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प्रस्तावना 

श्री हरिदत्त वेदालंकार का भारत का सास्कृतिक इतिहासं 
हमारे देश के विद्याथिर्यो भँ अपने देश के इतिहास क लिए रचि 
पेदा करेगा ओर उनके ज्ञान की सतह को उपर उडायगा इसकी पूरी 
आशा हे। 

भारतीय इतिहास की कहानी को लेखक ने सरल, रुचिकर 
त्रोर बुद्धि्राह्च सूप मेँ पेश क्ियाहे। के आशाहे रि हमारे 
विद्या इससे पूरा लाभ उटा्येगे । 


९ 
दुगाङ्कर्ड, बनारस जयचन्द्र 
४ अक्तूवर १६४६ ५ 











दवितीय संस्करण की भूमिका 


लेखक को इस वात की प्रसन्नता दै किं उसके सांस्कृतिक इतिहास का 
पहला संस्करण इतना लोकप्रिय हृश्रा फ़ बहुत जल्दी समाप्त हो गया । यह 
हमारे देश में सांसछृतिक विषयों के प्रति वदते इए अनुराग का शुभ ल्त रै । 
साधारण जनता तथा विश्वविद्यालयों के वियार्थियों ने निश्चय ही इससे बङा 
लाभ उठाया दै । दृसरे संस्करण मेँ दो नये अध्याय जोड़ गए द, जिनमें प्रागेति- 
हासिक युग मे भारत में आने बाली विविध जातियों द्वारा भारतीय संस्कृति 
ॐ विकास मे दमे गए सहयोग, मोहेञ्ञोदडो की सभ्यता तथा मौय, सात- 
वाहन च्मौर शाण की संसृति का प्रतिपादन दे । अन्य सभी अध्यायो को 
संशोधित एवं परिवर्धित किया गया दै । अन्त में दो परिशिष्ट च्रोर अनुक्रमणिका 
वदा गई हे । पहले परिशिष्ट मे संस्फृति-विषयक् संस्कृत के प्रसिद्ध ्रन्थोँ तथा 
लेखकों का काल बताया गया है ओर दूसरे में सांसछृतिक दृष्टि से महत्पूरे 
प्राचीन मौगोलिक स्थानों के आधुनिक रूप दिये गए ह । अनुक्रमणिका 
तैयार करने के लिए मै सौ सुधामयी का च्राभारी द | 


गुरुकुल कागदी 
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हरिदत्त वेदालंकार 


प्रथम संस्करण की भूमिका 


इस पुस्तक का उद्‌ श्य प्राचीन भारतीय संस्कृति के सव पहलुच्रो का 
सरल एवं सुबोध रूप से संक्षिप्त तथा प्रामाणिक दिग्दशेन कराना दै । यह 
बड़ी प्रसन्नता की वात है करि स्वतन्त्रता-प्राधि के वाद्‌ जनता का इस्‌ विषय में 
अनुराग निरन्तर बद्‌ रहा है रोर विश्वविद्यालय पने पाल््य-क्रमों मे इसका 
समावेश कर रदे दै । यह पुस्तक विभिन्न विश्वविद्यालर्यो के पाछ्य-क्रम को ध्यान 
नँ रखते हृए लिखी ग दै, उनमें वणित समी वषर्यो का इसमें सं्तिप् एवं 
सारगर्भित प्रतिपादन है । आशा दै कि विश्वविद्यालयों के छात्रो के लिए यह. 
पुस्तक उपयोगी होगी तथाः प्राचीन संसृति के सम्बन्ध मे जिज्ञासा रखने वाले 
सामान्य पाठक भी इससे लाभ उठा सकेंगे । 
पुस्तक के पले अध्याय मे भारतीय संसृति की महत्ता, सभ्यता चरर 
संस्कृति के स्वरूप, तथा हमारे देश की सांस्कृतिक एकता कौ महत्वपूरण विशेष- 
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तारो पर प्रकाश डाला गया रै श्रौर विभिन्न राजनीतिक युगो की सांस्कृतिक 
उन्नति का सं्िघ्र निर्देश रै । इस अवतरणिका के वाद दूसरे से तेरहवें अध्यायां 
तक वैदिक, महाकाव्य-कालीन, गाप, राजपूत (मध्य) युगीन सांस्छृतिक दशा का 
तथा बौद्ध, जैन, भक्ति-प्रधान पौराणिक हिन्दू-धमे, ब्रहत्तर भारत, वणं्यवस्था, 
भारतीय दशन, शासन-प्रणाली, शिक्ता-पद्धति तथा कला आ सांस्कृति के 
मह््वपूरी चंगों का विवेचन दै, हिन्दू घमं च्रौर इस्लाम के पारस्परिक संपकं 
के परिणामों का भी उल्लेख दै । चोदहवें अध्याय में भारतीय संस्कृति कौ 
विरोषताश्नों रोर उसके भविष्य पर विचार किया गया है । पन्द्रहवं अध्याय 
मे अधुनिक भारत के सांस्कृतिक नव जागरण का वणेन है, इसमे ब्राह्म-समाज 
आर्य. समाज आदि धार्मिक आन्दोलने, सती-प्रथा के निषेध से हिन्द्‌-कोड 
तक के सामाजिक सुधास, वत्तमान भारत के वैज्ञानिक विकास, साहित्यिक 
उन्नति ओर कलार्मक पुनजगरति का संञिप्र उल्लेख दै । 


पुस्तक की कुच प्रधान विशोषताश्रों का वणेन अ्ननुचित न होगा । 
इसकी भाषा श्रौर शैली अत्यन्त सरल श्रौर सुबोध रखी गई दे । इसमें इस 
वात का प्रयत्न करिया गया ह कि प्रत्येक युग श्रौर सांस्कृतिक पहलू के श्रधिक 
विस्तारमें न जाकर उसकी युख्य वातो की हौ चचां की जाय, विभिन्न विषयां 
का काल - क्रमान॒सार इस प्रकार वणेन किया जाय किं सारा विषय 
हस्तामलकृवत्‌ हो जाय । पाठक च्रौर विधार्थौ स्पष्ट रूप से यह जान सके कर 
हमारी संसृति में कोन-सी संस्था, प्रथा, ठ्यवस्था, कला-रौल्ी दाशेनिकं वि चार 
किंस समय न्नर किन कारणे से प्रादुभूत हृए । उदाहरणणथं जाति-मेद का 
वैदिक, मौय, सातवाहन, गप्र तथा मध्य युगो में केसे विकास हुता, इसका 
संक्तिप्र वणन करिया गया है । इस प्रकार धमं तथा अन्य सत्रों मे भी सांस्कृतिक 
उन्नति की क्रमिक अवस्थाश्नं का निदशेन दै । भारतीय कला वाले अध्याय में 
न केवल भारतीय कला की विशेषताग्नों वथा उसक्री विभिन्न शैलियों का 
परिचय दिया गया है किन्तु उनके स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए {४ चित्र भी 
दिये ठै, चित्रो का चुनाव इस दृष्टि से किया गया दै कि इनमें भारतीय कला के 
सभी कालो के एक दो उत्तम नमूने श्रा जार्ये । लेखक कु अधिक चित्र देना 
चाहता था किन्तु पुस्तक के जल्दी में छपने के कारण, उसे इतने चित्रो से ही 
संतोष करना पड़ा है । अगले संस्करण में वह इस दोष को पूरा करने का भरसक 
प्रयत्न करेगा । सात चित्र भारतीय पुरातत्त्व-विभाग की कृपा से प्राप्त हए दै । 
इनके प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान करने के लिए म इस विभागका 
अत्यन्त आभारी ह । बाकी चित्र श्री जयचन्द्र जी विद्यालंकार के “इतिदहास- 











£ भूमिका 


वेशः सेलिये गए ह । इनके लिए तथा पुस्तक की प्रस्तावना के लिए मे पंडित 
जी का कृतज्ञ ह । विदेशो में भारतीय संस्कृति का प्रसार स्पष्ट करने के लिए 
एक मान-चित्र भी दिया गया हे । 

इस पुस्तक को लिखने में जिन प्रन्थो से सहायता मिली दे, अन्त में 
उनका निर्देश भी कर दिया गया दै । लेखक इन सब भ्रन्थकारो का ऋणी हे । 
इस पुस्तक की प्रतिलिपि में ब्र नारायण ने तथा मान्‌-चित् तैयार करने में 
त° केशव ने वड़ी सहायता की दै। इसकी छपाई मेँ प्रकाशकों तथा 
श्री भीमसेन जी का जो सहावुभूतिपूे सहयोरः मिला दै, लेक इसके लिए 
उनका कृतज्ञ दै । | 

यदि यह पुस्तक छात्रों तथा भारतीय संस्कृति के प्रेमिर्यो को इ स विषय 
का ज्ञान करा सके ओर इसके प्रति अनुराग उसन्न कट सकरेतोलेवक अमना 
प्रयत्न सफल समभेगा । 


गुरुकुल कांगड़ी 3 
११ नवम्बर १६४६ हरिदत्त वेदाकार 


चित्र-सूची 


१. अशोककालीन वृषभाङ्कित स्तम्भ-शीषं । 
. चामरग्राहिणी यत्ती । 
, मारव स्तूप के दो दृश्य--जेत नदान मौर शुङ्कयुग क एक सेरी । 
सँची के पृ्वीं तोरण की वंडरियां । 
गान्धार शैली का बुद्ध । 
सुन्दर प्रभामंडल में श्रलंकृत बुद्ध-मूतिं । 
अलकावलि से सुशोभित पावेति-मस्तक । 
भुवनेश्वर का मन्दिर । 
बच्चे को दुलार करती मां । 
, पत्र लिखती हृदे सत्री. 
, देलवाङ्गा मन्दिर की छत । 
२. होयसाल्तेश्वर मन्द्र का बाहरी अंश । 
` १३. प्रज्ञापारमिता ( १३बीं शती जावा । ) 


 ? & क ‰ ‰ < ८ 


^© „^© „2 
^ 9 











विषय-सूची 


विषय-प्रवेश 


. भ्रागंतिहासिक युग 


वैदिकं साहित्य ओर संस्कृति 
रामायण श्रौर महाभारत तथा तत्कालीन भारत 


. जेन ओर बोद्ध-धमं 
, मक्ति-प्रधान पौराणिक धमे का उदय ओर विकास 


दशन 
मोयं सातवाहन कुशाण युग की संस्कृति 
गुप्र-युग का समाज, साहित्य ओर विज्ञान 


* ब्रहत्तर भारत 

. मध्यकालीन संस्कृति 

. इरलाम अर हिन्दू धम का सम्पक तथा उसके प्रभाव 
. शासन प्रणाली 

, भारतीय कला 

. प्राचीन शित्ता-पद्धति 

. आधुनिक भारत 


१७. भारतीय संस्कृति की विशेषता 


१.५ 
२३८ 
६२ 
७६ 


१०६ 
११८ 
१४० 
१५३ 
१६७ 
१८२ 
९१६७ 
२११ 
२४५ 
२६३ 
२६१ 














सहायक ग्रन्थ-घची 


(क) भारतीय संस्फरात-विषयक सामान्य पुस्तकं 
{२8711181 8 (+लाध्टााक्र (01110४८८ (पापाः2] 
प्रल४४9€ ग 10012. ॑ 
>. 1२, ]र. पषारल--प्राप्तप् (णामन), 
2. 1. 7, ्०-11€ #प५ ग [पतक (*1{प्€ (9. एफ.) 
4. [0प५९--[्ताक् (पापल ((कालप म पोर्ट) 
5, ण88-- 10181181) 8116 108 [08181071 (691. ए 71.) 


| र 


6, 1 . ¶. 8091-0 शलत०प्पः ५९0 फ 8 10. 
7. 1, च, 89109710) प7एपष्टा) +€ ^ 268. | 
8. १०६१, ¢. 8. 1.--10€ उ+जङ रज [पताक तीणााढर्0). 
9. 1183 णाला- 11612) १181 1 (का) (८९८) (8, 
10. 1 तक21181 1.21 रलो [0860र्लाफ़ भ 168. 
11. शिवदत्त ज्ञानी-भारतीय संस्कृति (भारतीय विद्या भवन, वम्बडे) 
12. रामजी उपाध्याय--भारत की प्राचीन संस्कृति (किताब महलः इलाहाबाद) 
13. धर्मानन्द कोसाम्बो--भारतीय संकृति श्रोर अर्दिसा । | 
| | ( हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर, बम्बड ) । 
(ख) भारतीय इतिहास-सम्बन्धी निम्न पुस्तकों मं 
भारतीय संस्कृति के विभिन्न पदलुच्रां का विस्तृत 
परिचय मिलेगा-- 
1. जयचन्द्र विद्यालंकार--भारतीय इतिहास की रूपरेखा । 
2. जयचन्द्र विद्यालंकार--इतिहास-परवेश । 
3, 0810011406 प्रापण ग [ता ०018. 1 10 ४1. 
4, उपा एक] पाऽ 17018. 
5. 119] पातश १५ 8९९५ प्छ 2 1५18. 


आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली & 








भारत का सांस्कृतिक इतिहास 
पहला अध्याय ` 


विषय-प्रवेश 


भारतीय संस्कृति विश्व के इतिहास में करई ट्यां से विशेष महत्त्व 
रखती दै । यह संसार की प्राचीनतम संस्छृतियों मे से दै । मो्देजोदडो की 
खुदाई के वाद से यह्‌ मि चौर मेसोपोटेमिया की सवसे 
भारतीय संस्कृति पुरानी सभ्यता के समकालीन समी जने लगी दै। 
की महत्ता प्राचीनता के साथ इसकी दृसरी विशेषता अमरता दै । 
` . चीनी संस्कृति के अतिरिक्त पुरानी दुनिया की अन्य सभी 
-मेसोपोटेमिया की सुमेरियन, असीरियन, बेविलोनियन शौर खाल्दी प्रभ्रति 
तथा मिख, ईरान, यूनान अौर रोम की-संस्कृतियोँ काल के कराल गालमं 
समा चुकी दै, कु ध्वं स-विशेष ही उनकी गौरव-गाथा गाने क लिए वचे दै, 
किन्तु भारतीय संस्कृति कद हजार वषे तक काल के क्र.र थपेड को खाती हृद 
आज तक जीवित है। उसकी तीसरी विशेषता उसका जगद्गुरू होना दै । 
उसे इस बात का श्रेय प्राप्न है कि उसने न केवल इस महाद्रीप-सरीखे 
` भारतवर्षं को ही सभ्यता का पाठ पदाया अपितु भारत के बाहर भी बहुत बड़ 
हिस्से की जंगली जातियों को सभ्य बनाया, सादबेरिया से सिहल (श्रीलंका) 
तक श्रौर मडगास्कर टापू, ईरान तथा ्रफगानिरतान से प्रशांत महासागर के 
बोर्नियो, बाली के द्रप तक के विशाल भू-खर्ड पर अपना अमिट प्रभाव 
छोड़ा । सवाङ्गोणता, विशालता, उदारता ओर सदिष्एएुता की दृष्टि से अन्य 
संस्कृतियों उसकी समता नहीं कर सकतीं । 
इस अनुपम ओर विलक्तण संस्कृति के उत्तराधिकारी होने के नात इसका 
यथाथं ज्ञान प्राप्न करना हमारा परम आवश्यक कतेग्य ह । इससे न केवल हमें 
उसके गुण, प्रत्युत दोष भी, मालूम होगे । यह भी ज्ञात होगा किं किन कारणां 
से उसका उत्कषं चौर अपकषं हुत्रा । इसमें तो कोद सन्देह नदीं कि भारतीय 
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संस्कृति का अंतोत अत्यन्त उञ्ञ्बल था, किन्तु हमारा कतेज्य है कि हम 
भविष्यको भूत से भी अधिक उञ्ञयल ओर गोरवपृणे बनाने का प्रयास 
करे । यह सांस्केतिक इतिहास के गम्भीर अध्ययन से ही सम्भव दे । 
किन्तु इससे पले संसरति के सरूप तथा मारतीय संसृति की भोगोलिक 
ओर रेतिहासिक प्रषठभूमि का सामान्य परिचय आवश्यक है । | 
संस्कृति का शब्दाथे है उत्तम या सुधरी हृ स्थिति । मलुष्य स्वभावतः 
प्रगतिशील प्राणी दै । वह वुद्धि के प्रयोग से अपने चारो चर की प्राकृतिक परिः 
स्थिति को निरन्तर सुधारता रौर उन्नत करता रहता दै । ेसी 
सभ्यता श्रौर॒ प्रत्येक जीवन-पद्धतिं, रीति-नीति, रहन-सहन, आचार-विचार 
संस्कृतिः नवीन अनुसंधान चनौर आविष्कार, जिनसे मनुष्य पशु 
| श्र जंगलियं के दर्ज से ऊँचा उठता दै तथा सम्य बनता 
है, सभ्यता चौर संस्कृति का रंग दै । सभ्यता (91128110). से मनुष्य के 
भौतिक क्त्र की रौर संस्कृति (0160०) से मानसिकं केत की प्रगति सूचित 
होती दहै । प्रारम्भ में मनुष्य आधी-पानीः सर्दी-ग्मीं सब-कुछ सहता हुमा 
-्ंगल म रहता था, शने-शनेः उसने इन प्राकृतिक विपदा से अपनी रता 
के लिए पहले गुफा्ों रोर फिर क्रमशः लकी, ईट या पत्थर के मकानों 
की शरण ली, अव वह लोहे रौर सीमेण्ट की गगन-चुम्बी अषटरालिकाश्रौः का 
निर्माण करने लगा दै, प्राचीन काल में यातायात का. साधन सिफं मानव के 
दोपैर ही थे, फिर उसने घोड़े, ऊट, हाथी, रथ ओर बहली का आश्चय 
लिया, अव बह मोटर चौर रेलगाड़ी के द्वारा थोडे समय म बहत लम्बे फासले 
तय करता दै, हवाई जहाज यरा आकाश में भी उने लगा र । पहले मनुष्य ` 
जंगल के कन्द, मूल श्र फल तथ। आखेट से अपना निवा करता था । वाद्‌ 
मे उसने पशु-पालन ओर कृषि के आविष्कार द्वारा जीविका के साधनों में 
उन्नति की । पहले बह अपने सव कार्यो को. शारीरिक शक्ति से करता थ|; 
पीये उसने पशो को पालतू बनाकर चनौर सधाकर उनकी शक्ति का हल, गाड 
आदि में उपयोग करना सीख। । अन्त में उसने हवा पानो, ` बाष्प, बिजली 
दादि भौतिक शक्तियों को वश से करॐे छेसी मशीनें वनां जिनसे उसके 
मोतिक जीवन में काया-पलट हो गहै । मनुष्य की यह सारी प्रगति सभ्यता 
कहलाती दे । 4 8 
मनुष्य केवल भौतिक परिस्थितियों मे सुधार करके ही सन्तुष्ट न दीदयो 


जाता । वह्‌ भोजन से ही नहीं जीता, शरीर के साथ मन च्रौर त्मा भी दै। 
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भोतिक.उन्नति से शरीर की मूख मिट. सकती दै, किन्तु ` -इसक ¦ बात्रज्ूद 
मन ओर आत्मा तो अनृप्र ही ने रहते दै 1 इन्दं सन्तुष्ट करने 
संसरति का स्वरूप के लिए मनुभ्य अपना जो विकास चर उन्नतिः करता; दै 
उसे संसृति कहते दै । मनुष्य की लिज्ञासा. का प्ररेणाम 
धमे चौर दशन होते दै । सोन्दयं को खोज्ञ करते इए वह संगीत साहित्य 
मूर्ति, चित्र ओर वास्तु आदि अनेक कलाम को उन्नत करता हे । सुख पूवक 
निवास के लिए सामाजिक श्नोर राजनीतिक संघटना का निमांण करता दे। 
इस प्रकार मानसिक सेतर म उन्नति की सूचक उसकी प्रत्येक सम्यक-कतिः 
संस्कति का अंग बनती दै । इनमें प्रधान रूप से धमे, दशन; सभो ज्ञान-विज्ञान 
नर कलार, सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाया चर प्रथां का समाव्रेश 
होता दे । | | 
किसी देश की संस्कृति उसकी सम्पूण मानसिक निधि को सूचित करती 
है । यह किसी खास व्यक्ति के पुरुषाथं का फल नही -अपितु . असंख्य ;-क्ञात 
| तथा अज्ञात व्यक्तियों के भगीरथ प्रयते का परिणामःदोतीःदे 
संस्कृति का सव व्यक्त अपनी सामथ्यं च्रौर योग्यता के अनुसार संस्कृति 
निर्माण के निर्माण में सहयोग देते है । संकृति की तुलना च्रा्टर लिया 
~ के निकट समुद्र में पाई जाने बाली मूगेकी भीमकाय च्रना 
सेकीजा सकती दै। मृगे के असंख्य कीड़े पने छोटे घर बनाकर समाप्त 
हो गणए, फिर नये कीडं ने घर बनाये, उनका भी अन्त हो गया । इसके. बाद 
उनकी अगली पीदी ने मी यही किया, चरर यह क्रम हजारो वषं तक निरन्तर 
चलता रहा । आज उन सव मगो के नन्दे -नन्दं घरों ने. परस्पर जुडते हए 
विशाल चदट्रानों कारूप धारण कर लिया दै। संस्कृति का भी इसी प्रकार 
धीरे-धीरे निर्माण होता दै ओर उसके निर्माण मे हजारो वषे लगते है । 
मनुष्य विभिन्न स्थानां पर रहते हए विशेष प्रकार के सामाजिक वातावरण 
संस्थायो, प्रथमो, व्यवस्था, घम, दशन, लिपि; माषा तथा कलार का 
विकास करके अपनी विशिष्ट संस्कृति का निमांण करते ह । भारतीय संसृति की ` 
भी इसी प्रकार रचना हइ दै । | | 
भारतीय संस्कृति को प्रायः केवल च्रार्यो की कृति समा जाता दैः] 
इसमे को संदेह नहीं किं हमारी संस्कति के निमाण॒ में प्रधान भाग उन्हीं 
काथा। किन्तु हमें यह नहीं मूलना चाहिए किं आज हमारी जो संस्कृति है 
वह आर्यं नहीं अपितु भारतीय दै। इसमे आर्यो ने, उनसे पूव यहो बसने 
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वाली तथा उनके वाद यहाँ आने वाली सभी आरयेतर जातिर्यो ने अपनी देन 
॑ दी है । जिस प्रकार मिद्व के अनेक स्तरों के जमने से डल्टा 
भारतीय संसृति बनता दै, उसी प्रकार भारतीय संस्कृति नाना जातियों कौ 
न सम्मिश्रण साधनां के परस्पर सम्मिलन से वनी दै । नेप्रिटो, आभ्रय 
आर्य, द्रविड, ईरानी, यवन, शक, कुशाण, पहलव, हूणः, अर, 

तुकं, मुगल प्रति अनेक जातिं ने सांस्कृतिक यज्ञ मेँ अपनी-चपनी चाहृति द 
ह । अमरीका अर आदर लिया मे जिस प्रकार समूची-की-समूची पुरानी संस्क्‌ 
तियों शरोर जातियों का उन्मूलन करके राष्ट्रीय एकता की प्रतिष्ठा की गै, एेसा 
यहोँ कभी नहीं हृच्मा । यदय किसी जाति ने दूसरी जाति के उच्छेद की बात नहीं 
सोची । आज भारतीय संस्कृति जिस रूप में दिखाई दे रदी दै, बह आयं चौर 
आरयेतर बहुविध जातिया की साधना के सम्मिश्रण का फल दै । वतेमान कालं 
का प्रत्येक वि चार, विश्वास, ओर सामाजिकं तथा राजनीतिक प्रथा विभिन्न 
तन्तव से मिलकर बने दै । प्रयागराज की त्रिवेणी में तीन धारां का संगम 
होता दै, किन्तु भारतीय संस्कृति श्ननेक पुनीत धाराश्नों के समागम से बनी दहै। 
इस प्रकार का सम्मिश्रण बहुत कम देशों मेँ हा दे । इस सम्मिश्रण 

का प्रधान कारण आर्यो की सदिष्एुता की प्रदृत्ति प्रतीत होती दै । प्रायः 
विजेता असदिष्ण होते दै, बे विजित पर अपना धम, आचार- 

लम्मिश्रण का विचार-बिश्वास जवदेस्ती थोपना चाहते दँ । युरोप ने कद 
कारण सदिषणता सदि तक न केवल विधर्मियां अपितु ईसादयो में भी अपने 
से प्रतिकूल मत रखने वालों का कर.रता-पूवेक दमन करने 

तथां रक्तं की नदियों बहाने के बाद धाक सदिष्यएुता का पाठ पढ़ा दै । किन्तु 
भरत मे आर्यो ने ऋग्वेद के समय से यह सिद्धान्त मान किया था-एकं ही 
भगवान्‌ को लोग नाना रूपां से कहते हे ( एकं सद्िमा बहुधा वदन्ति ) सबको 
ञ्मपने दंग से पूजा करने, घामिक विश्वास रखने तथा उसके अनुसार जीवन 
निताने कौ स्वतंत्रता होनी चाहिए । समूचे भारतीय इतिहास में यह्‌ प्रत्त 
प्रबल रही है । इसी कारण भारतीयों ने बाहर से आने बालो को विदेशी नरह 
सममा, उनसे घृणा नदीं की, उनकी रीति-नीति ओर आचारःविचार का 
विरोध नकष किया । उनका घर्म, भाषा च्रौर रहन-सहन भले दी भिन्न हो, भार- 
तीयो ने उसे स्वीकार किया । भारत ने यहूदी, पारसी, युसलमानः ईसाई धर्मो 
को आश्रय दिया । सहिष्ण॒ता के कारण च्य, द्रविड, मंगोल, शक, ईरानी, 
तुकं आदि जातियों का सुगमता-पूवंक सम्मिश्रण हु । यो जो जातियाँ आ 
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सहिष्णुता ओर उदारता से उन्हें अपना वना लिया गया । इस्लाम दिन्दू धमं 
काकटरर विरोधी था, किन्तु कुट ही सदियों में मुसलमान विदेशी नहीं रहे 
ओर भारतीय वन गए, अमीर खुसयो को इस वात का गवं था किं वहं हिन्दु 
स्तानी है । उसका कहना था--“यद्यपि मेरा जन्म तुक-कुल में हु दै तथापि 
मेँ भारतीय हूं । मै मिख से प्रेरणा नहीं प्रहरण करता हू मै अरव की वात नहीं 
करता, मेरा सितार भारतीय भावों के गीत गाता दे) 

इस सम्मिश्रण से भारतीय दृष्टिकोण अधिक विशाल बना, विचार में 
उदारता चरर व्यवहार में सदिष्एुता आई । समूचे देश मे एक देसी गहरी 
मोलिक एकता उत्पन्न हद नो इस आकार के अन्य प्रदेशों में 

सम्मिश्रणके नहीं पाई जाती । यूरोप से यदि रूस को निकाल दिया जाय तो 
परिणाम शेष प्रदेश करा च्तेत्रफल अखशर्ड भारत के लगभग दै। 


लेकिन यूरोप में वेसी गहरी मोलिक एकता नहीं दिखाई देती 
जेसी कि भारत में दै। क र (० 


नाना जातियों के सम्पकं से समृद्ध भारतीय संस्कृति कौ एक बड़ी 
विशेषता यह दै किं उसने सव प्रकार की विविधताश्मं से परिपूणे इस देश 
भारतवर्षं की में मौलिक एकता स्थापित की दै । भारतीय दशन का उच्च- 
विविधता तथा तम आदश बहुत्व मे एकत्व द्ढनारहा दहै ओरौर इस देश 
मोलिक एकता की संस्कृति नै उसे क्रियात्मक रूप में खोज निकाला दै । 
भोगोलिक टि से भारत प्रधानरूप से चारभागोंमेंवोँटाजातादहै। 
(१) हिमालय, उत्तर पूर्वी ओर उत्तर पश्चिमी सीमा के पवेत 
(र) सिधु ओौर गंगा के उत्तर भारतीय मेदान, (३) विन्ध्य-मेखला 
(४) दक्खिन । इनमें सव प्रकार की विविधता दै। करीं 
भौगोलिक मेद॒ ऊँचे पहाढ़ दँ ओर कीं सपाट मेदान, करटी शस्य श्यामल 
प्रदेश दै ओर कों निजल मरुभूमिं, आद्र तम॒ ओर 
शुष्कतम, टर्डे-से-टण्डा श्रौर गमे-से-गमं सभी प्रकार का जलवायु, नाना 
प्रकार के वृ्ञ-वनस्पति ओरं पशु-प्ती यदं मिलते हे । 
इसमं रहने वाले लोगो की नस्ल, वबोलि्य, धमं, रहन-रुहन 
वेशभूषा, खान-पान एक नहीं दै । भारत को इन सवका अजायवघर 
कहा जाय तो शायद अत्युक्ति न होगी । भारत में कद विभिन्न नस्ल है । 
जैसे (१) आयं (२) द्रविड (३) किरात ( तिव्वत-बमीं ), (४) सुख्डा 
(कोल-भील) । इनके सम्मिश्रण से बीतियों संकर नस्ल पेदा हृदे । हिन्दू 








फ. भारत का सांखछतिक इतिहास 


संाजःजतत-पोत मे विभिक्त दे चोर जातियों की संख्या लगभग २००० दे 1 
यही वैविध्य्र -माषाच्यो मे दे। शरौ गियसैन के मतानुसार भारतं की विभिन्न 
त 2  भाषा्मां तथा बोलियां ` की संख्या क्रमशः १५६ रोर 
जदचःवििजरा. ५९ दै । मारत मे नद्‌, स्लिम, जैन, पारसी, दलाई 
तमा अर्य सेद ; हूदी आदि अनेक धर्मे पाये जाते दै । विविध प्रात 
वासि के वेशभूषा, रहन-सहन, खान-पान मे कोद समता 
॥ नह । ्रमाली, बिहारी; पंजाबी _ उड़याः मराठे, गुजती, तामिल तेलगू ; 
` कनन करोर केरल समी एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते दे । ४ 
॥. < :~ किन्ु-चद. विविधता वाह्य दैः वास्तव में इसकी तदं में एक मौलिक 
पङ्काः दैः। लोःदमारे देश कौ ओगोलिक चरर सांस्कृतिक एकता का परिणाम 
। 4 म्प > ह ।;उत्तर में हिमालय की -विशाल पवे त-माला तथा दक्षिण 
आरिकका , मं समुद्र ने सारे भारत भें एक विरोष रकार की ऋतु-पद्धति 
| बनादी है| ध्गर्मीकीच्छतुमें जो. बाष्प बादल बनकर 
उठती ह बह दिमालय की ओर बदृती दै । बादल हिमालय को नदीं लघ 
पाति, ठे.या ततो वरस जति है या हिमालय कौ चोटियां पर वण के . रूप मे जम' 


जातिः है, भियो से पिघलक्र नदियां की धाराएं बनकर वापिस समुद्र मे चले 
जाते है । सनातन काल से समुद्र ओर हिमालय मं एकः दूसरे पर पानी फेने 
कां खेल चल रहा ै। इससे बरसात होती दै, नदियों मे पानी आता दै 


बरसात ` के श्रल॒सार. 





कै श्रतुखार ऋतुं आती दै रोर यद ऋतु-चक्र समूचे 
देश. मे एक-सा दै” मारत में अनेक बोलियां तथा भाषाणं द, 
किन्तु अधिकांशं प्रधान भाषानां कौ वशेमाला एक दै । मारत में 
ञनेक नरं द, किन्तु घुल-मिलकर एक प्रदेश मे समान भौगोलिक परिस्थिति 
स शते,.एक भूमिं के अन्न-जल से पोषण पाते हृए उनमें काफी एकता उल्पन्न 
ह श 2 । उन पर भारतीयता की अभिट दाप अंकित से ग दै। भारत को 
एक देशं स्वीकार नं करने. वालो को भी यह मौलिक एकता स्वीकार करनी ही 
ववी है। सर ह्वदं स्जिली के शब्दों मे--भारत मं दशेक को भौतिक तेत्र 
ने ओर सामाजिक रूप मै, भाषा, चचार श्रौर धभ मे जो विविधता दिखाई 
देती है, उसकी ह मे, हिमालय से कन्याकुमारौ तक एकः आन्तरिक एकता दै ।. 
¦ ` . यह एकता प्रधानतः संस्कृति के प्रसार से ्ाुभूःत हृद ओर प्राचीन 
काल से उसे समूचे देश की विभिन्न जातियों को एकं सूत्र मे पिरोने मे सकः. 


लता मिली । प॑ंजादरी, बंगाली ओर मद्रासी आकार, रूप-रंग, भाषा चादि मं 











;  विषयन्रवेश ` (9. 


सव प्रकार से भिन्न है, किन्तु आन्तरिक रूप से एक दै । ये एकं ही दिन्दु धमे के 
। ` श्रनुयायी द । उनके आदशं पुरुष मयादा-पुरुषोत्तम श्रोराम 
सांस्कृतिक एकता चौर श्रीकृष्ण एक-से दै । वे समान रूप से वेद्‌,उपनिषद्‌ घमं 
` शास्र, गीता, रामायण चौर महाभारत, पुराण रोर ब्राह्मण 
की प्रतिष्ठा करते है । गौ, गंगा, गायत्री सवत्र पवित्र सानी जाती दै । शिवः! 
विष्ण, दुर्गा आदि पुराणपरतिपादित देवी-देवता की समी पूजा करते ह: 
सारे देश मे दिन्द्र के पवित्र तीर्थं फैले हए दै । चारो दिशायां के चारों: 
धाम उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूवे मे जगन्नाथ पुरी चरर 
पचिम में हारिका, भारत. की सांस्कृतिक एकता ओर अखण्डता के पुष प्रमाण 
है । मोक प्रदान कएने बाली पवित्र पुरयां अयोध्या, मथुरा, माया, . काशीः 
काची श्र अवन्ती सारे देश मे विखरी हई है । प्राचीन काल से हिन्दू ग॑गाः 
यमुना, सरस्वती, नमेदा, सिधु ओर कावेरी को पूज्य मानते त्राण है । समूचे 
देश का सामाजिक संस्थान लगमग एक-सा दै, सब जगह वेदिक संसार्‌ चरर, 
अनुष्ठान प्रचलित दै, सवत्र जाति-मेद, बणे-व्यवस्था, चूत-छात का विचार 
समान रूप से माना जाता है । सारे भारत में रामायण ओर महाभारत. की 
कथाए' बड़े चाव से सुनी जाती हैँ । पुराने जमाने मे समूचे देश के विद्वान्‌ 
समाज को एक सूच्र मे पिरोने का काम पहले संस्कृत रौर फिर प्राकृतःने किया, 
भविष्य में यह कायं हिन्दी से पूरा होगा । | 


१. 


प्राचीन काल में यातायात की कटिनादयां बहुत अधिक थीं । विभिन्न 
रंत उन्तुग पवतो, गहरी नदियों, 'चने जंगलो, बीड रेगिस्तानं द्वारा एक 
^ दूसरे से प्रथक्‌ थे । फिर भी उनमें उपयु क्त सांस्कृतिक एकता 
एकता के साधन उत्पन्न करने मे दो साधनों ने मुख्य भाग लिया, इनमें पहले 
| ् ~: ` है छषि-स॒नि, सन्त, तीथे-यात्री ओर विद्यार्थी, तथा दूसरे 
¦ सेनिक-विजेता । | | 

 , प्राचीन काल में ऋषि-सुनियां ने भयंकर कष्ट उठाते. हुए द्ञिण. 
मारत मे अपने तपोवन ओर आश्रम स्थापित किये । अगस्त्य आदि महापुरुषों 
5. ने इनमें दक्तिण को चना लातिर्यो को आयं सभ्यता. का 
 ऋषि-स॒नि पाठ पदाया । सव प्रान्तों में अवस्थित तीर्थो की यात्रा करने 
2 ` बाति व्यक्तया ने सांस्कृतिक एकता को बदाया } कन्याक्रमारी 
से पतसे की श्रस्थियों को प्रवाहित करने के लिए हरिद्रार आने वाले दक्षिण 
भारतवासियो ओौर गंगा का जल रामेश्वरम्‌ के मन्दिर में चद्ने बाले उत्तर्‌. 











भारत का सांसछतिक इतिह्यस 


भारत बालों के पारस्परिक सम्पकं से एकता का पुष्र होना स्वाभाविकी था । संस्कत ` 


के विद्रानो चौर धर्म-खधारको ने मी इस प्रवृत्ति मे सहयोग दिया । केरल के 
श्री शंकराचार्य ने हिमालय तक अपना प्रचार क्रिया, महाप्रभु चैतन्य ने बंगाल 
से वृन्दावन तक समूचे भारत को कृष्ण-मक्ति की पवित्र मंदाकिनी से आप्ला- 
वित किया । पुराने जमाने में बडे विश्वविद्यालय तीथे-स्थानों चोर राजधानियों 
मं होते थे । तक्ञशिला, बनारस, नालन्दा ओर उञजयिनी इसी प्रकार के शक्ता 
केन्द्र ये । भारत के विभिन्न प्रदेशो से विध्यर्थो इन स्थानां पर शिता प्राप्त 
करने के लिए जाते थे । इन्होने भी एक संस्कृति के विकास मे सहायता दी । 
ऋषि-मुनि, साधु-सन्त उन दिनों विभिन्न प्रातं में सम्बन्ध स्थापित करते हूए, 
साधारण जनता के विविध अंगो को शान्ति पूवेक एकता के सूत्रं पिरो 
रहे थे । | 
किन्तु इस काय को वल-पूवेक करने वलि महस्वाकां्ती ओर साहसी 
राजाय । प्राचीन काल से राजानां की इच्छा दिग्विजय करके चक्रवत्तीं 
सम्राट्‌ बनने की रहती थी । प्रतापी राजञा दूसरे राञ्याँ को 

विजेत जीतकर एकराष्र सम्राट्‌, सावभौम च्रोर राजाधिराज आदिं 
उपाधियों धारण करते थे । कौटिल्य के कथनानुसार चक्रवत्तीं 

का साम्राञ्य हिमालय से समुद्र तके फला दोना चाहिए । इसी प्रकार के 
चक्रवत्तीं रायो से विशाल भू-खण्ड एक शासन-सूत्र के नीचे आ जाते ओर 


 शासन-पद्धति सांस्कृतिक एकता के प्रसार में सहायता करती थी । चन्द्रगुप्त 
अशोक तथा समुद्रग के समय राजनीतिक एकता ने इस प्रवृत्ति को पुष्ट 


किया । 
प्राचीन श्र मध्य युग में राजनीतिक एकता बहुत थोडे काल तक रही। 
तीसरी शती ० पृ में अशोक तथा चौथी शतो ३० मे समुद्रुप्त के समय 
भारत कठ काल के लिए एक-छत्र शासन के नीचे रहा, 
सस्छृतिक श्रौर मध्य युग में अला दीन (१२६५१३१५ ३०) ओर ओर गजेव 
राजनीलिक (१६५६-१७०७ ३०) ने समूचे मारत को राजनीतिक दृष्टि से 
इतिहास एक किया । शेष सारे समय यँ छोटे-ह्ोटे राजा राञ्य करते 
रहे । किन्तु, राजनीतिक एकता के न रहते हृए भी सारे 
समय में सांस्कृतिक एकता बनी रही । भारत का राजनीतिक इतिहास विभिन्न 
राज्यों के उत्थान-पतन, रक्तपात-पूणे युद्धा ओर संघर्ष की लम्बी कानी दै । 
किन्तु सांसृतिक इतिहास हमारी जाति द्वारा धमे, दशेन, कला तथा ज्ञान- 





क 








विषय-पवेश व. 


विज्ञान के क्षेत्र मे की गड महत्त्वपृरे प्रगति की मनोरंजक कथा दै, राजनीतिक 
इतिहास के नायक नर-संहार ओर मार-काट करने बाले राज्ञा ओर सेनानी 
दै, किन्तु सांस्छरतिक इतिहास के निमोता संसार को शान्ति चर प्रेम का सन्देश 
देने वाले महात्मा बुद्ध चौर महावीर, रामानन्द ओर कवीर-जेसे साधु-सन्त 
शंकराचाय-जेसे दाशनिक, कालिदास, सूर, तुलसी-जेसे अमर महाकवि हं । 
भारत का सांस्कतिक इतिहास राजनीतिक इतिहास के आधार पर 

प्रधान रूप से निम्न युगो में वाँटा जाता है 
मारत में मानव के आविर्भाव से वैदिक युग तह के काल को प्रागेति- 
हासिक कहा जाता है। इस काल पर प्रकाश डालने वाली कोई लिखित सामग्री 
या प्रन्थ नहीं है । यह भारतीय सम्यता का उषा काल दह 
प्रागेतिहासिक युग॒ इसके ज्ञान का एकमात्र साधन उस युग के मानव दयार 
छोड श्रौजार-हथियार तथा अन्य अवशेष दैःजिनसे यह ज्ञात ` 
होता दै किं उसने शनैः-शनैः किंस प्रकार शपनी बुद्धि के प्रयोग से नये 
आविष्कार किये, अपनी चासो च्रोर की परिस्थिति पर विजय पानी शुरू की, 
अपनी आजीविका प्राप्त करने तथा रक्ञाकी दृष्टि से उसने विविध उपादानं 
से ओओजार ओर हथियार बनाये । इस दृष्टि से आदिम मानव की प्रगति 
को चार अवस्थाञ्मोँमेंवांटाजा सकना है । पहली अवस्था में वह पत्थर क 
हथियासें का प्रेयोग करता था । इसके वाद उसने पहले ताँ बे ओर फिर कंसे 
के हथियार वनाने शरू किये, अंत में लोहे के हथियारों का निमांण चर 
ज्यवहार होने लगा । इन चार युर्गो को करमशः पाषा, ताम्र, कस्य त्रौर लोह- 
युग कते दँ । पाषाण-युग को दो बड़े उपविभागों में वाटा जाता दै-पुराश्मकाल 
श्मोर नवाम काल । पुराश्म काल मानव-सभ्यता की पहली दशा थी, इसमें वह 
सामान्य पत्थरों को हथियारों या अजाये के रूप में बरतता था । इसं समय 
उसका आहार कन्द-मूल जंगली एल ओर शिकार से प्राप्त सामग्री थी, उसे 
कृषि का ज्ञान नहीं था। पुराश्म काल के अनेक अवशेष, वित्लोरी पत्थर के 
वृहुत-से हथियार नमेदा गोदावरी की घाटियां में तथा दक्रखिन के पठार मं 
पाये गए ह । अरण्डमान टापू मे नेप्रिरो जाति अभो त्क इस अवस्था में रहती 


है । पाषाणयुग की दूसरी दशा नवाश्म काल. थी । यह उस समय प्रारम्भ हह 
जव मनुष्य ने पत्थर को धिसकर धारदार अर चिकन हथियार बनाने शुरू 
किए । इसी समय कृषि, मिद्री के बतेन बनाने तथा पशु पालने की कलानां का 
आविष्कार हुमा । भारत में इस युग का श्रीगणेश करने बाले वतमान संथाल 











. मारत का स्छितिक इतिहयस 


त्रादि जातियों के पूवेन थे । नवाश्म काल के वाद्‌ ताम्र-युग का आविर्भाव 
हा । भारत में इस युग के सवसे अधिक अवशेष मध्यप्रान्त से मिले दै। 
कानपुर, फतहगदृ, मथुरा, मैनपुरी से भी कुं उपकरण मिले है । इसके बाद 
कंसे का युग आया, आज से पंच हजार वषं पूवं सिन्ध चओ्रौर पंजाब मेँ इसकी 
अभूतपूवं उन्नति हृद । इस सभ्यता के सबसे अधिक अवशेष मोहेनोदडो 
ओर हडप्पा मे मिले हे । 

प्रागे तिहासिक युग में भारत में विविध जातियों के समागम से भार- 
तीय संस्छृति का सूत्रपात हृश्रा ओर वह विभिन्न नस्ल से अनेक अंश प्रहण॒ 
करक. समृद्ध हृदं । आज जिसे भारतोय संसृति कदा जाता रै,वह यद्यपि आर्यो 
करी कृति दै किन्तु उसमें आर्येतर जातियों का अंश कम नहीं है । इसका ताना 


आयं हे, परन्तु बाना आार्येतर । अपने आरम्भक काल में इसने बहृत-से ` 


महत््वपूणं तत्त्व संथाल आदि जातियों के मूल पूवज निषादो या आग्नेयो 
(27010 ^पऽ.तामत्‌) से तथा भूमध्यसागरीय (द्रविड) नस्ल से म्रहण 
कयि दहे । पान, कपास व ईख कौ खेती, केला, नारियल, नींबू आदि फलों 
का तथा कुम्हडा वेगन आदि शाक-भाजियों का उत्पादन, सामाजिक जीवन 
मे पान-सुपारी का व्यवहार, धामिक कमे-काण्ड मे सिन्दर-हल्दी आदि का 
प्रयोग, भावी जोवन ओर पुनजन्म के विचार, गंगा आदि नदियों तथा तीर्थो 
की पूजा ओर उनमें अस्थिप्रवाह, लिग-पूजा, हाथी को पालतू बनाना, सूती 
वस्त्रो का बुनना, बीस (कोडी) के याधार पर गिनना आग्नेय जाति की देन 
है । प्रतिमा-पूनन, मात्-शक्ति की उपासना, उमा, विष्ुःगणेश हनुमान, स्कन्द्‌ 
आदि देवता को पूजा द्रविड प्रभावका परिणाम दे । अपने मूल मेही 
भारतीय संस्फृति प्रधान रूप से,आाग्नेय (निषाद), द्रविड़ ओर आयं संस्कृति्योः 
की त्रिवणी के संगम से समरद्ध हृद दै । | 
:: इस युग में चार्यो ने भारत के समी भागों मे आयं संसरति का प्रसार 
किया । आयतर जातियों को सभ्यता का पाठ पाया । इस काल में वैदिक 
संहिता, ब्राह्यणो, आरण्यको ओर उपनिषदों की रचना हई । 

वेदिक युग (६०० यह युग" दो उपविभागो मेँ वैटा दै-पूवं वैदिक युग चौर 
° प° तक) उत्तर वेदिक युग । भारतीय संस्कृति की दृष्टि से उत्तर वैदिकं 
युग सवसे अधिक महत्व रखता दै, इसी काल में प्रधान 

हिन्दू -संस्थाश्रों तथा सिद्धान्तो का विकास ह्या । भारतीय संस्कृति के विकासमें 
वेदिकं आर्यो की विशेष देने सहिष्णुता ओर सामंजस्य की भावना, ज्ञान-विज्ञान 


=: पिषय-प्वेशः ` ` ह 


का विकास, तपोवन-पदधति, बणांश्रम-व्यवस्थाः शरोर नारियों की प्रतिष्ठा थी। 
 मारतवषं राजनैतिक दृष्टि से उस समय १६ बड़ रायो (महा जनपद) 
मे र्वेटा हृ्ाथा, इसे महा जनपद्‌ युग कहा जाता दै। इस काल की सबसे 
 । " म्स्वपृणे सांछृतिक घटना दै छंटी शती ३० पू० में जेन ओर 
महा जनपद या वद्ध धम के प्रवतक मगवान्‌ महावीर चोर बुद्ध का आवि- 
राक्‌ मोयं युग रभाव । इसी समय मगध के राजा ने साभ्राञ्य-निमांण 
(६००-३६६ प्रारम्भ क्रिया । इस युग की प्रधान विशेषताएं बोद्ध तथा 
` ३० पू) सूत्र-साहितय ओर वेदांगों का निम भारतीय दशन श्रौर 
` आयुर्वेद काजन्म दै, इस समय नाटककला का भी श्रीगणेशं 
हो चुका था । वद्ध तथा जैन धर्मो न अनेक प्रकार सते भारतीय संस्कृति को 
खंमृद्ध किया । मगवान्‌ बुद्ध के अनुयायि को इस वात का शरेय है कि उन्दने 
परवर्ती युगो में भारतीय वास्तु, मूतिं एवं चित्रकला के विकास में बड़ा भाग 
लिया, उनके द्वारा वनवाये गए सची, मारहृत ओर ्रमरावती के स्तूप, अशोक 
क िला-स्तम्भ, अजन्ता के भित्ति-चित्र भारतीय कला के सर्वोत्तम नमनो मि से 
ह। मूर्ति-पूजा कां प्रसार, संघ-स्यवस्था, वोद्धिक स्वतन्त्रता, उच्च नैतिक 
आदश, लोक-सादित्य का विकास तथा विदेशों मे-विशेषतया मभ्य एशिया, 
चीन, जापान मे--भारतीय संस्कृति का प्रसार उनकी उल्लेखनीय देने दै । जनं 
ते भारतीय संस्कृति मे अदहिसा को परम धम बनाया+ऋअषने तीथंकसं की सृति मे 
बनाये गए स्तूपो, सूरतियो तथा तोरणं से भारतीय कला को समुन्नत किया । 
वमान लोक-भाषाश् को विकसित एवं समृद्ध बनाने का जैना को बहुत 
बंदाश्रेयदै। | ॑ 
` यह शक्तिशाली साम्राज्यं का युग था। इसमे मगध मे पले नन्दां 
छीर फिर मयो का प्रतापी साम्राज्य स्थापित हृ्रा । ३२७ ३० पू में सिकन्द्र 
` ` ` ने भारतव् पर हमला किया । पंजाब के गण्‌ राभ्थो ने इट- 
नन्दं मौय युंग॒कर उसका सुकाला किया । उसकी सेना हिम्मत हार वेटी 
(२६६-२११४०१्‌०) च्रोर विश्व-विजयी को व्यास नदी के तट से वापसल्लोटना 
` पड़ा 1 उसके जाने के वाद मगध यँ चन्द्रगुप्त मौयं (३२५. 


क 


३०० ई पूर्व) ने मोयेवंश स्थापित किया । इसके समय मे सिकन्दर क चना 
पति सेल्युकंस ने भारत पर आक्रमण किया । चन्द्रगुप्त ने उसे पराजित करके 
िन्दू्कश पवेत तक अपनी राञ्य-सत्ता स्थापित कौ । उसक्रे उत्तराधिकारियाों 


€ 


मं अशोक (२५४-२३२ ३० पू2) उल्तेखनीय है । वह भारत का सवसे बङा 











४२ भारत का सारछतिक इतिहयस 


सश्राट्‌ था,शायद संसार के इतिहास में मी उससे मह्वपूणं शासक कोड नरी हृा। 
वह दुनिया के उन इने-गिने राजाच मे से दै, जिन्होने राञ्य-शक्ति का उपयोग 
तरैयक्तिक महन्त्वाकाक्ताओं की पूर्ति में नही किया, बड़ा बनने के लिए खून की 
नदियां नदीं बहाई, दूसरे देश तलवार के जोर पर नहीं जीते; किन्तु विश्व प्म, 
पराणि-माच्र के प्रति दया चनौर अनुकम्पा के प्रसार से निराले दंग से उसने धमं- 
विज्ञय की । उसके समय से बोद्ध धम का विदेशो में प्रचार होने लगा । मौय 
काल से भारतीय कलानां का शद्भलाबद्ध इतिहास मिर्ने लगता दै । इस युग 
की सवसे महततव पूरो सादित्यिक कृति कौटिल्य का श्रथ-शास्त्र' दै । | 
मोर्य-वंश के वाद्‌ मगध मे कोई एेसा शक्तिशाली राज-वंश नहीं ह्राः 
जो भरत के अधिकांश भाग को अपने अधिकार में रख सकता । इसके बाद्‌ 
| ` क्रमशः शुङ्ग (लगभग १८५ ६० पू०-७२ ३० पृ) काण्व 
सातवाहन युग (५२ ड @ पू०- ५५4 टे पू ) च्मरोर सातवबाहन--(३० प० १०० 
२१० ० पू० २२५ ई०) राज-वंशों ने शासन किया । इनमें से अन्तिम वंश 
। १७६३ ई० पू०) सवसे प्रतापी चओरौर दीघं काल तक शासन करने वाला था, 
| | अतः उसी के नाम से इस युग को सातवाहन युग॑॑कहा जाता 
है । इस काल में भारत पर यूनानि्यो, शको ओर ङुशाणें के हमले हए । 
| कुशाणौ का सवसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क (७८-१०० ३०) था, इसने बोद्ध धम 
| स्वीकार करके अशोक की भांति उसके प्रसार का यत्न किया । सास्ति रूप 
| से यह काल कड दृष्टयो से बडा महत्वपृर दै। इसी युग में भारतीयों ने बड़ी | 
| संख्या में वाहर जाकर विदेशों मे अपने उपनिवेश स्थापित करके बृहत्तर भारत । 
| का निर्माण आरम्भ किण । कम्बोडिया ओर चम्पा (अनाम) में हिन्दू राञ्य | 
| स्थापित हए । चीन के साथ भारत का सम्बन्ध हा, मध्य एशिया तथा चीन । 
| 





न्व 


मं भारतीय संस्कृति फली, रोम के साथ भारत का व्यापार खुब बढ़ा । भक्ति- 
प्रधान पौराणिक हिन्द धर्म तथा महायान का उत्कषं हुञ्मा, व्यापक रूप से 
मरि एवं लिग-पूजा शुरू हृद । महाभाष्य जओओर मनुस्मृति इसी युग कौ रचना 
| ह । भास एवं अश्वघोष इस युग के श्र ष्ठ नाटककार एवं कवि द । चरक, 
| सुतश, जैमिनी, कणाद, गौतम श्रौर बादरायण इसी युग में हृए । पराकृत के 
साहित्य का उत्थान भी इसी युग हता । मूर्ति-कला मँ यूनानी एवं भारतीय शैली 
के समागम से गान्धारी शैली का जन्म हा । 

दूसरी शती के अन्त मे कान्तिपुरी (कन्तित जि०प्मिजापुर) के नाग वंश 
ने गंगा-यमुना-प्रदेश को कशाणों कौ दासता से मुक्त किया । तीसरी शती क 
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मध्यमे नागों की शक्ति उनके सामन्त विन्ध्यशक्ति ( रश ३० २८४ ३० ) 
के पास चली गै, उसके बेटे प्रवरसेन के समय 
नाग-वाकाटक- ( २८४--३४४ ३० >) वाकाटक-साम्राञ्य उन्नति के शिखर 
गुप्त सान्नाज्य पर परैव गया । चौथो श० ई० के पूवाद में मगध में गुप्त 
(१७६६०-९४०६) वंश स्थापित हृ्रा । इसके प्रतापी राजा समुद्रगुप्व (३४४- 
8 ३८० ३०) ने अपने रणए-कोशल से वाकाटक-सम्राज्य का 
अन्त किया, भारत के वड़े भाग की दिग्विजय करके अश्वमेध-यज्ञं किया । न 
केवल भारत के किन्तु काबुल के ङशाण वंशी तथा सिहल आदिं सव भारतीय 
द्रो के राजां ने उसे अपना अधिपति स्वीकार किया । इसके बाद चन्द्र 
गुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने साम्राज्य को अधिक शक्तिशाली बनाया । कुमार. 
गुप्त प्रथम ने ४० वषं (४१५-४५५ ३०) तक शासन किया । पांचवीं शती 
के मध्यमे भारतपर हणो के आक्रमण शुरूदहो गए । सम्राट्‌ स्कन्द्‌ गुप्त 
(१५५-४६७ ६८) ते गुप्तो को डगमगाती राज्य-लदमी' को स्थिर किया, लेकिन 
छरी शती के शरू में हणो के जो जवदेस्त आक्रमण हुए, उनमें गुप्त साम्राज्य 
समाप्त हो गया । | 
गुप्त युग भारतीय संसृति चौर कला का स्वण-युग कहलाता दै । उस 
समय भारत में जैसी शान्ति ओर समरद्धिथी, वसी न तो पहले किसी युग पे 
हृद थी ओर न आगे कभी हई । उस समय भारतवपं अपनी सभ्यता 
संस्कृति के उच्चतम शिखर पर जा पर्चा था । व्यापार की अभूतपूवं उन्नति 
हृई । विदेशों में भारतीय राज्यो तथा संस्कृति का असाधारण विस्तार हंता । 
सुवणं द्वीप (दिन्द-दवीप-समूह) मे भ।रतीय राञ्य वोर्नियो के पूर्वी छोर तक 
पच गए । वर्मा, मलाया, स्याम, दिन्द चीन, जावा, मध्य एशिया ओर चीन 
में हिन्दू चौर बौद्ध धर्मो का प्रचार हृ्मा । इस काय के लिए मारजीव्‌ शरोर 
गुरवमा जैसे बीसियो प्रचारक भारत से बाहर गये चरर चीन से फाहियान- 
जसे अनेक श्रद्धालु चीनी अपनी धर्म-पिपासा शांत करने तथा तीथे-यात्रा के 
लिए भारत अने लगे । भारत में बोद्ध, जेन मौर हिन्दु धर्मां का उच्चतम 
विकास हृच्मा । इस युग की मूर्ति एवं चित्र-कला परवन्तौ युगो के कलाकारों 
के लिए आदश का काम करती रही । अजन्ता के चित्र इसी कालके हे । 
भारतीय उस समय ज्ञान-विज्ञान के सभी केर मे अन्य सव सभ्य जातिथां 
से अगे बद्‌ गए । नौ अंकों तथा शून्य दारा अंक-लेखन कौ दशगुणो त्तर 
पद्धति पदले-पहल चौथी शती ई° मे भारतीयां ने निकाली ओर दुनिया के 
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| सव देशों ने उसे यँ से सीखा । आयं षट ने गुरस्वाकषेण र सूयं के 
` चासो ओर परथवी के घूमने के सिद्धान्त स्थापित क्रये । इस युग कौ वैज्ञानिक 


| उन्नति का उबलन्त प्रमाण कुतुवमीनार के पास वाली लोहे की कीली है । | 
| डद हजार वं की वरसातें मेलने के वाद भी इस परजंग का कोड असर । 


| नहीं हा । संस्छृत-साहित्य के सबसे वड़े कवि कालिदास को अधिकांश 
विद्धान्‌ इसी युग का मानते दै । नालन्दा के जगत्‌ग्रसिद्ध विद्यापीठ कौ 
स्थापना भी इसी काल मे हृई । इस समय भारत मे ज्ञान की जो ज्योति प्रकट 
४ | ‰ * ४ 
इद, वह एक दजार वपं तक संसार को अपने आलोक से प्रकाशित करती रही । 
गुप्त युगो मे भारतीय संस्कृति अपने उत्कं के चरम विदु तक प्च 
॥ चुकी थी, अव उसका अपकषे शुरू हृ्रा । अगले एक हजार वषं तकर. यह्‌ 
| प्रक्रिया जारी रदी । इस कालको दो बे उपविभागों मे बांदा ॥ 
| (मभ्य युय जाता है- पूवं मध्य युग (५४०-११६० ई ) तथा उत्तर 
| ९४०-१९२६ ०) मध्य युग ( ११६०-१५२६द० ) । पूवं मध्य युग में सारी । 
| ` शासन-सत्ता हिन्दु के हाथ मे थी च्रौर उत्तर मध्य युग मे 
दिल्ली पर॒ सस्लिम शासन स्थापित हो गया । पूवं मध्य युग भें मारत के 
विभिन्न प्रदेशो पर वधन, चालुक्य, पाल, सेन, गाजर, प्रतिहार, राष्टरकूट, | 
चन्देल, परमार, चौहान, गाहडवाल, गहलोत, पल्लव, पाण्डयः चोल. आदि 
राज-वंश राज्य स्थापित करते रहे । | 


^ 


शवं शती के अन्त में तुरक ने उत्तर भारत जीता; दिल्ली पर क्रम से 
दास (१२०६-६० ई०), खिल्जी (१२६०-१३२० ई); तुगलक (१३२०-१४१२); 

। सय्यद १४१६-५० ०); लोदी (१५५०-१५२६ ६०) वंशो ने शासन किया । 
किन्तु राजपूताना चौर दक्रिखन मारत सें स्वतन्त्र हिन्दू राञ्य बने रदे । १५ वी 
सदी के उत्तराद्ध' मे विजयनगर सा्राञ्य का उदय हा । यद्यपि इस समच ` 
भारत की सांस्कृतिक उन्नति गुप्-युग की भां वि नदीं हृद थी फिर भी रजा के 
प्रोत्साहन से वास्तु एवं शिल्प की अद्‌भुत कला-कृतियं --एलोर ओर दलवाडा 
(आवृ) मन्द्रि-इसी समय तैयार हृं । दिनदू धमं के महान्‌ आआचाये कुमारिल, 
शंकर श्रौर रामाल॒ज इसी समय हुए । संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार भवभूति 
इसी युग की विभूति ह । दशेन मे धमकीरि, शान्तरन्नित रर शंकर के प्रन्थ 
भारतीय बिचार की ऊँची उड़ान को सूचित करते ह । बरहत्तर भारत के कस्बुज, 
॥ चम्पां श्रीविजय (जावा-छेमात्र) राज्यों मे माखीय संस्कृति की बड़ी -उन्नतिः 
॥ हई ।. इसी समय बोर बुदर (पवीं शती). कोर वाट (द्वी शती)के जगत्‌ 


नातिन 
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परसिद्ध मंदिर बने,किन्त पूवं मध्य युग के उत्तराद्धः में समी करा मे उन्नति के 
प्रवाह मे मन्दता आने लगी । उत्तर मध्य युग में इसके परिणाम स्पष्ट रूप स 
दृष्टिगोचर होने लगते द । भारतीय उपनिवेश का अन्त हो जाता दै, जात- 
पाँत के बन्धन कटोर होने लगते दै । दशेन मे नया च्मौर स्वतंत्र विचार बन्द 
हो जाता द । प्रकार्ड पर्डित भी पुराने पन्थो की टीकाश्च ओर भाष्या मेदी 
अपनी प्रविभा का उपभोग करने लगते द । ज्ञान-विज्ञान के समी कते मे नई 
उन्नति बन्द हो जाती हे । । <; 

इस युग मे १५२६ ० से १७२० तक मुगल भारत की प्रधान राजनैतिक 
शक्ति ये ओर इसके वाद उनका स्थान मराठे ने ले लिया । इस समय ईस्लाम 
; चरर दिन्दू-धमे का पारस्परिक सम्पकं ह्या, भक्ति पर वल 
गल मराग युग देने वाले ओर जाति-मेद का खण्डन कएने वाले अनेक 
(१९२६-१९६८) धर्म-सुधारक सन्त हृए । सुस्लिम प्रभाव से वास्तु, चित्रः 
| ` संगीत आदि कलाएं बड़ी समृद्ध हद । प्रान्तीय भाषां कौ 
उन्नति तथा उत्पत्ति इसी युग में हृद । यदि मुखलमान बंगाल की विजय न करते 
तो बंगला इतनी शीघ्र साहित्यिक भाषा नदीं वनती, राज-द्रवार मे संस्कृत का 
ही बोल-वाला रहता । सूर ओर लुलसी, रदीम ओर रसखान ने इस काल में 
हिन्दी-साहित्य की श्र-वृद्धि की । मराटी में पद्य के अतिरिक्त शिवाजी के काल 
से राज्य-कायं के लिए गद्य का विकास हश्ा । सुगरलो ने योरोपीय रणकला, 
बारूद्‌,वन्दूक ओर तोपा का प्रयोग तुरक से सीखा रीर उसका भारत मेँ प्रसार 
किया, वे भारत मे कागज वनाने की कला लाये । युद्ध-विद्या, सैनिक-व्यवस्था 
जीर किलेवन्दी की इस समय विशेष उन्नति हृदे । उत्तर भारत की वेश-भूषा 
रहन-सहन, खान-पान पर काफी मुस्लिम प्रभाव पडा । हिन्दी, वंगला, मारी 
मं सैकड़ों फारसी, अरवी, तुर्की शब्दो की वुद्धि हृद । 

इस युग में भारतीय शिल्पियां ने अपनी पुरानी विश्वविख्यात योग्यता 
बनाये रली, “सरत के कारीगरो दवारा तैयार जदाज यूरोपियन खरीदते धे, 
मीर कासिम के कारखाने मे बनी वन्दके ख॑म्ेजी बन्दुकं से अधिक उत्तम 
थी,” किन्तु सांसछृतिक दृष्टि से इस समय की सवसे वड विशेषता जिज्ञासा 
तथा जागृति का अमाव था। भारतीय शिल्पी जहां तक प्च चुके थे, उससे 
आगे बढृने की इच्छा उनमें नहीं रही । समर-कला में यूरोपियन उन्नति कर 
रहे थे । किन्तु उस समय किंसी भारतीय ने उनसे इस विज्ञान को सीखने की 
उत्कण्ठा या अभिरुचि नहीं दिखाई । १८१ ८वीं शती का पुनरुत्थान महाराष्ट 
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पंजाव अर वुन्देलखण्ड में केवल राजनैतिक सेतर में ह्या । सांस्कृतिक चतत्र 
= मेहम गहरी मोह-निद्रा में पड़ गए, हमारे ज्ञान-नेत्र बन्द हो गए, हम आंख 
मूःदकर पुरानी लीक पर चलते रहे । चारों चरर की दुनिया ओर उसकी 
उन्नति की च्रोर से विलकुल्ञ सतकं नहीं रहे । भारत के अग्रजो के आधीन होने 
का एक बड़ा कारण हमारे सांस्कृतिक जीवन की मन्दता थी । 
श्वी शती के उत्तराधं मे भारत मेँ ब्रिटिश ^सत्ता की स्थापना हृ 
शरीर १६५४७ तक भारत अग्रजं के आधीन रहा । राजनैतिक दृष्टि से परतन्त्र 
होते हए भी सांस्छृतिक दृष्टि से. इस काल का असाधारण 
ब्रिटिश युग महत्व दै । चरिटिश सम्पकं से भारत का बाहरी दुनिया 
विशेषतः परिचिमी जगत्‌ के साथ सम्बन्ध स्थापित हुः 
समूचे देश मे एक शासन-यद्धति, तथा समान शिक्ञा-प्रणली प्रचलित होने 
से राष्ट्रीयता व एकता कौ भावना उतपन्न हु, पश्चिमी विचार-धारा ओरं ज्ञान 
से परिचित होने पर धमं एवं समाज- सुधार ओर देशोद्धार के आन्दोलन 
प्ररल हुए । इस समय भारत ने कद शतियोां की कुम्भकणौं मोह-निद्रा का 
परित्याग किया । धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, साहित्यक, वोद्धिक, वेज्ञानिक 
शरोर आर्थिक सतत्र मे असाधारण जागरण ओर उन्नति हृद । सारे भारत. 
मे एक नई भावना ओर नई चेतना कां उदय ह्या, भारत ने मध्य युगसे 
आधुनिक युग मेंप्रवेशक्िया। 
अगले अध्यायो में काल-क्रम से विभिन्न युगं के सांस्कृतिक इतिहास 
की विवचना की जायगी । 








दूसरा अध्याय 
परारीतिहासिक युग 
(क) संखतियों का संगम 


्रामैतिहासिक युग मे भारतीय संसृति क सून्तपात त्रा चोर उत्तर 
परिचिमी भारत में एक उन्नत सभ्यता का विकास हाः जिसके सबसे अधिक 
अवरोष मोेजोदडो ओर हडप्पा में मिले दै । भारतीय संस्कृति का श्रीगणेश 
र्यितर श्नौर यं जातियों के पारस्परिक सम्मिलन चर सम्मिश्रण से ह्म । 
आज जिसे भारतीय संसृति कहा जाता दै उसके निमांण मे यथपि आर्यो का 
प्रधान भाग है किन्तु अर्येतर जातियों ने उसके निमोणए मे जो भाग लिया है 
बह मी कम महत््वपूरो नहीं ह । इन दोनों के सुखद सम्पकं से प्रानैतिहासिक 
युग मे भारतीय संस्कृति की वह्‌ धारा प्रादुमू त हृ, जिस्म रेतिहदासिक युग 
मरे अन्य धाराणं मिलती रहीं । इस अध्याय मे पते विभिन्न संस्कृतियों के 
संगंम का ओर वाद में सिन्धु-संस्ृति का वणेन किया जायगा । 

जिस प्रकार गंगोत्री से निकलने वाली भागीरथी पहाड़ मे जाहवी; 
मन्दाकिनी, अलखनन्दा आदि अनेक नदिया के जल से परिपुष्ट होकर गंगा 
नदी कहलाती है चौर मैदान में युना, गोमती, गंडक चओरौर सोन चादि <] 
मिलकर भी गंगा ही रहती दै, उसी प्रकार प्रागैतिहासिक काल में नेग्रिटो, 
आग्नेय, द्रविड़ ओर श्यं आदि अनेक जातियों की वि शिष्ट सस्रतिक्‌ 
धारान्नों से समृद्ध होने बाली ओरौर एतिहासिक युग मे यवन, शकः दूए तुक, 
सगल तथा निटिश सम्पर्क से पोषण पाने वाली संसृति भी भारतीय दी रही 
है । इसने अपने आरम्भक युग मे विभिन्न जातियों या नस्लो से अनेक तन्तव 
रहण किये दै, इन्दे भली भांति समने के लिए भारत कीं प्रधान नस्तो का 
परिचय आवश्यक दे । 











४८ भारत का सांरछतिक इत्ह्निस 


पहले यह समभा जाता था कि द्रविड़ इस देश के मूल निवासी थे 

च्रीर आयं लोग बाहर से आये । नई वैज्ञानिक गवेषणा के अनुसार भारत 

मे वसने वाली सभी जातिया मूलतः बाहर से आई दै । 

भारत की नस्ले भारत की वतमान जनता को सवंश-शास्तरियां ने सृक्म 

निरीक्ञणए के वाद छः प्रधान नस्ल मेँ वाटा है :-(१नेग्रिटो, 

(२) आग्नेय (निषाद), (३) मंगोल (किरात), (४) भूमध्य. सागरीय (द्रविड़), 
(५) पश्चिमी (गोल सिर वाले) ओर (€) नो डक (च्य) । 

(£) नेयिटो- नीमो-वंश की बह शाखा है जिसका कद्‌, बहुत नादा होता 

दै । इसकी विशेषताएं दै गहरा काला रंग, बहुत छोटा कद्‌, मोटे हठ तथा 


. ऊनी बाल । यह्‌ भारत मे वसने वाली प्राचीनतम जाति दै ओौर अव इसके 


अवरोष नष्ट-प्राय है । यह प्रधान रूप से अण्डमान टापू मेँ वसी हई दै रौर 
इसके कुच अंश भारत के दक्तिणी भाग कोचीन ओर द्रावनकोर के पवतो की 
कडर ओर पलयन , जातियों मे, साम के अंगमी नागों में तथा राजमहल 
(विहार) की पहाडियों मे बसने वाली, जातिया मेँ पाए जाते टै । इसे इसके 
वाद्‌ आने वाली जातियों ने, विशेषकर आग्नेय जाति ने नष्ट कर्‌ द्विया । 

(२) आआगनेय--नेप्रिरो नस्ल के वाद यह जाति भी पश्चिम से भारतमें 
दे । इसे आग्नेय कहने का कारण यह दै किं इस समय यह जाति प्रधान 
रूप से संसार के दक्तिण पूवं (ग्नेय) कोण मे पाई जाती हे । भारत में इस 
जाति से सम्बद्ध विभिन्न बोलि्ँ बोलने वाली जातियों सन्थाल, सुर्डा, 


शबर आदि प्रधान रूप से उड़ीसा के पास भाडखर्ड में रहती टै । इन्दे कोल 


भी कहा जाता है । भारत में इनकी संल्या बहत कम दै, किन्तु इस देश से ` 
बाहर्‌ इस नस्ल के लोग वमा), हिन्द-चीन, मलाया, पूवीं द्वीप-समृह (खवण- 
द्वीप) तथा प्रशान्त महासागर के टापु मे बहुत दूर तक फले है । ठेसा 
सममा जाता है कि प्रागेतिहासिक युम में इनकी जो शाखा भारत मे आई वह 
इस समय विद्यमान आग्नेय नाति को पूवं रूप था, अतएव उसे आदयाग्नेयाभ 
( 7010 ^ {78 त्‌ ) का नाम दिया गया दहै । भारत मेँ ही इसे जातीय 
विशेषताएं प्राप्त हई दै ओर यदीं से इसकी एक शाखा दक्तिण पूवे (आग्नेय) 
कोण की ओर चली गई । आद्य आग्नेय जाति ( 77010 ^+प88101त ) 
की शक्ल-सूरत के सम्बन्ध में ठीक ज्ञान नदीं दै'ेसा प्रतीत होता है किये भी 
नाटे कद्‌ ओर चपटी नाक वाले थे । आज भी भारत के अधिकांश भाग में 
निम्न जातियों के रूपमेँ ये विद्यमान हैँ । प्राचीन काल में शायद्‌ निषाद इन्हीं 
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का नाम था। 

(ॐ मूमध्य-सागरीय ( द्रविड )-पदले जिस जाति को द्रविड़ कहां 
ज्ञाता था, अव उसे भूमध्य-सागरीय का नाम दिया गया दै । इसमें तीन उप- 
मेद माने जाते द । (क) परा-मूमध्य-सागरीय--काला रंग चोर मे फला कद्‌ इनकी 
विशेषतां ह । ये प्रधान रूप से मलायालम, तामिल तथा कन्नङ़-माषी प्रदेशो 
मे ह । (ल) असली भूमध्य-सागरीय-- ये पुरा-मूमभ्य-सागरी्यो की अपेक्ता 
अधिक चेश्रौर साफ रंग के है । पंजावश्चोरर्गगा की उपरली घाटी में 
मिलते द । आर्थो से पहले उत्तर भारत मे यही जाति वसती थी एेसा समभा 
जाता दै । (ग) प्राच्य भूमध्य-सागरोय--इसमें नाक लम्बी चरर रंग अधिक 
गोरा होत दै, यह पजा, सिध, राजपूताना ओर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 
पाई जाती है । ये सभी जातीयोँ लम्बे सिर वाली ई । 

(&) पश्चमी चत्त कपाल जाति--मध्य एशियायी पवेत-माला्चं मे 
मूल रूप से विकसित इस नस्ल के आल्पादनी)दीनांरी चर आमीं नियन नामक 
तीन मेद भारत मे पाये जाते ह । पहला मेद गुजरात में, दसरा बंगाल, उड़ीसा; 
काठियावाड़, कन्नड च्रौर तामिल प्रदेशों में तथा तीसरा प्रधान रूप से ववद के 
पारसियो में मिलता दै । | ४. 

(५) नाडिक (आर्य)--आर्यभाषा-भाषी नाडिक जाति के खास चिह दै 
गोरा या गेर्ह्या रंग, ऊँचा कद्‌, उभर हुआ माथा, लम्बी लुकीली नाक ओर 
भरपूर दादी-मूल । इसके नमूने उत्तर-परश्चिमी सीमाभ्रंत, विशेषतः सिन्धु नदी 
की उपरली घाटी तथा स्वात, पंजकोरा, कुनार चित्राल नदियों को घाटिर्यो चौर 
हिनदू्श पवत के दक्तिण मे मिलते हे । पंजावःरजपूताना चोर गंगा की उपरली 
घाटी मे भी यह जाति अन्य जातियों के साथ सम्मित रूप में पाई जाती है । 
महाराष्ट के चितपावन ब्राह्मणों मेँ भी इसके तत्तव प्रधान है । प्राचीन साहित्य 
सेयह ज्ञात होता दै किं आयं सुनहले बालों तथा नीली आंखों बाले 
रे । किन्तु भारतीय जलवायु के प्रभाव से उनके इस रूपमे पररवतेन आ 
गया है । भारतीय संस्कृति के निमांण में आर्यो का वहत महत्तवपूण भाग 
दै । इन्होनि भारत को न केवल आयं भाषाएं प्रदान कीं अपितु विभिन्न संख- 
तियो का समन्वय करके यँ भारतीय संसृति की ्ाधार-शित्ता भी रखी । 

 (&) मंगोल (किरात )-इस नस्ल की मुख्य पहचान है-पीतवणे, 
चपटा चेहरागालों की हिया उभरी हृदःदादी-मूं छ नहीं के बरावर तथा नाष 
की जड़ कुचं चपटी । भारत में इसके दो भेद-लम्बे सिर वाले पुरा किरात 








॥।. 
|| 


२० भारत का सां तिक इतिह्यस 
श्रौर गोल सिर बाले तिव्वत किरात-पाये जाते है । लम्बे सिर वाले सबसे 


पुराने किरात है ये आसाम में तथा भारत रौर बमा के सीमा-प्रदेश मे रहते 


ह । गोल सिर वाले इनसे विकसित समभे जाते है । ये चटगोँव की पहा- 
दियो तथा बमा के निवासी है । तिव्वत किरात वंश में इस जाति के मेदक 
चिह्न अधिक स्पष्ट रूप से मिलते ह । ये सिक्किम ओर भूटान के निवासी हैँ 
रोर तिब्बत से काफी आधुनिक समय में भारत आये हे । 
, भारतीय जनता प्रधान रूप से इन ह्वः नस्लो के सम्मिश्रण से बनी 
है, इन सभी ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाने में सहयोग दिया दे । 
गेतिहासिक काल में नेभ्रटो, आग्नेय, द्रविड ओर आय जातियों ते इम 
सांस्कृतिक महायज्ञ मे अपनी शआ्राहुतियांँ दी थीं ओर इन सभी के समन्वित 
पुख्य प्रभाव से एक भारतीय संस्कृति का निमांण हुत्रा था । इसमे विभिन्न 
जातियों से आये अंश धुल-मिलकर इस प्रकार एक हो गए हँ कि उनका पूण तथा 
निश्चित रूप से विश्लेषण करना सक्था असंभव रै । भाषा-शास्त्र तथा पुरातत्त्व 
आदि की सहायता से इस पर जो अधूरा प्रकाश पड़ा है वहं इस दृष्ट से बहत 
महत््वपूण ओर मनोरंजक दै किं भारतीय संस्कृति के निमांण में किन-किन 
जातियों ने क्या-क्या सहयोग दिया दै । यहां प्रागेतिदहासिक युग में भारतीय 
संस्कृति के सूत्रपात में नाना जातियों द्वारा प्रदत्त अंशो काही काल-कम से 
वणन किया जायगा । 
नेप्रिटो भारत-भूमि पर पदापेण करने वाली प्रथम नस्ल थी । किन्तु 
वह भारत की परवतीं संस्कृति पर विशेष स्थायी प्रभाव न डाल सकी, क्योकि 
वह सभ्यता की आदिम अवस्था पुराश्मीय दशा में थी । इसे 
नेप्रिटो नस्ल की वाद में आने वाली अधिक उन्नत जातियों ने विनष्र ओर 
सांस्कृतिक देन विलीन कर दिया । नेप्रिटो पत्थर ओर हड़ी के अनगढ हथि- 
| यारों का तथा तीर-कमान का प्रयोग करते थे । जंगर्लो में 
फल-मूल के संचय शओरौर जानवरों तथा महलिया के शिकार से अपना निवाह 
करते थे । खेती, मिदर के बतेन बनाने ओर मकान-निमांण की कलाश्मों सेये 
अनभिज्ञ थे । अण्डमान के आदिम निवासी आज तक अनाज नहीं उपना 
सकते । भोपडियां ओर मकान वनने की कला से अपरिचित होने के कारण 
नेप्रिटो गफाश्रों में रहते थे । भारत में नेप्रिटो अग्रिका से अरब होते हृए 
आये चोर यहाँ से मलाया, दिन्द-ढीप-समूह होते हृए न्यूगिनी तक चले ग । 
इस समय भारत में इनकी सबसे बड़ी वस्ती अंडमान टापूमें दही दै। सभ्यता 














~ 
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की आदिम दशामें होने पर भी इनमें अद्‌भुत साहस था ओर उसी के 
भेसे वे अरण्नी छोटी-दोटी किरितयों द्वारा अप्रिका से न्यूगिनी तक फल 
गए थे । भारताय जातियों में नेभ्रिटो-तत्त्व बहुत समय तक बना रह्‌ । गुप्त 
चित्रकला पर, विशेषतः अजन्ता के भित्ति-चिरों मे, इसका कुं प्रभाव पाया 
जाता दै। सन्तान-पराप्ि के लिए तथा मृतकों की सद्‌ गति के लिए बटृत्त 
की पूजा हिन्दू धमे को इस जाति की एक विशेष देन दे । 
नेप्रियो के बाद आने बाल्ली आग्नेय जाति को भारतीय जनताका 
रथान मूल अंश माना जाता दै । ये अपने साथ नवाश्मकालीन संसछृति को 
लाये । इन्होने पत्थरों को धिसकर उनसे धारदार अजार ओर 
ञ्रग्नेय जाति कौ हथियार, बनाये कुदाल से जमीन को खोदकर खेती शुरू की, 
देन कुम्हार का चाक भी उन्हीं के समय से भारत में चलना 
शुरू ह्या । रेखा प्रतीत होता दै कि उत्तरी भारत के 
समूचे विशाल मैदान मेँ ये वसे हृए थे, ककि नवाश्मकालीन अवरोष उत्तरी 
सदान को प्रायः सभो नदियों की घाटियों में पाये गए है । वाद्‌ मेँ ने वाली 
जाति द्वारा ये ल्लोग हिमालय के दुगेम प्रदेशों ओर विन्ध्य श्खला के गहन 
वनो में खदेड़ दिये गए । यासीन घाटी की बुरुशास्की में मध्य हिमालय की 
कनौरी मे तथा नैपाल की गम घाटियो में इनकी बोली के कुदं अवशेष 
मिलते ह ! किन्तु इस समय आग्नेय भाषा-मापी सन्थालः मुण्डा, भूमिज 
विरहोर, असुर, च्रगर, करवा आदिं जातियां विन्ध्य पवेत के पूवीं भाग 
मे, राजमहल की पहाडियो में वसी हृ द तथा मध्य भारत के कुरकु उड़ीसा 
के जुडीसा के जच्यंग, शवर तथा गद्व भौ आग्नेय बोलियों का प्रयोग करते 
ह । पहले यह कहा जा चुका दै कि यह जाति भारत से निकलकर समूचे 
दक्षिण पूर्वी एशिया, पूरं द्ीप-समृह तथा प्रशान्त महासागर के द्वीपां मे 
तैली थी । रेसा प्रतीत होता दै किं कद वार ये जातिया इन प्रदेशों से लोटकर 
भारत मे बसी ह ओर अपने साथ उन-उन प्रदेशों मे सौखी नडे वातं ' तथः 
उन श्रदेशो की अन्य विशेषताएं इस देश में लाई दै । उदादर्णाथं भारत मे 
नारियल के प्रवेश का श्रेय प्रशान्त महासागर के टापुश्रों से आने वाली इसी 
जाति की एक शाखा को दिया जाता दै । भोतिक ओर धार्मिक कलत्र मे आग्नेय 
जाति ने अनेक देनं से हमारी संसृति को सखरद्ध किया दै । 
भौतिक तेत्र में इसकी प्रधान देन न केवल दाल द्वारा खेती करना 
ही ह अपितु भाषा-विज्ञान के आधार पर यह भौ कहा जा सकता दै किं धान 

















मिक ¬>* 
"न्क र ~~ = 


१ ॥* 
- ------------ * ---* =-= ^^" क-म 


२२ भारत का सांरतिक इतिहास 


की खेती, केला (कदली), नारियल वैगन (वेतगन), पान (ताम्बूल) तोरी, नींबू? 
जामुन,कपास के उत्पादन का श्रेय भी इन्दं को दै । इन्दीं ने सम्भवतः सवसे पहले 


` सूती कपड़ा बुना था, हाथी (गज) को पालतू बनाया । संस्कृति भाषा को वाण, 
` लुट (लाटी), शाल्मलि (सिम्बल) कृकवाकृ (सुगा), मातंग, गज आदिं शब्द 


प्रदान किये । गन्ने से खाद्य बनाना भी इन्हीं का आविष्कार माना जाता दै । 


 पान-सुषास का व्यवहार विवाह आदि संस्कारो मे सिन्दूर ओर हल्दी का 


प्रयोग मी इनसे भ्रहणए किया बताया जाता है । 


धार्मिक कतेत्र मे पुनर्जन्म का विचार ब्रह्माण्ड तथा खष्स्य्‌.यत्ति-सम्बन्धी 


नेक दन्त-कथाए', कच्छप अवतार की कल्पना, पाषाण-खण्ड में देवतं की 
मावना, नाग, मगर च्रौर बन्दर आदि विभिन्न प्राणिर्यो की पूजाः मद्याभच््य, 
्पश्यासपरश्य तथा वजेन (19900) का विचार, बुरी नजर को ननिक्छीवरः' 
द्वारा बचाना आदि अनेक वातं आग्नेय प्रभाव का परिणाम हँ । चन्द्रमा की 


कला के अनसार तिथियों की गणना तथा इनके अ्रनुसार धार्मिक पर्वा का. 


मनाना भी सम्भवतः निषादो से क्तिया गया दै । संसृत में परिमा चरर 
अमावस्या के लिए भ्याकाः श्नौर “कुहू शब्द प्रशान्त महासागर की आग्नेय 
भाषा क शब्द है । सत्तादेस नक्तत्रों मे मातृका (कृत्तिका) का मूल भी इसी 


प्रकार का वताया जाता है । महाभारत ओर पुराणों में पाताल-लोक के अधिः 


पति वासुकि श्रादि नागों चौर अण्डे से सृष्टि की उत्पत्ति, मत्स्यगन्धा 
ननोर गणेश आदि के सम्बन्ध में जो अत्यन्त मनोरंजक कथां हैः 
उनका-ऋआदि स्रोत भी इस जाति का पुराण दहै 1 गंगा हिन्दु 
की. सबसे पवित्र नदी दै । उसमे अथवा किसी. अन्य नदी ५ 
मरत व्यक्त.की अष्थियों का प्रवाह आवश्यक धार्मिक कतव्य समा जाता 
हे । किन्त विद्वानों कामत दहै करि नदियां की पूजा ओर अस्थि-विसजंन ये 


दोनो विचार संथाल आदि जातियों से लिये गण है । दामोदर नदी में.अस्थि 


| ,सिन्दूरकान कोड वेदिक नाम हेश्रौरन दी सिदूर-दान का. कोह वेदिक 


मंत्र । विवाह में सिन्दूर-स्पशं की विधि में जो मत्र “चों सिन्धोरुच्ासे पतयन्त" 
। (उद०७,४६१४३) पदा जाता है उसमें सिन्दूर शब्द से केवल ध्वनिसाम्य है । सिन्दूर के 


नाम नाग ।भ, नाग सम्भव श्रादि उसे स्पष्ट ही नागों की वस्त॒ लिद्ध करते हैँ । 

ऊच विद्वानों का य्ह तक कहना हे कि गंगा शब्द भी सम्भवतः आग्नेय 
भाषा काहे, इसा मूल्ल अथं नदी-मात्र था । हदचीनौ का खोंग (श्रीखोंग) दक्तिणी 
चीनी का कग (यंगसी कांग) आदि इस कल्पनी को पुष्ट करते हे । 
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मागेतिहासिक युग ` र 
डले विना सन्थालों की गति नहीं होती । तीर्थो का महत्व श्रौर नदियों की पूजा 
दिक साहित्य में तो कहीं मिलती नहीं । स्पष्टतः ये आार्येतर जातियों से प्रहरण 
की गई दै। 
आग्नेय जाति के बाद हमारे देश में द्रविड जाति का आगमन हृश्मा । 
द्रविड़ अपने पूववर्तियों की अपेन्ता कदी अधिक सुसंस्करेत ओर नागर-समभ्यता 
से सम्पन्न थे । इस समय द्रविङ़-भाषा-भाषी केवल दक्तिण 
` इविढ़ जाति भारत में पाये जाते दै, शन्तु प्राचीन काल में उत्तरी भारत में 
की देन भी इनकी सत्ता होने के पक्के प्रमाण मिलते हँ । आजकल 
| यह माना जातादहै कि द्रविड़ भूमध्य सागरकेप्रदेश से 
भारत मे आए । लघु एशिया की एक प्राक्‌ हिन्दयूरोपीय भूमध्य सागरीय 
लिसियन जाति अपने को चिम्मिली कहती थी । दिराडोटस के कथंनानुसार 
वह वहाँ क्रीट टापू से आद थी। क्रोट में यूनानियां से पहले के निवासि 
को तर्मिलाई कहा जाता था यह शब्द तमिल, द्रमिक या द्रविड़ से सम्बन्धित 
बताया जाता दै। अतः यह समभा जाता दै कि द्रविड मूलतः क्रीट से आए 
च्रौर वे अपने साथ उस प्रदेश के धार्मिक विचार चोर विश्वास भी लाये। 
भारतीय संस्कृति पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा । 
धार्मिक त्तत्र में द्रविङप्रभाव का परिणाम नये ढंग की उपासना-पद्धति 
का श्रोगणेश तथा नये देवताच्मां का अगमन था। वेदिक धम यज्ञ-प्रधान 
था । उसमें इन्द्रादि देवतामां के उद्‌ श्य से मंत्रोच्चारण पूवक घी, दृध आदि 
की आहति दी जाती थी । देवतां की उपासना यज्ञो द्वारा होती थी । द्रविङ- 
प्रभाव से देवताओं की पूज्ञा अथात्‌ पत्थर की मूर्तिं य। किसी प्रकार के देवता 
के प्रतीक पर पत्र-पुष्प आदि चदाना;, उसे सिन्दूर, चन्दन लगाना, उसकर 
सम्मुख धूप-दीप जलाना, घंटा-वड़्याल बजाना, संगीत-चृत्य का आयोजन 
करना, भोग लगाना, प्रसाद लेना भरचलित ह्या । ये सव अनुष्ठान सवथा 
अवैदिक हे । पूजा शब्द भी सम्भवतः द्रविड़ मूल का दै । जिसका अथं दै 
पुष्प कम अथात्‌ पएूल चदाना (पू = पुष्प, ज = करना) । 

न केवल इस श्रवेदिक पूजा-विधि का दी प्रचलन हआ अपितु इसके 
साथ-साथ शिव, उमा, विष्णु, श्रीकृष्ण, कुमार, हनुमान, गणेश, शीतला आदि 
नवीन देवता पृञे जाने लगे । इन्हनि इन्द्रः अग्नि, वरुण, पूषा 
आदि वैदिक देवताच्रों कास्थानले लिया। दत्त फे यज्ञ में शिव नहीं बुलाये 
गए, इसलिए वह यज्ञ शिव के भूत-प्रेत आदि गणो के द्वारा ध्वस्त हो गया । 
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२४ भारत का सांरतिक इतिहास 


इस पौराणिक आख्यान से स्ट है कि शिव बहुत समय तक आर्यो द्वारा पूजे 
जाने बाले देवतानां की पंक्ति मे नहीं सम्मिलित हृए थे । वे आ्यतर शब्र 
आदि दवारा पूजे जाते ये । शिव की लिग रूप मे पूजा कौ पद्धति के अवे 
दिक होने का यही प्रमाण पयाप्त दै किम्रायः सभी पुराणों मे इस वात का 


उल्लेख दै कि ऋषियों ने अपनी पत्न्यो के हठ से विवश होकर इसे स्वीकार 


किया । ये ऋषि-पलिनयां प्रायः आर्येतर कुलोत्पन्न होने के कारण पने. पित- 
ल के आचार को छोड़ने मे असमथ थीं । मात्‌-शक्ति की पूजा भी द्रविड की 


देन दै । उनके मूत्त स्थान ईजियन सागर के टापुशरो मे, यूनन ओर लघु 


एशिया मे भाः नामक माचृ-देवता की पूज्ञा बहुत अधिक प्रचलितं थी। 
डमा? का इसी “माः से सम्बन्ध बतलाया जाता दै । उसी के दूसरे नाम दुगा 
की तुलना लिसियन जाति की त्रक्क देवी से की गड दै। विष्णु आंशिक रूप 
से वैदिक दै, लेकिन उसका वतमान स्वरूप अवैदिक दै । निष्ठावान्‌ वेदिक 
शग ने विष्णु के वक्षस्थल पर चरणाघात किया था। लेकिन इस्‌ प्रकार 
लाञदित होकर भी विष्यए हमारे देश में पूनित हए । श्री मी अंशतः वेदिक दै 
किन्तु उसके गजलद्मी आदि रूप सवधा अवेदिक द । कृष्ण वेद मे इन्द्र 
विरोधी ह । लेकिन पीये तारुण्य के इस द्रविड़ देवता (कष्णन) को विष्णु 
के साथ एकं कर दिया गया । कुमार (स्कन्द), गणेश, दलुमान, सवेथा अवेदिक 
देवता ह । हिन्दू ध्म का आधार निगम शरोर आगम माने जाते हँ । आगमं 
मरं तान्त्रिक मत चनौर योग का प्रतिपादन दै। ये दोनों बाहर से धीरे-धीरे 
मैदिक मत के पास आ खड हृए, धीरे-धीरे इन्दोने वैदिक मत का रूपान्तर ही 
कर डाला । 

भारतीय संस्कृति पर मंगोल (किरातो) का अधिक प्रभाव नहीं पड़ा 
क्योकि उनके आगमन तक भारतीय संस्कृति का स्वरूप बहुत कुचं निरिचित हो 
गया था । स्वयं ये जातियोँ बहुत पिंडी हृदे थी ओर इनका विस्तार भी 
भारत की उत्तरी अर उत्तरपूर्वं सीमाश्रों पर ही रहा । पिर भी हिमालयः-प्रदेश 
की बोलियां तथा मोरखाली, बंगला, अआसामी भषा्नों के विकास में इसका 
क प्रभाव पड़ा दै। १३बीं सदी में आसाम जीतने बाले अहोम धीरे-धीरे 
हिन्दु मे घुल-मिल गए । केवल उनके फूकनः वरु्रा आदि नाम ही विदेशी 
प्रभाव के सूचक है । 

प्रागौतिहासिक युग में इस प्रकार जो आय तथा अर्यतर संस्ृतियों का 
संगम हूु्ा वही हमारी भारतीय संसृति का सुद्‌ आधार दे । संभवतः 











म्गैतिह्यसिक युग २५ 
आम्नेयों नोर द्रविडों के अनैक्य श्नौर विरोध से च्रार्यो को सफलता मिलो । 
उनकी माषा देश के अधिकांश भाग मे प्रचलित हृदे 
श्राय व श्रार्येतर माषाकी दृष्टि से आज भारत में ५६.५९ यं भाषा- 
संस्कृतियों का संगम भाषो, २०.६१ द्रविड़ भापा-माषी ओर ३१ आग्नेय 
माषा-माषीो ह । किन्तु धार्मिक ओर सामाजिक दृष्टि 
से यौ की सदिष्टुतापूं उदार वृत्ति से वैदिक ओर अवेदिकः, त्राय ओर 
्र्येतर का जो-जो चनिष्ठ समन्वय ओर संगम हु उसमें ऊख विद्वानों के 
मतानसार यह अनुपात विलकल उलट गया है । वे वतेमान भारतीय संस्कृति 
मं २५०; अंश को ही वैदिक मानते दै ओर “रुपये में वारहे आना इसका मूल 
आर्यैतर मानते दे । भारतीय धरम, खान-पान, भाषा, सामाजिक रीति-रिवाज 
आदि समी बातो में अवैदिक अंश वहुत प्रबल दे, धर्म के सम्बन्ध में अवे दिक 
तन्वो का उल्लेख करिया जा चुका दै । यद यह कहना दी पयाप्त दै कि भक्ति 
सिद्धान्त की उत्पत्ति पुराणां के अनुसार द्रविड़ देश मे हद ।* तुलसी, बड़) 
पीपल, बेल आदि वृन्त की पूजा ओर पवित्रता का विचार चरा र्यो ने आर्यतर 
जातिया से प्रहण किया क्योकि ये सव वृन्ञ ्ार्येतर देवताच से सम्बद्ध हे । 
वैदिक आर्यो का प्रधान भोजन जौ ओर मक्खन था, आज भारतीय 
भोजन में चावल, गेह, दाल, घी ओर तेल आदि की प्रमुखता है। वेदिक 
आर्था के उनी वस्त्रों का स्थान सृती वस्त्रौने लेलिया. हे। भाषा-शास्त्रियों 
क मतानुसार वर्तमान भारतीय आय मापा की वाक्य-रए्चना-पद्धति वैदिक 
या िन्द्‌ यूरोपीय परिवार की अन्य भाषानां कौ अपक्त द्रविड़ भाषाश्रों से 
अधिक मिलती है। इन भाषाश्नो में सौ के लगभग आग्नेय रीर चार सौ 
पचास के लगभग द्रविड़ शब्द हैँ । विवाह में निषिद्ध पीदियो का विचार, 
मांगलिक अवसे पर नारियल का प्रयोग, वैवाहिक विधियां में शंख; स्वस्तिक, 
तेचन, सफेद सरसों, हल्दी ओर सिन्दूर का व्यवहार भी वेदिक दै । 
किन्तु आर्ये तर तत्त्वों के सुन्दर समन्वय रर सम्मिश्रण से जो संसृति 
उत्यन्न इई वह विशुद्ध रूप से भारतीय थी । न तो वहं वैदिक च्मौर आयं 
थी नौर न ही अवैदिक न्रोर अनाय । वह सवकी सामी संस्कृति थी । भार्‌- 
तीय संसृति के उपा-काल में इए इस समन्वय ने उन आदर्थो, भावनां 





„१ उत्पन्ना द्रविडे चाहं कणटि बृद्धिमागता। 
स्थिता किल्चिन्महाराषटं गुजेरे जीणंतां गता ॥ 
(“पद्य पुराणः उन्तर-खणड ‰०-९१) 








९8 । भारते का सांरतिक इतिहास 
रोर विचारों को जन्म दिया जो लगातार सेकडों वर्षो से सभी भारतीयों को 


समान रूप से अनुप्राणित चौर प्रेरित करते आ रहे ह । इनमें सदिष्णुता, 
समन्वय, कमेवाद, पुनजेन्म, अदृश्य सत्ता में विश्वास, अदृश्यमान जगत्‌ 


की विविधता के पीछे मोलिक एकत्व का दशेन, अदिसा, करुणा ओर दुःख- 


पूरणं जगत्‌ से मुक्त होने की इच्छा प्रमुख दहै ओरवे ही भारतीय संस्कृति के 
मूलाधार दहै । इनका जन्म ओर विकास शनेः-शनेः इचा दै। अगले अध्यायो मे 
इनका यथा स्थान प्रतिपादन ।केया जायगा । 
(ख) हड्प्पा तथा मौहजदोडो की सभ्यता 
आज से तीस साल पहले भ।रत में प्रागेतिहासिक युग के अवशेष बहुत 
कम मिले थे । उस समय वैदिक सभ्यता को वहत पुशाना माना जाताथा 
किन्तु पाश्चात्य विद्वानों दारा उसका काल अधिक-से-अधिक 
मोहेजोददो की १५०० ३० पूव ही ठहराया जाता था । १६२२ ३० में सिन्ध 
खोज श्रौर महत्व में लरकाना से २८५ मील दल्तिण मोहेजोदड़ो मे (मृतकों 
की ठेरी) में दृसरी-तीसरी शती ईस्वी के एक वोद्धस्तूप की 
खुदाई कराते हए श्री राखालदास बनर्जी ने इस स्थान के प्रागेतिहासिक महत्त्व 
की ओर पुरातत्त्वज्ञां का ध्यान आकृष्ट किया । इससे पहले हडप्पा (जिला 
मिण्टगुमरी पश्चिमी पंजाब ) से कु प्रागेतिहासिक ररे मिल चुकी थीं । 
१६३१ ईै°तक भारत-सरकार की ओर से वहाँ खुदाई होती रदी । इसी बीच में 
सिन्ध शरोर बिलोचिस्तान में एेसे अनेक दील शरोर बस्तियों का पता लगा जहाँ 
हड्प्पा रर मोहे जोदड़ो से मिलती-जुलती, इनसे पूवे वतीं रोर परवर्ती काल 
की वस्तुए पा गडई' दँ । इन स्थानों कौ खोज भारतीय इतिहास में युगान्तर 
करने वाली थी । पहले भारतीय सभ्यत। का प्रारम्भ डेढ हजार वषं ईस्वी 
पूवं समा जाता था । पिप्रावा का प्राचीनतम टेतिहासिक अवशेष ५०० ई० 
पूरका मानाजाता था, किन्तु इन खुदादयों से आज्ञ से ५००० वपं 
पुरानी अत्यन्त उन्नत, सशरद्ध एवं सम्पन्न नागरिक सभ्यता का ज्ञान हृच्रा । 
जो न केवल मिख ओर मेसोपोटामिया की विश्व मेँ प्राचीनतम समभी जाने 
वाली संस्कृतियों के समकालीन थी, किन्तु नगसें की सफाई, नियमित प्रणाली 
व्यवस्था, निश्चित योजना के श्रनुसार शरो को वसाने आदि कड अंशो में 


पनी समकालीन समभ्यताच्ों से भी बहुत वदी-चदी थी । इसके अवशेष 


सर्वप्रथम हड्प्पा में पाये गए ये,अतः इसे हडप्पा-सभ्यता कहा जाता दै । सिन्धु 
नदी की घाटी में फलने-पफूलने से इसे सिन्धु-सम्यता का भी नाम दिया गया है 





` प्रागेतिह्यसिक युग ` २७ 


लिन बस्तियों से इस सभ्यता के अवशेष मिले ह, उनसे यह ज्ञात होता 
है किवे परश्िम मे मकरात, दक्तिण में काठियावाड्‌ रौर उत्तर में हिमालय 
की शिवालक पवंत-माला तक एक त्रिभुजाकार कतत मे फैली 
सिधु-सभ्यता का हृ है । इस त्रिभुज की भुजापं ६५०, ७०० तथा ५५० मील ` 
विस्तार श्रौर ह| इन बस्तियों के खण्डहर प्राचीन काल के एक विस्तृत 
साम्राज्य श्रौर खसंघटित साश्राज्य के सुचक द । इसके विविध भागों 
से पाई गई महसे, इटो, बाटो तथा अन्य सामग्री में इतनी 
गहरी एकरूपता ओर सादृश्य है जो रद्द केन्द्रीय शासन के विना संभव 
नहीं प्रतीत होता । भिख, बेविलोन अर असीरिया-जैसे शक्तिशाली इस प्राचीन 
ताश्राञ्य की हड्प्पा चनौर मोदेजोदडो उत्तरी शरोर दक्षिणी दो राजधानियां 
प्रतीत होती है, ठीक वैसे ही जैसे परवर्ती युग में शाणे के पेशावर ओर मथुरा 
मं दो शासन-केन्द्र भर । उत्तरी भाग मे हङप्पा के अतिरिक्त १५ अन्य दछोटे 
कर्व से हड्प्पा-संस्कृति की वस्तुं प्राप्त हो चुकी है, पृवं में वकसर (विहार) 
दौर पटना से तथा गाजीपुर रौर वनारस जिलों से सिन्धु-सम्यता-जेसे चित्र 
लेख अर रिया मिली है, हडप्पा से २०० मील पूवं में रोपड़ के. पास 
सतलुज नदी पर कोटला निहंग खानमें भौ ये ्रवशेष पाए गण हं । मोहेजो- 
दड़ो के दक्षिणी भाग मे इस शहर के अतिरिक्त १७ अन्य बस्तियों मे इसके 
अ्रवरोष मिले है । इनमे चन्हृदडो ८ मोहं जोदडो से ८2 मील द्‌० पू ) तथा 
अमरी महत्त्वपूणं है । इनके अतिरिक्त सिन्ध नदी के पश्चिमी किनारे पर लोहः 
ञ्जोदडो, अलीमुराद्‌ मर भूकर, मंगर ओर गाजीशाह, उत्तरी विलोचिस्तान 
मे दबरकोट, नाल, सुरनंगल, राना गन्ददे ओर दक्षिणी विलोचिस्तान में 
कुल्ली, मेही ओर शाही टम्प भी इसी सभ्यता से सम्बद्ध हे । इस प्रकार मों 
जोदडो की सभ्यता अर साम्राज्य का चेत्र समूचा विलोचिरतान, सिन्ध ओर 
पंजाब तथा गंगा की घाटी काकु अंश था । यह्‌ प्राचीन एशिया का एक 
` ब्रहत्तम साम्राज्य था । > 
 मो्ेजोदड़ो तथा हङ्प्पा मे विकसित होने वाली शरी सभ्यता की 
विशेषताएं इनकी खुदाई से मली-्मोति प्रकट हृद दै । पहले शर के खर्डहर 
एक वगं मील में पाये गए दै । यद्‌ शहर पले से दी सोच- 
सिंघ सभ्यता के विच।रकर एक निश्चित योजना के अनुसार बसाया गया था । 
नगर श्रोर भवन सुब सडक बिलकुल सीधी वनाई गई दै । मोहंजोदड़ो में 
हवा दक्तिण चरर पश्चिम से उत्तर तथा पूवं को चोर बहती हे । अतः 

















र्द भारत का सांसछतिक इतिह्यस 


सड़कों का भी यही रुख रख गया द । सवरसे बड़ी सडक की -चोडाई 
३३ फीट ह । ये सङ्के एक दूसरी को समकोण पर काटती हैँ रौर शहर को 
वर्गाकार तथा च्रायातकार खण्डां में बाँट देती ह । छोटी गलियों इन खंडं 
को विभक्त करती दै, प्रत्येक गली मे एक कुं ओँ दै, मकानां से गन्दा पानी 
निकालने के लिए नालियों की बड़ी सन्दर व्यवस्था दै । हडप्पा, मोहं नोदडो 
सेमी वड़ा शर दै । दोनों शदे मे रक्ता के लिए वनाय गणु परकोटे के 
्रवरोष भी मिले दैँ। | 

मोेजोदडो की उल्लेखनीय इमारतें विशाल स्नानागार, बड़ा लः 
संघीय भवन चनौर राजमहल दै । पहली इमारत की लंबाडई-चोडादई १८० „८ १०८ 
फीट है । इसमें नहाने का तालाव ३६ फीट लम्बा २३ फीट चौड़ा रोर ८ 
फीट गहरा दै, इसमें उतरने चदुने के लिए सीदियां दै । इसका सारा फशं खेड़ी 
ईट कादै तथा राल विद्धाकर इसकी नमी नीचे जाने से रोकी गह है । कडा 
जाता है-“कि यह सुन्दर स्नानागार सभदर-तटवतीं किंसी भी आधुनिक 
होटल के लिए गवं का कारण हो सकता दै । मो्ैजोदड़ो में इसका उपयोग 
संभवतः धार्मिक कायं के लिए होता था । उसके दक्षिण-पश्चिम में एक अन्य 
इमारत मे पानी को ग्म करफे नहाने की व्यवस्था मी थो । स्तुष बाले दीले 
के दक्षिण में एक तेत्र में ८५ फीट लम्बा रोर इतना ही चोडा एक विशाल 


_ हयोल्ल पाया गया है । जिसकी छत ईंटों से बने २० आयताकार खम्भों पर 


टिकी हुई थी । इस होल के उपयोग के सम्बन्ध में श्री माशंल का यह मत था 
कि यह वोद्धों के चैत्यो से मिलता दै, इसका व्यवहार धार्मिक कायं के लिए 
होताथा। श्री्ैदेका यह विचार है कि यह उस समय की बड़ी मण्डी थी 
सोर यहोँ विविध वस्तुं की स्थायी दुकानें थीं । स्तूप वाले टील्े के पश्चिम 
म २३० फीट >८७८ फीट कौ एक बड़ी इमारत दै । इसकी दक्षिणी ओर पश्चिमी 
दीवारे पने सात फुट मोटी हँ । यह किसी उचे राजकमेचारी का अथवा 
पुरोहित वगे का निवास-स्थान समभा जाता दै । राजमहल कहा जाने वाला एक 
अन्य भवन २२० टीट लम्बा १९१५ फीट चोडा दै । इसकी दीवार क 
स्थानों पर पाँच फीट मोरी है । इसमें दो विशाल आंगन नौकर के घर तथा 
सामान रखने के कमरे दहै । 

| हडप्पा की सबसे प्रसिद्ध इमारत विशाल अन्नागार ह । यह्‌ १६६ फीट 


लम्बा १३३ फीट चौड़ा दै । इसके पास ही अनाज पीसने का फएशं मजदृे के 


रहने के बहुत-से मकान पाये गण हे । इन दोनों शहरों मे मकान बहुत सुविधा- 
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पुणे थे । उन सवम चंगन, कुँ, स्नान-गृह ओर नालियां वनी होती थीं । 
अगन प्रायः पक्का होता था च्रौर उसके चारो ओर गोदाम, कुं आ, रसोई 
तथा स्नानागार होते थे । स्नानागार प्रायः सड़क की रोर, पक्के तथा टाल- 
दार फर्श का वना होता था इसका सारा पानी एक पक्की नाली से बाहर की 
ओर सड़क की नाली मे मिला दिया जाता था । घरों के दरवाजे आजकल की 
भांति श्रायः दीवार के वीच में न होकर सिरे पर होते थे । वाटर की ओर 
खिड्कियोँ नहीं होती थीं । मकान प्रायः दुमञ्जिले होते थे ओर उनके पास 
पहरेदार की व्यवस्था हेती थी । 
मोहेंजोदडो मे गन्दा पानी निकालने के लिए प्रणाली की बड़ी सुन्दर 
ञ्यवस्था थी । प्रत्येक गली ओर सडक मे एक पुट से दो फुट तक गहरी, ६ ईच 
से १ फुट तक चौड़ी नालियाँ होती थीं । इनमें मकानों का 
भरणली-ग्यवस्था पानी आता था । उपरली मंजिलों के पानी के निकास के लिए 
पानी-मिद्धी के वम्बे मकानों की दीवारों मे लगाये जाते थै 1 
नालियां प्रायः इटो से ढकी होती थी, जँ ये अधिक चौड़ दोती थीं वही 
इन्दे पत्थरों से ठका जाता था। घरों की नालियों का पानी सडक कौ नाली 
मे से जाने के पहले एक गदे मे भरता रहता था । तीन चोथाद भने पर ही यह 
पानी सडक की नाली में पड़ता था । इस व्यवस्था का यह्‌ लाभ था किं पानी 
कमी उनसे बाहर नहीं वहता था । बड़ी नालियों में थोड़ी दूर पर दें के पक्के 
चहवच्चे बने रहते थे, इनमें नीचे उतरने के लिए सीदं होती ्थी, ये 
सामान्य रूप से लकड़ी के तरूतों से ढके रहते थे । ेसा प्रतीत होता दै कि 
नियमित शूप से इनकी सफाई होती थी, क्योकि इनके पास रेत के ठेर पाए 
गए द । जहाँ एक नाली अँचाई से दृखरी नाली में मिलती थी वी इंट का 
ह्लोटा गढ़ा पानी को बाहर वहने से रोकने के लिए बनाया जाता था रोर इसके 
लिए पच्चराकार इटं लगाई जाती शीं । एेसा प्रतोत होता है किं यहा इमारत 
बनाने की अपेत्ञा प्रणली-निमांण की ओर अधिक ध्यान दिया जाता था। इस 
दृष्टि से कोड प्राचीन सभ्यता इसका मुकाबला नहीं कर सकती । 
इस प्रकार की प्रणाली-व्यवस्था तथा योजन पूर्वं नगर-निम)ए इस 
बात को सूचित करते ह कि यँ का नगर-प्रवन्ध बहुत सुभ्यवस्थित ओर 
उन्नत था । कुं अन्य वाते मी इसका पोषण करती द । मोहेंजोदडो में एक 
दुसरे के ऊपर सात स्तर पाये गए द । इनकी निचली तहा मे कही भी मकान 
वालों ने सड़क का सावंजानक हिस्सा नहीं दवाय, लैम्पों के खम्भे यह सूचित 





२० मारत का सांस्छतिक इतिहास 


करते हँ कि वहाँ राज्य की ओर से सङ्क पर रोशनी की व्यवस्था थी । यद्यपि 
अन्तिम काल में नगर-प्रबन्ध में कुद शिथिलता आ गदे थी, किन्तु कदे शतियां 
तक यह पूरे त्षमता से कायं करता गया । पहले यह माना जाता था किं यह 
प्रजातन्त्रीय प्रबन्ध था किन्तु अव इसे सुदृढ राजतन्त्र का परिणाम समभा 
जाता दे। 
अभी तक सिन्धु-घाटी की खुदाई में कई मन्द्र या पूजा-स्थान नहीं 
मिला, अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एक-मात्र खोत यहाँ पाई गईं 
मिदर ओर पत्थर की मूर्तियां तथा मुहरे द । इससे यह ज्ञात 
धमं होता है किं यहाँ मावृदेवी की पशुपति, शिव तथा उसके 
लिग की पूजा च्रौर पीपल, नीम आदि पेडा एवं नागादि 
जीव-जन्तुच्यं की उपासना प्रचलित थी । व 
मोेजोदडो तथा हडप्पा मे खड़ी हृद अधेनग्न नारी की बहुत सण्मय- 
मूर्तियां मिली हँ । इनके शरीर पर छोटा-सा लहंगा दै, जिसे कटिपरदेश पर 
मेखला से बोँधा गया है, गले में हार पड़ा हृत्या दै तथा मस्तक 
मावृदेवी पर पंखे के आकार की विचित्र शिरोभूषा दै। इसके दोनों 
| शरोर प्याले-जैसा पदाथ है जिसमें लगे धुर्पे ॐ निशान से यह 
ज्ञातहोतादै किं इनमें भक्तों द्वारा देवी को प्रसन्न करने के लिए तेल या 
धूप जलाया जाता था । इस प्रकार की मूतियाँ पश्चिमी एशिया में भी मिली 
है । ये उस समय की मातृदेवी की उपासना की व्यापकता सूचित करती हे, 
आज भी भारत की साधारण जनता में देवी की उपासना बहत प्रचलित दे । 
इन मूर्तियां के वहत अधिक संख्या में पाये जाने से यह कल्पना को गह दै कि 
वतमान कुल-देवताञ्मों की भाति प्रत्येक घर में इनकी प्रतिष्ठा ओर पूजा की 
जाती थी । | | | 
: पुरूष देवताच में पशुपति प्रधान प्रतीत होता दै। एक मुहर में तीन 
मुह वाला एक नग्न व्यक्त चौको पर पद्‌ मासन लगाकर बैठा इमा दै । इसके 
चासं ओर हाथी, तथा वेल दहै, चौकी क नीचे हिरण दै, इसके 
पशुपति सिर पर सींग ओर विचित्र शिरोभूषा दै। इसने हार्थो मे 
चूडया ओर गले में हार पहन रखा दै । यद मूतिं शिव के 
पशुपति रूप की समभी जातो दै । पद्मासन में ध्यानावस्थित समुद्रा में इसकी 
नासाग्र दृष्टि शिव के योगीश्वर या महायोगी रूप को सूचित करती दै । तीन 
न्य मुहरं पशुपति के इस रूप पर प्रकांश डालती हँ । अनेक विद्वान ने मोरदेजो- 
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दडो की अति प्रसिद्ध शालधारिणी मूर्तिका भी योग से सम्बन्ध जोड़ा हे । 
शंकु तथा बेलन के अकार के श्रनेक पत्थरों से यह ज्ञात होता दै कि उस समय 
शिव की मूर्तिपूजा के अतिरिक्त लिग-पूजा भी प्रचलित थी । 

` मुहरों पर उत्कीणं विभिन्न प्रकार के पेड की तथा पशुश्च की आकृति 
से यह ज्ञात होता दै फिडउस समय पीपल शरोर नीम को पूजा जाता था। 
पशुं मे हाथी, तरैल, वाघ, भसे, रेड ओर घड़ियाल के चित्रे अधिक मिले 
है । आजकल इनमे से अनेक पशु देवताश्नों के वाहन रूप में पूजित हे । यह 
कहना कठिन है कि उस समय इनकी वाहन रूप में प्रतिष्ठा थी या स्वतन्त्र 
रूप में । सापो को दृध पिलाने तथा पजा करने का विचार भी इस सभ्यता 
में था । वीर पुरुषों की पूजा करने का विचार मी संभवतः प्रचलित था। 
दो बाधो के साथ लडते हए पुरुष की सुमेर के प्रसिद्ध वीर गिलगमेश के साथ 
तुलना की गई दै । सूयं पूजा तथा स्वस्तिकं के कुखं चिह्न भी यहं पाये 
गए हे । ¦ 
उपयु क्तं उपास्य देवताच्रं के अतिरिक्त इनकी पूजा-विधि के सम्बन्ध 
मे भी कुह मनोरञ्जक कल्पनाएं की गड हे । मिदर के एक ताबीज पर एक 
व्यक्ति को ढोल पीटता हृ्ा तथा अन्य व्यक्ति को नाचता हृत्या दिखाया गया 
है । एेसा प्रतीत होता है कि वतमान काल की माति उस समय संगीत ओर 
नृत्य पूजा के अंग थे । मोहंजोदडो की नतेकी की प्रसिद्ध कोस्य-मूतिं संमव्रतः 
उस समय के देवता के सम्मुखः नाचने वाली किसी देवदासी की प्रतिमा हे । 
मोहेजोदडो से गेहूं ओर जौ के कुछ नमूने मिले है । हडप्पा मे मटर 
श्नौर तिल भी पाये गए दहँ। इसके साथ दी खजूर भी उस समय का प्रिय 
खाद्य था । अन्न के अतिरिक्त वेल, मेड, सश्र, मर्गो, घ्- 
खान-पान याल तथा कट्कुए का मांस ओर महलिया मी . उनके भोजन 
| का अंग प्रतीत होती है, क्योकि इन जानवरों की इडां 
धरोँ रर गलियों में प्रचुरता से मिली है । | | 
खाना खाने के लिए संभवतः नीचे आसन पर वैठा जाता था, किन्तु 
विशेष अवसो पर धनी लोग कुसीं-मेज का उपयोग करते थे । खाने-पीने के 
वतन, मद्री व लकड़ी के होने के कारण नष्ट हो चुके दै । कप्रर (811]]) का 
वना एक चम्मच अवश्य मिला है । उन्हें नाना प्रकार के स्वादु व्यंजन चौर 
भोजन खाने का शोक था, क्योकि मसाले धिसने के वहूत-से सिल-बटरं यहाँ 
पाये गए दै । छोटे-छोटे बेलन ओर रोटी बनाने के अनेक सांँचे नाना प्रकार 
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ॐ स्वादिष्ट भोजनं की सत्ता सूचित करते दँ । अति मात्रा मे इनके सेवन से 
ज्ञो पाचन-विकार ओर दुष्परिणाम होते होंगे उनकी सामान्य चिकित्सा तो 
शरनुभवी वृद्ध चनौर गृदिणियोँ स्वयमेव कर लेती होगी, किन्तु विशेष रोगों म 
कुरङ्ग, ङ्ग ओर शिलाजीत का प्रयोग होता था। ये दोनों करमशः काश्मीर 
श्नौर हिमालय से मँगाये जाते थे । आजकल भी आयु्ेद्‌ मेँ शिलाजीत अप- 
चन, जिगर तथा तिल्ली की बीमारियों में दिया जाता द । 
सिन्धु-घाटी के बालक खिलौनां के बड़े शोकीन थे । खुदाई मे ये वहत 
बड़ी संख्या में प्राप्रहृए हँ चनौर मिदर कपर तथा हाथीन्दति के बने हुए है। 
वर्चो का सवसे प्रिय खिलोना मिदर की वेलगाड़ी थी । मिदर 
्ामोद-मरमोद्‌ क सुनभुने ओर पक्वी (समवतः बुलबुल) भी मिले दै। अन्य 
खिल्लौनों मे बँ पर चदने वाला जानवर, रस्सी से सिर 
दिलाने वाला तैल, रस्सी पर उपर नीचे चद्ने वाली आकृतियां तथा पत्ती के 
आकार की सीरिया उवे नीय द । पुरुषों क प्रधान आमोद-प्रमोद पासे से 
खेले जाने वाले जुश्रा आदि खेल, संगीत, शिकार ओर पकती लड़ना था। 
पासे चनाकार तथा चपट दोनों प्रकार के मिले दै । चपट पासे हाथी दांत के 


बने हृए दै । इनके सव पार्श्वो पर विभिन्न संख्याएं अंकित है । यह निश्चित 


रूप से पता नहीं लगा कि पासे कना अपने-आआपमेंभी कोरे खेल था । यह 
संभव है कि इससे चोपड्‌-नैते अन्य खेल खेले जाते थे, क्योकि एक इंट पर बिसात 
के निशान पाये गए है । इसमे ११ घर वने हूए दै, एेसा समभा जाता दै कि 
किसी वड़े घर फे नोकसें ने समय काटने के लिए घर के फशं पर ही विसात के 
निशान बना दिए थे च्रौर यह इंट उसी का एक अंश है। एक अन्य देट पर 
कंका या दार्नो से खेले जाने बाले खेल के निशान वने हुए है । च्य क 
साथ ठोल का पहले उल्लेख हो चुका दै । डफ ओर खड़ताल भी उस समय 


संगीत के प्रधान वाद्य प्रतीत होते दै। मांसाहारी होने से इन लोगं में खगया 


का व्यसन होना स्वाभाविक था । कु सुसं पर तीर-कभान से जंगली वक्रो 
शमर हरिण के शिकार का दृश्य दिखाया गया दै । वड़ी संख्या में पाये गण 
म्ली के कटि माहीगीरी का व्यसन सूचित करते दं । संभवतः तीतर लड़ने 
का भी उन्हें शोक था। | 
विश्व मे कपास की खेती सवसे पहले भारत में हृद । सूती वस्त्रा का 


व्यापक प्रयोग मोहेजोदड़ो कौ विशेषता दै, मिख ओर मेसोपोटमिया मे 


इनका व्यवहार नदीं था । आज से पाँच हजार वषे पहले हडप्पा के आस-पास 
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पंजाब में आजकल बोई जाने वाली कपास की खेती होती थी । यद्यपि इसकी 
धुनाई के उपकरण लकड़ी के बने होने से नदीं मिले, किन्तु 
वस्त्र श्नौर कताई के लिए व्यवहार में आने वाली चकतियां (81५1९ 
वेश-भूषा 10718) प्रचुर मात्रा मे मिली है । इनके छेदो में लकड़ी या 
धातु की संक डालकर इन पर सूत काता ओर लपेटा जाता दै। 
ये चकति पकाई मिद्री शंख श्रौर फर्यान्स की वनी हई है, एेखा जान पड़ता दै 
कि पहली तकलियोँ निधना की होगी ओर वाकी धनिर्यो की । अमीर-गरीव 
सभी घसो मे स्त्रियाँ सूत की कताई मेँ व्यस्त रहती होंगी । मोहेञ्ञोदड़ो कौ 
अधिकांश मूर्भियो कोषीन या दछोटा लहंगा धारण किये हें । पुरुषों की वेशभूषा 
पर ध्यान-मग्न योगी की शाल - धारिणी मूत्ति से सुन्दरः प्रकाश पड़ता दे । 
उस समय कडाई कयि हए शाल को ओदने का रिवाज् था ओर इसे दा 
भुजा के नीचे से बोँये कन्धे के ऊपर तक डाला जाता था । एक अन्य मृत्ति 
मे यह शाल घुटने तक दिखाया गया है । हडप्या के एक टीकर पर बिर- 
ज्ञिस पहने अथवा खूब कसकर धोती पहने एक व्यक्ति अंकित दै । स्यो 
की अधिकांश मूत्तियों मेँ कमर तक कोई वस्त्र नहीं दिखाया गया । कटि-प्रदेश 
में करधनी से वेधा घुटनों तक एक द्ोटा लहंगा होता था । कुचं मृत्तियो मे 
पूरी आस्तीन का अंगरखा दै, परन्तु इसमें वन्तःस्थल अनावृत दे । कुछ वस्त्र 
सिले होते थे परन्तु बिना सिले वस्त्रो का रिवाज अधिक था । 
पुरुष लम्बे वाल रखते थे, माँग बीच में निकाली जाती थी । बालों को ` 
एक फीते से बांधकर रखा जाता था अथवा वालों का जूड़ा बनाया जाता था । 
पुरुष छोटी या हँटवाई हुदै दादी रखते थे । स्त्रियां प्रायः 
केशविन्यास वेणी वाँधती थीं श्रौर जडे का मी रिवांज था जैसा कि नत्तेकी 
की मूत्तिं से स्पष्ट होता दै। | 
वस्त्रो के कम होने पर भी मोहेञ्लोदडो मे धनी-निधेन, स््री-पुरुष सभी 
को आभूषणं का वडा शौक था शौर श्ङ्गार मं वड़ी अभिरुचि थी । स्त्रयो 
. की शियोभूषा पंखे के आकार की थी चर वे सिर पर सोने, चदी, तां बे, घोषे 
के शंकुअकार के जेवर पहनती थीं । माथे पर एक चोटी बन्द या फीता दोता 
था । कानों की बालियाँ शौर नथोँ का काफी रिवाज्र था। खुदाई मे कण्ठ-दाां 
के कई सुन्दर नमूने मिले दै । ये लाजवदं, अक्रीक, गोमेद, संगसुलेमानी, 
फिरोजा, यशव, आदि विविध प्रकार की मणियों की गुरियां की लद़ियां के 
बने होते थे। मोहेञ्धोदडो में चूदियां ओओर कंगन बहुत अधिक पसन्द्‌ किये 








४ मारत करा सांसछतिके इत्हिस 


ज्ञाने बाले आभूषण थे । न केवल नतेकियों की जन्तु देवताश्च की बाह भी 
चूडो से ढकी होतो थीं । स्तर्यो की दो मणि-जटित करधनिर्यँ मी मिली है । 
पुरुष हार, अंगद चनौर अं गूठियाँ पहनते थे श्रौर वाल वाँधने के लिए ॒सोने- 
चाँदी के पतले तारो का व्यवहार करते थे । | ॑ 


स्त्रियों की श्रङ्गारप्रियता खुदाई में पाये गए सिगारदानों मेँ पाई जाती 


है। ये हाथी-दांत, धातु मौर भिष्रीके बने हए । चमकीली मिरी के अनेक 
, ह्ोरे.द्लोरे सिगारदानो, इत्र तथा विविध प्रकार की छोटी डिन्वियों में लगे 


सिन्दुर, महावर, काजल आदि के अंशो से यह ज्ञात होता दै कि पाच हजार 


-बपं पूर्वं उत्तर-पञ्चिमी भारत की तरुण्यो अपनी रूप-सञ्जा आधुनिक स्तिया 
की भाँति किया करती थीं, यद्यपि उस समय वतमान काल के शीशे के दपण 
नदीं थे ओर उन्हें सू धिसकर चमकाये हए कासे के आदनो से सन्तोष 
करना पड़ता था । स््री-पुरुष दोनों वालों की सफाई के लिए कासे के छोटे उस्तरों 
का प्रयोग करते थे, क्योकि ये खुदाई में बहुत अधिक संख्या में पाये गए द । 


सिन्धु-सभ्यतः की प्रधान कलाएं मिदर के वतन, प्रस्तर-मृत्तियां, मुहर 


तथा जेवर बनाना है । मिद्व के वर्तन चाक पर बनाये जाते थे चोर उन्हं 


५ 


आवे के बजाय धरती पर वतना के उपर इधन डालकर 
कला-कौशल पकाया जाता था । पकाने से पहले हारभुज (ईरान की खाड़ी) 


से ्माने वाले गेरू से इन पर एक लाल धञ्जी देकर उस पर काले 


पेण्ट से नाना प्रकार की आकृतियोँ बनाई जाती थीं । परस्पर काटने बाले वृत्तो 


४७ 


के डिजादन (तरह ) इस सभ्यता की विशेषता है, जो अन्यत्र कहीं नहीं 


मिलते । इसके अतिरिक्त त्रिभुज आदि अनेक उ्यामितिक रूप दै । पेडा तथा 


पश-परक्षियों के रूप को भी चित्रित किया जाता था । मोदेञोदड़ो के 
अधिकांश वर्तन बिलकुल सादे द। जो चित्रित, वे प्रायःएक हीरंगके 


हं । श्रनेक रंगों से चित्रण के बहुत कम उदाहरण मिलते हे । वहुवर्णौय सत्पात्र 
 मोहेञोदडो से => सील दन्तिण अमरी तथा १६१० मील उत्तरपश्चिम नाल में 

क हे रर त्‌ [३ कते [स हे € . 99 
पाये गए ह चौर वे हड्प्पा-सम्यता से पुराने चिह्न सममे जाते दै । मिद्री के बतेनां 


पर चमकीला लेप ( 12९ ) चदान का भी रिवाज्ञ था, विल्लोर को पीसक्र 


तथा उसमें श्लेषक द्रव्य जोड़कर मिदर के बहुत सुन्दर चिकने वतेन भी बनाये 
क क 2, ् 
जाते थे। | - 


कला की दृष्टि से हडप्पा की दो प्रस्तर-मूर्तियोँ विशेष रूप से उत्लेख- 


नीय दै, इन्दनि प्रारम्भिक भारतीय कला-सम्बन्धी विचारों में क्रान्ति उत्पन्न 
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की दै । माशंल को इनके निकलने पर कुं समय तक यह सन्देहः बना. रहा कि 
ये प्रागे तिहासिक नरह ह्य सकतीं । इनमें एक तो लाल पत्थर का धड़ है ओर 
दूसरी दां टांग उठाये एक नतक की मरि दै, जो संभवतः नटराज शिव है । 
दोनों मृत्तियों की सरलता, सजीवता श्रौर यथाथेता यृनानी-कला के आविभाव 
से पहले अन्यत्र कीं नहीं मिलती । = 
` ¦ सदयं पर सिन्धु-कला अपने सर्वोकृष्ट रूप मेँ प्रकट हृ दै । ये प्रायः 
सेलखड़ी के पत्थर की वनी हे । इन पर अंकित वैल, वाघ, भैस च्रादि जानवरों 
के चित्र वड़े सनीव च्रौर यथां हे । इन पर छुं लिपि-चिह भी बने हुए हैँ 
किंतु ये अभी तक पदेः नह जा सके । कीट टाम मेँ पाया जाने वाला स्वास्तिक 
चिह्न भी इन पर वना हृश्रा दै । इससे यह अनुमान होता दै कि ये मुहर 
धार्मिक महत्व रखती है । यह कल्पना मी की गई है कि इन्दे मोहेडजोदडो 
निवासी अपने शरीर पर तावीजों की भांति धारण करते थे । नाना प्रकार 
को मणियों तथा सोने-चांँदी से बनाये जाने बाले आआभूषणो की चचां पहले 
कीजाचुकी दै । कपर ओर हाथी-दांत की कारीगरी भी उस समयकाफी 
उन्नत थी । 
: . ¦ सिन्धु-सभ्यता का सबसे वड़ा उद्योग कृषि था। हडप्पा के विशाल 
नागारसेस्पष्टदहै किंच हजार वषं पूवं मी पजाव गेहूं का वहत वडा 
| उत्पादक था । इस अन्नागार के साथ दी आटा पीसने बाले 
उद्योग-घन्धे तथा मजदृरो की उखलनुमा चक््कियाँ ओौर निवास-गृह मिले है । 
, व्यापार दुनिया में संघटित उद्योग का यह प्राद्रीनतम उदाहरण ह । 
 कताड-बुनाईे भी वहीं का एक लोकप्रिय उद्योग था, रितु 
बहो सवसे वड़ा धन्धा व्यापार था । वही इसकी समृद्धि का प्रधान कारण था । 
मोहे ओदडो में पाई गई. वस्तु से यह्‌ ज्ञात होता दै कि चहँ के व्यापारी 
भारत के विभिन्न प्रान्तों तथा विदेशों से अनेक प्रकार की वस्तुएं मेगाते थे। 
मकानों की तों में हिमालय के ढालोँ पर उगने बाले देवदार के पे की 
कड़यां पड़ती थीं, दवाइयो के लिए काश्मीर से कुरंग श्रङ्ग तथा हिमालय 
के प्रदेशों से शिलाजीत मगवाया जाता था, वहाँ का ताबा, गेरू तथा . जामनी ` 
स्फटिक विहार से आता था, जेडाइट को स्रोत बमा ओर चीन कहे जाते हैं । 
अलवर ओर जयपुर का तावा, अजमेर का सीसा, राजपूताने की सेलखड़ी शौर 
हरसोठ मोह ञ्जोदडो मे काटी बरता जाता था । सोना ओर फसाइट मैसूर तथा 
दक्तिण भारत के साथ व्यापारिक सम्बन्ध का सूचक दे । मोहेजजोदडो में शंख 








१ भारतं का सांतिक इतिहाप 


खम्भात, पाक तथा मनार की खाडो से लाये जाते ये । अतः मोहेञखोदडो के 
व्यापारी उन्तर में हिमालय शौर दक्तिण में रामेश्वरम्‌ तक स्वयं पर्हैचते थे 
अथवा ज्नन्य मध्यवर्ती व्यापारियों से इन प्रातो का सामान रमेगाते धे । 
त्ैलगादियाँ रौर गभे उस समय व्यापारिक माल की दलाई के प्रधान 
साधन थे, इनके भी कुल चिह मिले दै । नका का प्रयोग होता था । मोदेञ्ोदडो 
का विदेशी व्यापार प्रधान रूप से अफगानिस्तान, ईरान ओर मध्य एशिया के 
साथ होता था । व्यापार कौ उन्नति बहुत अधिक संख्या में पाये गण वाटों 
तथा वटखसों से विदित होती दै । इतनी अधिक संख्या मे वाट श्रव तक किसी 
दूसरे स्थान से नदीं मिले । इन वाटो मे एक निश्चित च्रलुपात है । ये चटे 
नामक सख्त पत्थर से बड़ी सावधानी से बनाये गण है । रेसां प्रतीत होता 
किं ये राज्याधिकारिथं के कड़े निरीक्ञण में वनते थे । नप क 
मोदेखोदड़ो से पाई गई वस्तुं का मेसोपोटामिया (ईराक) के प्राचीन 
डर आदि शसं के उत्वनन से निकले सुमेरी-सभ्यता के पदार्थो के साथ गहरा 
| सादृश्य पाया गया दै । कुद भारतीय मुहर भी वहां पाई गहे 
सिधु-सभ्यता का है । अतः मोहेञ्चोदडो की सभ्यता का काल-निधास्ण सुमेरी- 
काल सभ्यता के आधार पर किया गया दै । पहले इस सभ्यता को 
सवत उपरली वस्ती का काल २७५० ० पू समा जाता 
था । मेेञओोदडो में वस्ति के सात स्तर मिले द । दराप आदिमे ठेस प्रत्येक 
स्तर को १०८ का समय दिया जाता दै । मोहेखोदडो में वाद्‌ आदि के कारण 
नई बस्तियां जल्दी वसती रही दै। अतः यहो के सात स्तसेँ को विकसित होने 
का समय ५०० वर्षं ही माना गया दै, अतः पदले इसके सात स्तरा का काल 
२२५०--२७९४० ६० पृ माना जाता था; किन्तु वाद्‌ में मेसोपोटामिया के 
तिथि-रम से परिवर्षन होने तथा सुमेर, एलम व मिख के चित्रित मृता की 
समानता के आधार पर इस सभ्यता का आदिकाल लगभग २५०० ३० पूर ` 
सममा गया । इस सम्बन्ध में मोहेखोदडो की कुं विशेषताएं स्मरणीय है । 
यँ की सवसे निचली तह के वाद पानी निकल आने से इस सभ्यता की 
आआरमिक दशा का कुदं परिचय नदीं मिलता । सातो तदह के शयो मे इतना 
अधिक साम्य दै करि रेखां प्रतीत होता दै कि चिरकाल तक दक्षिणी अमरीका 
करी सभ्यता करी भोति यह भी एक ही अवस्था में सवथा अपरिवर्तित बनी 
री ! यह सभ्यता इतने उन्नत रूपमे दै कि इसके विकसित होने मे काकी 
समय लगा दोगा । सौमाम्यवश कुच अन्य स्थानों से मोदेञओोदडो से पहली 
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ओर पिछली सभ्यताश्मों का पता लगा है । अमरी (्लिन्ध) की पुरानी सभ्यता 
३००० हजार ३० पृ० की है । इसके वाद्‌ मोहेडजोदड़ो तथा हडप्पा की 
सभ्यताच्रों का विकास हु्रा रर इनके बाद भूकर ओओओर भंगर सभ्यतापं 
फली-फूलीं । ` 
मोहेञओदड़ो तथा हङ्प्पा में मूल आग्नेयाभ, मूमध्यसागरीय, आल्पा- 
इनी ओर मंगोल नामक चार नस्ल के अस्थि-पञ्नर पाये गए हे, किन्तु इनमें 
प्रधानता भूमध्यसागरीय नस्ल की दै । यह स्पष्ट है कि इस 
सिधु-सभ्यता क सभ्यता मेंकाफी अन्तःमिश्रण.था, महान्‌ व्यापारिक केन्द्र 
निमाता होने से इन शहरो मे विभिन्न देशों रौर जातिर्यो के व्यापारी 
| आतेथे । इस सभ्यता के निमाताश्यं के द्रविड, बाहड, 
समेरियन, पणि, अघुर, ब्रात्य, दास नाग अथवा आयं होने की अनेक 
कल्पनाएं की गई है । इस समय इन्दे द्रविड मानने व।लों का बहुमत दै, किन्तु 
इस में कई दोष है । दोनों की अन्त्येष्टि-पद्धति में बहुत वड़ा अन्तर ह । यह 
भी बड़े आश्चयं की बात है कि द्रवि की सभ्यता होते हए भी वतमान द्रविड- 
्रधान दक्षिणी भारत मे इसके कोड अवशेष नदीं मिले, तः इस सभ्यता 
के द्रविड द्वारा निमा होने में पयाप्त सन्देह दै । इस विषय मे निश्चित 
रूप से कु नहीं कहा जा सकता । 
सिन्धु-सभ्यता एक उल्का तारे की तरट्‌ प्रतीत हेती हे जो सहसा 
अज्ञात प्रदेश से कट होकर कुलं समय के लिए खूब चमकता दै । इसका 
उद्गम अनिश्चित ह ओओर+अन्त के सम्बन्ध में भी यदी कल्पना दै कि वाद्‌ 
ओर आक्रान्ता इक्तके आकस्मिक अवसान के प्रधान कारण थे । यह निश्चित 
नही कि ये आक्रमणकारी आयं थे या अन्य कोड जाति । वेदिकं आर्यो से 
` इनका क्या सभ्बन्ध थां यह्‌ भी बड़ा जरिल प्रश्न दै । मोहेञ्चोदल्ो- की: लिपि 
पदे जाने के वाद ही इन समस्याश्नं का समाधान होगा। ` 
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ह... अध्याय 


 :. . . शदिकि साहित्य ओर संसृति ' :: `" 
1: ¦ भारतीय संस्कृति का मूल वेद्‌ दै । ये हमारे सबसे पुराने धमे-परन्थ हें 
श्ओर हिन्दू धमे का सुख्य आधार है । इसीलिए, हमारे यहो जो-ङुछ 
` 2 , वेद-विहितः है, वह धम सममा जाता दे! रौर उसके 
वेदों का महर्वं प्रतिकूल स्फतियों शौर पुराणौ में प्रतिपादन होने पर भी 
र ` अधर्म हे। न केवल धार्मिक किन्तु रेतिदासिक दृष्टि से.भी 
बे ऋ असाधारण महत्त्व दै । वैदिक युग ॐ चार्यो की संस्कृति ओर सभ्यता 
जानने का एकमात्र साधन यही दै । विश्व के वाङ्मय में इनसे प्राचीनतम 
को पुस्तक नहीं दै । मानव जाति ओर विशेषतः आर्य जाति ने अपने शैशव 
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सं धमं ज्र समाज का किंस प्रकार विकास किया इसका ज्ञान वेदों से दही 
| ्‌ र | 


मिलता है । आये माधा का मूल स्वरूप निधारित कएने मं वैदिक भाषा 
वृत अधिक.संहायक सिद्ध हई द । | ५ 

हमारी संसृति ॐ प्राचीनतम स्वरूप पर प्रकाश लने वाला वेदिक 
ददि लोहित  सादिस्य निम्न भागों मे वटा दै-(१) संहिता ( २ ) ब्राह्मणा | 
च्द्कचार ` शौर ` आरण्यक. (३) उपनिषद्‌ः (४) वाग ओर (४ ) 
सत्र-साहित्य । संहिता--संहिता का रथं दै संह । संहिना्ो में देवतां ॐ 
सतुतिपरक मंत्रो कां संकलन दै । संहिताएं चार है ८१) ऋक्‌, (२) यजु, 
(३ ) साम, ( ४ ) अथव । इन संहिता के संकलन का भ्रेय महाभारत के 
स्वयिता महिं कृषण्रैपःयन वेदव्यास को दिया जाता द । वेद व्यास का 
आशय है-वेद का वरमीकरण कएने वाला । वेद का अथं हे ज्ञान । वेदव्यास 
ने अपने समय के सम्पृं ज्ञान का आधुनिक विश्व-कोष-निमाताश्र की भाँति 
वर्गीकरण किया । यह स्मरण रखना चादिए, वह इस ज्ञान का संपादक दे, 
नमाता नही । प्राचीन परम्परा के अनुसार वेद निस्य ओर अपोरषेय है । 


उनकी कमी मनुष्य द्वारा रचना नहीं हे । खष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने 








वैदिक साहित्य शरोर संरछति ६. 
इनको प्रकाश च्रग्नि, वायु, आदित्य ओर अंगिरा नामक ऋछषियां को दिया । 
प्रसेक वेदिक मन्त्र का देवता च्रौर ऋषि होतादै। मन्त्रररं जिसकी स्तुतिकी 
` जाय वह उस मन्त्र का देवता दै। ओर जिसने मन्व के अथं का सवेप्र॑थम 
दशन किया हो वह उसका ऋषि है । पाश्चात्य विद्वान्‌ छषियों को ही बेद- 
मन्त्रो का रचयिता मानते ह । वैदिक सादित्य को श्रुति भी कहा जाता है, 
क्योकि पुराने ऋषिर्यो ने इस साहित्य को श्रवण-परंपरा से प्रहरण किया था । 
बादमें इस ज्ञान को स्मरण करकं जो नए प्रन्थ लिखे गए, वे स्मृति कहलाए ।. 
श्रति के शीर्प-स्थान पर उपयु क्त चार संहितां दै । | 

ऋग्वेद्‌ मे १०६०० मन्त्र मर १०२८ सृक्त ह, ये दस मण्डलो मे विभक्त 

हं । सृक्तौ में देवताच्मों की स्तुतियां है, ये बड़ी भव्य उदात्त रोर कानव्यमयी 
है । इनमें कल्पना की नवीनता, वणेन की प्रौदृता चौर 

ऋग्वेद प्रतिभा की ऊँची उड़ान मिलती दे । उषाः आदि कड देवता- 

चरके वणंन बड़ हृदयग्राही हं । पाश्चात्य विद्धान्‌ ऋग्वेद की 

संहिता को सवसे प्राचीन मानते ई, उनका विचार दै कि इसके अधिकांश 
सक्तौ की रचना पंजाब में हई । उस समय च्रायं अक्षगानिस्तान से गंगा-यसुना 
तक के प्रदेश में फैले हए थे । उनके मत में छग्वेद्‌ में ङुभा, (काबुल) सुवास्तु 
(ख्वात), क्रमु करम), गोमती (गोमल), सिन्धु, गं गा, यमुना, सरस्वती तथा 
पाव की रपौच नदियों शतुद्रि (सतलुज), विपाश (व्यास), परुष्णी (रावी) 

असिक्नी (चनाव) अर वितस्ता (भेलम) का उल्लेख दै । इन नदियां से ` 

सिलिचत प्रदेश भारत में आयं-सभ्यता का जन्म-स्थान माना जाता दै। 

समे यज्ञ के मन्त्रो का संग्रह दै, इनका प्रयोग यज्ञ के समय अध्वयु 

नामक पुरोहित किया करता था । यजुर्वेद मेँ ४० अध्याय द । पाश्चात्य विद्धान्‌ 

| इसे ऋण्वेद से कापी समय वाद्‌ का मानते दै । ऋर्वेदसे 

यञ्वैद आर्यो का कायं-कतेत्र पंजाब दै, इसमे कुरू-पांचाल । कुरु सतः ` 
लज यमुना का मध्यवत्तीं भू-भाग (बतेमान अम्बाला डिवी 

जन) है श्नोर पांचाल गंगा-यमुना का दोश्मावा था । इसी समय से गंगा-यमुना 

का प्रदेश आयं सभ्यता का केन्द्र हो गया । ऋग्वेद का धमं उपासना-प्रधान ` 

था, कितु यजुर्वेद का यज्ञ-परधान । यज्ञो का प्राधान्य होने से ब्राह्यणो का महत्त्व 

वदने लगा । यजर्वैद के दो मेद है-कृष्ण यजुः ओर शुक्ल यजुः । दोनों के 
स्वरूप मे वड़ा अन्तर दै, पहले में केवल मन्त्रो का संग्रह दै ओर दृसरे में 

छन्दोवद्ध मन्त्रौ के साथ गयात्मक भागमीदे। दः 











४० भारत का सांरतिक इतिहा 


इसमें गेय मन्त्रो का संग्रह दै । यज्ञ के अवसर प्र जिस देवता के लिए 

होम किया जाता था उसे बुलाने के लिए उद्गाता उचित स्वर में उस देवता 

का स्तुति-मन्त्र गाता था। इस गायन को ‹साम' कहते थे । 

लामवेद प्रायः ऋचाएं ही गाई जाती थीं । अतः समस्त सामवेद में 

ऋचापं ही है । इनकी संख्या १५४६ दै । इनमें से केवल 

७५ ही न ह वाकी सव ऋण्वेद से ली गहं । भारतीय संगीत का मूल सामः 

वेद मे उपलब्ध होता दे । 

| इसका यज्ञा से वहुत कम सम्बन्ध है । इसमे आयु्ेद-सम्बन्धी सामग्री 

अधिक ३े। इसका प्रतिपाद्य विषय विभिन्न प्रकार को षधि, उवर, पीलिया; 

सर्षदंशा, विष-प्रभाव को दूर करने के मन्त्र सूयं की स्वास्थ्य- 

अथर्ववेद . शक्ति, रोगोत्पादक कीटारुश्रों तथा विभिन्न बीमारियों को 

| । नष्ट कसते के उपाय है । पाश्चात्य विद्वान्‌ इसे जाद्‌-टोने चर 

अन्ध-विश्वास का भण्डार मानते हे। वेदइसमे अआ यं श्रौर अनायं धार्मिक 

विचासे का सम्मिश्रण देखते है, किन्तु वस्तुतः इसमे राजनीति तथा समाज- 

शास्त्र क अनेक ऊचे सिद्धान्त हँ । इसमें २० काण्ड, ३४ प्रपाठक, “ ११ 

अवाक, ७३१ सुक्त तथा ५८३६ मन्त दै, इनमें १२०० के लगभग सन्त्र 
ऋग्वेद से लिये गए है । । | 

 स्राचीन काल में वेह की रता गुरु-शिष्य-परम्पसा ह।रा होती थी । 

इनका लिखित एवं निश्चित स्वरूप न होने से वेदों के स्वरूप में ङ मेद्‌ आने 

| लग, चोर इनकी शाखा का विकास हा । ऋग्वेद की 

शखाए पाँच शाख।एं ्थीः-शाकल, व।ष्कल, अश्वलायन) शांखायन व 

| मार्ट केय । इनमें अव पहली शाख ही उपलब्ध होती द । शुक्ल 

यजुर्वेद की दो प्रधान शाखापं माध्यंदिन नौर कारव । पहली उत्तरी भारत 

मे मिलती है ओर दूसरी महारा मे । इनमे अधिक मेद नीं दे । कृष्ण यजुवद 

की आजकल चार शाखाए' मिलती है- तैत्तिरीय मैत्रायणी, काठक, कठ तथा 

कापिष्ठल संहिता । इनमें दूसखरी-तीसरी पहली से मिलती दै, क्रम में दीथोडा 


क 


अन्तर दै, चौथी संहिता आधी दी मिली दे । सामवेद की शाखाए थीः- 


कोथुम च्नौर राणायनीय । इनमें कौथुम का केवल सात्तवां प्रपाठक मिलता हे । 
अथर्ववेद की दो शाखाः उयलब्ध है-ैप्पलाद चर शौनक । 

संहिता के वाद त्राह्मण-न्थो का निर्माण हृता । इनमे यञो के कम- 
कार्ड का विस्वृेत वणेन दै, साथ दी श्र की व्युस्पत्ति्याँ तथा प्राचीन 
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्ैदिक साहित्य ओर सरति 1, 


राजान्न ओर ऋषियों की कथाएं तथा सृष्टि-सम्बन्धी वि चार हें । प्रव्येक वेद 

हया अनथ के अपने ब्राह्मण हं । छवद ॐ दो ब्राह्मण हँ । (१) एेतरेय 

चोर (२) कौषीतकी । एेतरेय में ४० अध्याय शरोर आठ पंचि- 

काए है, इसमें अग्निष्टोम, गवामयन द्वादशाह आदि सोमया्मो, अग्निहोत्र तथा 

राज्याभिषेक का विस्कृव वैन दै । कौषीतकी (शांखायन) मं तीस अभ्याय ह 

परन्तु विषय एेतरेय ब्राह्मणए-जेसा ही दै । इनसे तत्कालीन इतिहास पर काफी 

प्रकाशा पड़ता दै । ठेतरेय मे शनःरोष१ को प्रसिद्ध कथा है । कौषीतकी से प्रतीत 

होता दै कि उत्तर भारतम भषा के सम्यक्‌ अध्ययन पर बहुत वल दिया जाता 

था । शुक्ल यजुर्वेद का व्राह्यणए शतपथ कं नाम से प्रसिद्ध दै, क्योकि इसमें 

सौ अध्याय हें । ऋग्वेद के वाद प्रचीन इतिहास कौ सबसे अधिक जानकारी 

इसी से मिलती दे । इसमे यज्ञो के विस्ठृत वणेन के साथ अनेक प्राचीन 

आख्यान, व्युलत्तियो तथा सामाजिक वातो का वणन दै । इसके समयमे 

कुर-पांचाल आय संस्कृति का केन्द्र था, इसमे पुरुवा रौर उवंशी की प्रणय- 

गाथा, च्यवन ऋषि तथा महा प्रलय का आख्यान जनमेजय, शङन्तला चोर 

भरत का उतलेख दै । सामवेद के अनेक ब्राह्यणा मे से पचविश या ताण्ड्य 
ही मह्वपूरं दै । अथर्ववेद का व्राह्मण 'गोपथः के नाम से प्रसिद्ध दै। 

्राह्ा के अन्त में ङ एेसे अध्यायमी मिलते दहे जो गवो या 

नगसे मे नहीं पदे जाते थे । उनका अध्ययन-चध्यातन गोँ्बो से दूर अर्यो 

(वरन) मे होता था । इन्दं आरण्यक कहते है । गृहस्थाश्रम में 

आरण्यक  यज्ञ-विधि का निर्दश करने के लिए ब्राह्मणएए्रन्थ उपयोगी थे 

खरौर उसके वाद्‌ वानप्रस्थ चश्रम में वनवासी आयं यज्ञ के 

रहस्या र दाशंनिक तत्त्वो का विवेचन करने बाले आरण्यका का अध्ययन 

करते ये । उपनिषदों का इन्ध अ{रण्यकों से विकास इच्रा ¦ 

उपनिषदों से मानव-जीवन शमर विश्व के गृढुतम प्रश्नो को सुलमाने 

का प्रयत्न किया गा दै । ये भारतीय अध्यात्म शास्त्र के देदीप्यमान रत्न हैं । 

इनका सुख्य विषय ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन दै। वैदिक 

उपनिषद्‌ सादित्य मे इनका स्थान ससे अंत में देने से ये वेदान्त 

भी कहलाते है । इनमें जीव ओर्‌ ब्रह्म को एकता के प्रतिपादन 

तारा ँची-से-ॐची दाशेनिक उडान ली गड दे । भारतीय ऋषियों ने गंभीरः 

तम चिन्तन से जिन आध्यात्मिक तत्त्वां का सान्तात्कार किया, उपनिषद्‌ उनका 

अमूल्य कोष ईँ । इनमे खनेक शतको की तत्त्-चन्ता का परिणाम दै । मुक्ति 
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¢ भारतं का सां्छतिक इतिहासं 
कोपनिषद्‌ मे चायो वदो से सम्बद्ध १०२ उपनिषद्‌ गिनाये गए हं, कितु ११ 
उपनिषद्‌ ही अधिक प्रसिद्ध हः-इेश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य 


तैत्तिरीय, खेतरेय, द्वान्दोग्य, ब्रहदारए्यक ओर श्वेताश्वतर । इनमे छान्दोग्य ओर 


बृहरारस्यक अधिक प्राचीन चौर महन्त्वपूएं माने जाते है 
वैदिक साहित्य के विशाल एवं जटिल होने पर कमंकाण्ड से सम्बद्ध 
सिद्धान्तं को एक. नवोन सूप दिया गया । कम-से-कम शब्दों मे अधिक-सेः 
द्मधिक अर्थ-प्रतिपादन करने बाल्ते छोटे-छोटे वाक्यों मे सव 


सूत्र-सादित्य . महत्वपूण विधि-विधान प्रकट किये जाने लगे । इन सार- 


गर्भित वाक्यों को सूत्र कहा जाता था । कमकाण्ड-संबन्धी 
सूत्र-सादिव्य को चार भागों में बोंटा गया-(१) श्रौत सूत्र (२) गृह्य सूत्र 


(३) धर्म सूत्र (४) शुल्व सूत्र । पहले में वेदिक यज्ञ संबन्धी क्म-काण्ड का 


वणेन दै । दृसरे मे गृहस्थ के दैनिक यज्ञा का, तीसरे में सामाजिक 
नियमों का ओर चौथे में यज्ञ-वेदि्य के निमांण का । श्रोत का अथं है श्रुति 
(वेद्‌) से सम्बद्ध यज्ञ याग । अतः श्रोत सूरो मं तीन प्रकार की अग्नयो के 


आधान अग्निहोत्र, दशे पोणमास, चातुमास्यादि साधारण यज्ञां तथा अग्नि- 
रोम आदि सोमयाग का वणेन दै । ये भारत की प्राचीन यज्ञ-पद्धति पर बहुत 


प्रकाश डालते हे । छण्वेद के दो श्रौत सूत्र है--शांखायन चर आश्वलायन । 
शक्ल यजुवद का एकः- कात्यायन, कृष्ण यजुवद क छः सूत्र € :-- आव्‌ 
तम्ब, दिर्ण्यकेशी, बोधायन, भारद्वाज, मानव) वैखानस । सामवेद्‌ कं 
लाद्यायन, द्राद्यायण ओर आर्बेय नामक तीन सूत्र हं । अथववेद का एक दही 
वेतान सूत्रदै। 

:. इनमे उन आचासें तथा जन्म से मर्ण. पयन्त किये जाने वाले संस्कारो 


का वर्णन दै जिनका अनुष्ठान प्रत्येक हिन्दू-गृहस्थ के लिए आवश्यक सममा 
जाता था । उपनयन शरोर विवाह-संस्कार का विस्तार से वणन 


गृह्यसूत्र दै। इन प्रन्थो के अध्ययन से प्राचीन भारतीय समाज कं 
॑ घरेलू आचार-विचार का तथा विभिन्न प्रान्तं के रीतिरवाज 
का परिचय पृणेरूपसे दो जाता दै । ऋग्वेद के गृह्य सत्र शालायन रोर 


आश्वलायन हे । शुक्ल यजुवद का पारस्कर, कृष्ण यजुवद्‌ कं आपस्तम्ब 


हिरण्यकेशी, बोधायन, मानव, ` काठक, वेखानस, सामवेद के गोभिल तथा 
खादिटं ओर अथववेद का कौशिक । इनमें गोभल प्राचीनतम दै। 


धर्म सूत्रों मे सामाजिक जीवन के नियमों का विस्तार से प्रतिपादन ददै ।' 
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वरशाश्रम-धमं की विवेचना कस्ते हृष ब्रह्मचारी, गृहस्थ व राजा के कत्तन्योः 
| विवाह के मेदो, दाय की व्यवस्था, निषिद्ध मोजन, शुद्धि, 
धमं सूत्र  प्रायसिचित्त रद का विरोष वणेन दै । इन्दी धमे सूरो से 
5 छागो चलकर स्मरति को उत्पत्ति हई, जिनकी व्यवस्थाएं 
दिन्दू-समाज में राज तक माननीय समी जाती दै । वेद से सम्बद्ध केवल 
तीन धम सूत्र ही अव तक उपलब्ध हो सके दै आपस्तम्ब, हिरण्यं केशी व 
बोधायन । ये यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से सम्बद्ध है । अन्य धमे सत मे 
गोतम श्रौर वशिष्ठ उल्लेख नीय हं । | 
 । ,; इनका सम्बन्ध श्रौत सू्त्रो से दै । शल्वका अथं है मापने का डोसय। 
ञ्रपने नाम के अनसार शुल्व सूत्रों मे यज्ञवेदिर्यो को नापना, उनके लिए स्थान 
| -शल्व सूत्र का चुनना तथा उनके निर्माण आदि क्षयां कां विस्तृत 
वरणैन ह । ये भारतीय जयामिति के प्राचीनतम भ्रन्थ है । | 
कापी समय वीतने के वाद्‌ वेदिक साद्य जटिल एवं कठिन प्रतीत 
होने लगा । उस समथ वेद के अथे तथा दिपर्यो का स्पष्टीकरण करने के लिए 
अनेक सूर-म्न्थ लिखे जाने लगे । इसलिए इन्दे वेदांग का 
` वदीग गया । वेदांग छः है-शिक्ता, छन्द, व्याकरण, निरुक्त, 
| ` . कृल्प तथा ज्योतिष । पहले चार वेदमन्त्रा के शुद्ध उच्चारण 
जोर अर्थं सममने के लिए तथा अन्तिम दो धार्मिक कमेकार्ड ओर यज्ञो का 
समय जानने के लिए आवश्यक है । व्याकरण को वेद का मुखं कहा जाता हे, 
उ्योतिष को तेत्र, निरुक्त को श्रोत्र, कल्य को हाथ) शित्ता को | नासिका तथां 
ह्वन्द्‌को दोनो पैर | 4 । 
 । उन ग्रन्थो को शिन्ता कहते है, जिनकी सहायता से वेदं के उच्चारण 
का शद्ध ज्ञान प्राप्त होता था । वेद्-पाठ में स्वस का विशेष महत्त्व था । इनकी 
प `. शि्ा के लिए प्रथक्‌ वेदांग बनाया गयां । इनमें वणे क उच्चा 
शिता रण के अनेक नियम दिये गए हैँ । संसार में उच्चारण-शासतर 
ध करी वेचानिक विवेचना करने वालि पहले प्रन्थ यदी है । ये 
वेदो की ` विभिन्न ` शाखाच्चों से संबन्ध रखते दे चर | प्रातिशाख्य कहलाते हे । 
ऋग्वेद, अथर्ववेद, वाजसनेयी व तैत्तिरीय संहिता के प्रातिशाख्य मिलते द। 
बाद में इनके आधार पर शि्ता-मन्थ लिखे गए। इनमें शक्ल यजुवद कौ 
याज्ञवल्क्य-शिद्दा, सामवेद की नारद-शिक्ता श्रौर पाणिनि की पाणिनीयः 
का श 4 4 ध 
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वैदिक मन्त्र छन्दोवद्ध द । चन्दो का ठीक ज्ञान विना प्रप किये, वेद 

मन्त्रो का शद्ध उच्चारण नहीं हो सकता । अतः छन्दो की विस्त विवेचना 
` आवश्यक समो गई । शोनक सुनि के ऋक्प्रातिशाख्य मे, 

छद. शांखायन श्रौतसूत्र में तथा सामवेद से सम्बद्ध निदान सूत्र 

मे इस शास्र का व्यवस्थित वणैन दै । किन्तु इस वेदांग 

का एक-मान्र स्ववन्तर प्रथ पिगलाचारय-परणीत छन्द-युत्र दै । इसमे वेदिक ओर 


लौकिक दोनों प्रकार के छन्दो का वणेन दै । 


इस अंग का उदे श्य सन्धि, शब्द्‌-रूप धातु-रूप) तथा इनकी निमांण- 
पद्धति का ज्ञान कराना था । इस समय का व्याकरण का सवसे प्रसिद्ध प्रथ 
पाणिनि की अष्टाध्यायी दै; किन्तु व्याकरण का विचार 
व्याकरण  त्राह्मण-ग्रन्थो के समय से शुरू हो गया था । पाणिनि से पहले 
गार्ग्य, स्फोटायन, शाकटायन, भारद्वाज दि व्याकरण 
के अनेक महान्‌ आचार्यं हो चुके थे । इन सवके प्रन्थ अव लुप्त हो चुके है । 
इसमे वैदिक शर्ब्दो की व्युत्पत्ति दिखाई जाती थी, प्राचीन काल से 
वेद्‌ के कठिन शब्दो की क्रमबद्ध॒ तालिका ओर कोश निच कहलाते 
| रे श्रौर इनकी व्याख्या निरुक्तं मे होती थी । 
निरक्त आजकल केवल यास्काचायं का निरुक्त ही उपलच्ध होता दे । 
इसका समय ७०० ई० पृऽ के लगमगदे। 
वैदिक युग में यह धारणा थी कि वेदों का उदे श्य यज्ञा का प्रतिपादन 
ह । यज्ञ उचित काल चौर महते में कयि जने से ही फलदायक 
होते टै । अतः काल-ज्ञान के लिए ञ्योतिष का विकास 
ज्योतिषि हुमा, यह्‌ वेद का अंग सममा-जाने लगा । इनका प्राचीनतम 
 भ्रन्थ लगधमुनि-रचत. बदांग अयोतिष दै । + 
श्रोत, गृह्य एप्रं धमं सूत्रों को दी कल्प सूत्र कहते है इनका वणन उपर 
कियाजा चुका दे। | 
इस विषय मँ विद्वानों में पर्याप्त मतमेद्‌ द कि वेदों की रचना कव ह 
ञ्नीर उसमे किस काल की सभ्यता का वणेन मिलता दै । भारतीय वेदां को 
वैदिक खाहित्य अपोमपेय (किसी पुरुप द्वा न बनाया हता ) मानते ह 
अतः नित्य ह्येने से उनके काल-निधारण का प्रश्नददी नहीं 
। ` उठता; किंतु पश्चिमी विद्वान्‌ इन्हें ऋषियों की रचना 
मानते दै ओर इसके काल के सम्बन्ध में उन्होने अनेकं कल्पनाएं कीं 


का कल्ल 
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है । उनमें पहली कल्पना मैक्समूलर की दै उन्दनि वेदिक साहित्य को 
चार भागों मे वाोंटा ईै-छन्द, सन्त्र, ब्राह्मण ओर सूत्र साहित्य । 
सूत्र साहित्य का काल ६०० ई० पूंट-२०० ई० पू है, ब्राह्मणो का ८००-६०० ¦ 
मन्त्र अर्थात्‌ ऋग्वेद के पिले हिस्सों का १०००--८०० ई० पृ ओर छन्द 
अर्थात्‌ ऋभ्वेद की प्राचीनतम ऋचां का १२००--१००० ६० । तुक भें 
१४०० ६० पृ के कुदं प्राचीन लेखकों में वैदिक देवतां का स्पष्ट उल्लेख 
मिलने से पर्चिमी विद्वानों को मैक्समूलर का मत चऋग्राह्य प्रतीत हृद्या । वे 
वेदो को अर पुराना समभने लगे । जर्मन विद्वान्‌ विण्टर निट्जः ने वेदिक 
साहित्य के आरम्भ होने का काल २५००--२००० ३० तक माना । तिलक रर 
याकोबीः ने वैदिक सादित्य मेँ व शित नक्षत्रौ की रिथति के आधार पर इस 
साहित्य का आरम्भ काल ४५०० ई० पू माना । भरी अविनाशचन्दर दास तथा ` 
पावगी ने ऋग्वेद मे वरव भूग्-विषयक साक्ती द्वारा ऋण्वेद को कदे लाख 
वर्धं पूर्वं का ठहराया । अभी तक इस प्रश्न का प्रामाणिक रूप से अन्तिम , 
_ निर्णीय नहीं शो सका । वैदिक साहित्य का अध्ययन करने से उसमे दो काल- 
विभाग सष दृष्टिगोचर हते दै-- ८१) प्राचीन वेदिक युग : इसे ऋग्वेद का 
युग भी कहते द । इस काल की संसृति के ज्ञान का सख्य आधार ऋण्वेद्‌ दै । 
(२) उत्तरयैदिक युग । यँ इन कालो की वैदिक संस्कृति का संक्षिप्त प्रतिपादन 
किया जायगा । | 
वेदिक संस्कृति 
वैदिक युगीन धार्मिक विकास के तीन स्पष्ट रूप प्रतीत दाते है। 
प्राचीनतम वैदिक धर्म उपासना-परधान एवं सरल था, त्राह्यणमन्थां के समय 
यह कर्मकाण्ड-भ्रधान एव जटिल हो गया ओर अन्त में उप. 


धमं निषदो के समय ज्ञान पर बल दिया जाने लगा । प्राचीनतम 


वैदिक धम अत्यन्त सुविकसित, परिष्करत ओर सरल दै । 
पिचल्ती शती में कुं यूरोपियन विद्वान, ने यह मत प्रकट किया था कि यह 
अत्यन्त ग्रारम्भिक चर जंगली धमं है । आय जंगलो में रहते थे । वषा, 
विद्‌ त्‌, धूप, सूये आदि नाना शक्यो से भयभीत होकर उनकी स्तुति के 
$ मैक्समूलर का मत १२०० ईै° पू० ६०० ई प्‌० | 
२ विण्टर निट्‌ज कौ कल्पना २६०० ई° पू 
३. विललक श्रोर याकोबी ४६०० ईै° प° 
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लिए मन्त्र पदते य; किन्तु बेद के गम्भीर अध्ययन से शीघ ही उन्दं ज्ञान हो 


गया किं यह वड़ा सुसंस्कृत; कलात्मकः, परिष्कृत ओर प्रोद्‌ धमं दे । 
ऋण्वेद मे विभिन्न देवों की स्तुतियां ह । देव का अथं है दयोतनशील 
या दीप्तिमिय । एक ही ईश्वर का रूप प्रकृति की विभिन्न शक्तियों मे चमक 


वैदिकं देवता रहा है। आयं इन रूपों की सगुण पूजा करते थे । उनके प्रधान | 


देवता निम्न लिखित थे- 
। ; अस्यन्त प्राचीन काल में यह उच्चतम एवं उदात्ततम देवता था । बाद 
मे इसका स्थान इन्द्र ने ले लिया । यह धमं का अधिपति दै, सत्य (छत) पुख्य 
3 श्मोर भलाई का देवता दै। इसका प्रधान काय धमं की रक्ता 
~ वरुण करना दै। ऋ्ेद्‌ के अनेक सत्न मे वड़े भव्य शब्दो मे इसकी 
सतुति दै । वरुण सवेज्ञ ओर सवं सान्ती है, मनुष्यां का सत्य, 
अचरत सदा देखते रहते ह, रात्रि मेँ सवत्र अन्धकार छा जाने पर भी वे जागते 


रहते दै, सर्वत्र उनके दृत फिरते रहते दै, मनुष्यों की गाप्त-से-गप्त मन्त्रण शरोर ` 


पाप उन ज्ञात होता रहता दै, दो आदमी एकान्त में वेठकर जो मन्त्रण करते 

है उसे वह जान लेते है, व प्रकृति के अटल नियमों की रक्ता करने बाले ई, 

पापियों को पाश मे बँधकर दण्ड देते दै । अनेक सक्तो में भक्तों ने इनसे 

उसी प्रकरार त्तमा की अभ्यथनाकी दै जैसे वाद मेंःविष्ु आदि देवताच्रौ से 

की जाती थी । भकिति-सम्प्रदाय का वेदिक मूल यही दै । व॑रुण की उपासना 
लघु एशिया (तुकं) के मितन्नी राजा भी करते थ। 

यह वैदिक युग का सबसे महत्त्वपूणं देवता दै । इसकी प्रधानता इस 

चात से स्पष्ट दै कि सम्पूणं ऋग्वेद के चोथे हिस्से से. अधिकं २५० सूक्त में 

इसकी स्तुति दै। यह देवों का अग्रणी तथा अपरिमित 

इन्ध . शक्तिशाली दै। उसके बल से य.लोक ओर भूलोक कोंपते 

है । उसके हाथ में शक्तिशाली वज्र दै । उसने गोचरं का 

छंडाना, वृत्र का वघ, पवतो का भेदन, दासो का दमन आदि अनेक वीरता- 


पूणं कमं कयि है । किन्तु उसका प्रधान कायं व्त्रका संहारदे। इन्द्रं को ` 


सामान्य रूप से वृष्टि देवता का प्रतीक माना जाता, दै। वहं अपने विजली रूपी 
वज्र से अनावृष्टि के दैव्य-वरृत्र का संहार करता है। इन्द्र युद्ध का देवता दे । 


वज्र से शत्रञ्चों का दमन करता है ) मनुष्य युद्ध में विजय पाने के लिए इन्द्र 


का आह्वान करते हैं । 
ऋग्वेद में इन्द्र के वाद अग्नि की दी सबसे अधिक स्तुति दै। दोसो 
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से अधिक सूक्त इसका प्रतिपादन करते दँ । ऋग्वेद के पहले सक्त का यही 

देवता दै । इसकी लपे समद्र की तरगों की तरह ची उठती 

रग्नि है इसे ज्वलन सेचट-चट की ॐची आवाज होती दै। 

आकाश मे इसके स्फ़ल्लिग उदते दे ओर पत्ती उससे भयभीत 

होकर भागते है । अग्निके असाधारण महत्त का यह्‌ कारण था कि वह मनुष्यां 

की हवि देवताश्रों तक वहन करता था, प्रतिदिन यह अग्निहोत्र के लिए 
प्रज्वलित किया जाता था । 


सूयं से सम्बन्ध रखने वाले पांच देवतामां कौ स्तुति की जाती थी । 
सविता, सूय, मित्र, पूषा, विष्णु । सविता सयं के प्रेरक अर प्रातःकालीन रूप 
 . कानाम था। सूयं इन पाचों में प्रधान, द्‌ लोक ओर अदिति 
सूयं का पुत्र माना जाता था, उसकी पत्नी उषा थी । वहं सात 
घोड़ों के रथ पर प्रतिदिन आकाश की यात्राकरताथा। मित्र 
वरुण कां साथी च्रौर सुयं के उपकारक रूप का प्रतिनिधि समभा जाता था। 
पूवाः पश-पालकों का देवता था, विष्णु उस समय सवसे कम महत्व रखता 
था, किन्तु वाद में बहुत अधिक पूजा जाने लगा । वेद में विष्णु के तीन पगों 
का वार-वार संकेत दै । एक प्राचीन आराचायं ओरौएवाभ ने इन तीन पदों को 
उदय होने वाले, मध्याह्न मे उच्चतम शिखर पर पुने बाले तथा अस्त होने 
वाले सूये के तीन रूपों का सूचक माना दै । इन्दी पदों से वाद में वामन चौर 
बलि की कथा का विकास हमा । 
प्रभात वेला की मनोरम छटा को दवी का रूप देना संभवतः आआयाकौ 
सुन्दरतम कल्पना दै । विश्व के समूचे धार्मिक साहित्य मे इस-जेसी कों 
मनोहारिणी स्वना नदीं दै । ऋण्वेद में उषा का अत्यन्त 
उषा सरस वणेन दै । इनके अतिरिक्त, इसमें अश्विनी, वायु, वात 
सोम, सरस्वती, पजन्य (बादल), आप (जल) आदि अनेक 
देवतायां की सतुतियोँ पाई जाती हँ । इन देवतानां की पूजा यज्ञ में आहुति 
देकर की जाती थो । 
| ऋण्वेद्‌ मे देवताश्रं की स्तुतिर्या का विशेष दंग है । इसे सर्वोत्कष- 
वाद (प्@011€) 0) ` कहते दँ । इसका अथं यह द किं भक्त जिस देवता 
से प्रार्थना करता है उसे सबसे बड़ा बताता हे । इन्द्र की 
अराधना करते हुए उसको सर्वोच्च कहता दै च्रोर अग्नि की 
स्तुति मे अग्नि को । ऋग्वेद मेँ नाना देवताच्नों की स्तुति्ाँ हँ, इससे प्राय 


३श्वर-सम्बन्धी विचार 
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यह कल्पना की जाती दै कि उस समय वबदु-देववाद प्रचलित था । कितु लञेसा 
उपर बताया जा चुका दै कि आय प्रकृति की सव शक्तियों को एक दी सत्ता 
के विभिन्न स्वरूप मानते थे। उन्होने खष्ट शब्दां मं एकेश्वरवाद की 
घोषणा करते हए कहा थाः--“एक ही सत्ता को विद्वान्‌ अनेक नामों से कहते 
है । इस सन्ता को वे अदिति, दिरस्यगमे, पुरुष आदि नामों से सूचित करते 
थे । वह अखण्ड होने से अदिति था, यह सारा विश्वं उस तेजस्वी (हिरण्य) 
श्वर के गमं से निकला ह । अतः वह दिरण्यं-गभ कदलाता था । वही एकं 
सत्ता इस समूची ` ब्रह्मण्डपुरी मेँ फैली हदे दे, अतः बह पुरुष क्लाता 
था । दिरण्यगभे तुक्त एकेश्वरवाद का सुन्दर प्रतिपादन दे 
(> € < ् (^ € ५ स [* 
दिक धरम वर्तमान पौराणिक धमे से निम्न वातो में मोलिक रूप से 
भिन्न था । (१) वैदिक धर्मं मं मूतिःपूजा का प्रचलन नरी था । ऋग्वेद में ` 
॥ बह स केवल एक दी स्थान ८ इन्द्र॒ की मूरति का उल्लेख है । देव- 
|| हिन्दू धमे मेद तारां की चाराधना मन्त्र द्वारा जात उक की जाती थीः 
वह यज्ञ-प्रधान धमं था । आजकल की भक्ति-प्रधान उपासना 
` उस समय प्रचलित नह थी । | | 
(२) वैदिक देवताच तथा वत्तेमान हिन्दू देवताश मे कद प्रकार का 
मेद्‌ ह । वैदिक काल का प्रधान देवता इन्द्र हे । , वाद्‌ मे ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
छ | को प्रमुखता प्राप्त हृ । वेदिक वरुण का महत्व लुप्त हो गया । वत्तमान- 
|  : काले प्राधान्य पाने वाली त्रिमूतिं मंसे वेद्‌ मे केवल विष्णु चोर सुद्र का 
उललेख है । किन्तु ये उस समय गोण देवता थे । अनेक वैदिक देव तार््र उपस्‌ 
| पर्जन्य, भग, अयमा का वाद में लोप हो गया । ञ्ननेक पौराणिक देवी -देवता्-- 
॥ पार्वती, कुवेर, दत्तात्रेय आदि--क वेदो में कोद उल्लेख नदीं दे । 
॥ (३) वतेमान हिन्दू धमं में ब्रह्मा, विष्णुः महेश के साथ सरस्वती 
| लदमी, पार्वती का पूजन होता दे । समी देवतामां की शक्तियाँ स््रीरूप में 
| । |. ` पृजञीजाती दै वैदिक युग के अधिकांश देवता पुरूष थे । नारी तत्तवं को 
/ | ५ वर्तमान प्रधानता नदीं मिली थौ । 
| | । (४) वेदिक धर्म आशावादी ओर ्ओोजस्वी दै । उसमें पारलोकिक 
| जीवन के प्रति वह चिन्ता नहीं जो वत्तमान हिन्दू धम मं है । वैदिक आयं 
|| संसार से भागना नदीं चाहता, उसका पूरा भोग करना चादता दै । अयं उपा- 
॥ | ॥ लक अपने देवताच से प्रधान रूप से इस लोक कौ वस्तुए प्रजा? पशु, अगन" 
॥ तेज शौर ब्रह्मवर्चसु मागता था । उमकी सवसे वदी प्रार्थना यदी होती थीः- 
| 


न 


कि सतिन जि ज 








। ~ 
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मेरे शत्रुर का दलन करो । उसका जीवन्‌ लू समोर लोहे का, खोज 
ञचोर विचार का, विजय श्चौर स्वतन्त्रता का; कविता छोर कल्पना का, मोज 
ननोर मती का था, उसका धमं भी उसके अनुरूप ही था । 


उत्तर वैदिक युग का धमं 


उत्तर वैदिक युग तक पर्हचते हए वेदिक ध्म से काफी अन्तर त्रा गया 
था । यद्यपि अथर्ववेद में वरुण के कई सुन्दर सूक्त है । किन्तु उसकी महिमा 
चरने लगी थी । एकेश्वरवादी प्रवृत्ति पुष्ट हो रही 
(क) नये देवता थी । ब्राह्मण युग में प्रजापति की महिमा बढ़ने लगी । धीरः 
धीरे उसने इन्दर का स्थान ले लिया । प्रजापति हारा वाराहं 
हप सँ प्रध्वी-धारण तथा कूमे वनने की कथाएं इसी युग मे चलीं, जो वाद में 
अवतारो का मूल वनीं । इस युग में एकं अन्य देवता सद्र की भी महिमा 
वद्‌ चली । पटले यह शिव था, अव महादेव द्रोर पशुपति हो गया । पाश्चात्य 
विद्वानों की यह्‌ कल्पना दै किं यह्‌ अनार्य देवता था । विष्णु के तीन पो की 
कल्पना का विकास भी इसी काल में हृ्ा । 
ब्राह्मण युग के धर्मं की दूसरी विशेषता याज्ञिक कमंकाण्ड की जटिलता 
का बदृना था । ब्राह्मण-मन्थों मं इन यज्ञा की विस्ठत विधियां दी गह है। 
। इनसे ज्ञात होता दै किं यज्ञा का अडम्बर्‌ बहुत बद्‌ चला थ। । 
(ख) न वदे-बड़े यज्ञ राजाश्रो तथा धनाढगा द्वारा होते थे । राजाश्चों 
क यज्ञो मे राजसूय, वाजपेय शरोर त्रश्वमेध प्रधान थे । यज्ञा 
मे पश-वलि की प्रथा वद्‌ रही थी । 


उत्तर वैदिक युग में पशु-वलि देने के विरुद्ध एक लहर चली । पेसी ` 
श्नुश्रुति है कि राजा वसु चय परिचर ॐ समय इस विषय पर वड़ा विवाद 
उठा । ऋषि निरे अन्न की आहुति देना चाहते थे, 
(ग) प्-बलि के देवता वकरे की मांगते थे। वखुसे फैसला मोगा गया, 


षिः 


विरुद श्रादोलन उसने देवतां फे पक्त में फेसला दिवा, क्योकि वही पद्धति 

पुरानी थी । किन्तु वह सुधार का प्तपाती था उसने अपने 
एक अश्वमेधः मे मुनियों के कथनानुसार अन्न की आहुतयो दीं । वसु 
द्वारा प्रवर्तित बह लहर कर्मकार्ड च्रोर तप के वजाय भक्ति पर्‌ चल देती थी । 
यह ्रान्दोलन हमारे वाद्‌.मय में “एकान्तिक' कहलाता दै, क्योकि इसमे एक- 
मात्र हरि में एका्रता से मक्त करने का भाव सुख्य था । दुधासकों ने यज्ञो 
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को बिलकुल नहीं छोड़ा था । भावी भकिति-आन्दोलन का एक बीज यह्‌ 
भीथा। 4 
यह्‌ उपनिषशरौ के समय शुरू हञ्मा । इसने आचार पर बल देते इए 
ज्ञान माम की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करके यज्ञो का विरोध किया । छान्दोग्य 
| उपनिषद्‌ (३। १७। ४। ६) में देवकी-पुत्र कृष्णए को घोर 
 यज्ञविरोधो श्रंगिरस्‌ यज्ञ की एक सरल रीति बताई । इस यज्ञ को दक्षिणा 
आदोलन ` ` थी--तपश्चर्या, दान, आजव, अर्िसा ओर सत्य । मुरुडको- 
पनिषद्‌ ८ १।२। ७) ने घोषणा की कि यह्‌ यज्ञ फूटी नाव 
-की तरह ह । कमेकारुड-विरोधियो ने यज्ञ द्रा पूजा-विधि के स्थान पर नये 
माम का निर्देश किया । दुश्चरित से विराम, इन्द्रियो का वशीकरण, मन 
कै संकल्प की दृढता, शुचिता, वाणी ओर मन का संयम} तपः ब्रह्मचये, श्रद्धा, 
शान्ति, सत्थ, सम्यक्‌ ज्ञान च्नोर विज्ञान इन सवर उपायो से समाहित होने, 
राला या ब्रहम मे ध्यान लगाने से चौर उसकी भक्रित पूवक उपासना करने 
से मनुष्य परम पद्‌ को प्राप्त होता दै। उपनिषदो के समय में अमृतत्व-प्राप्ति 
मुक्ति, कर्मवाद्‌ ओर पुनजन्म के विचार, जो इस समय हिन्दू धर्म॑की प्रधान 
 विरोषता दै, स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते दे । प्राचीन मैदिक युग के्र्योने 
अपने आनन्दमय जीवन में मुक्ति की चिन्ता नही कौ । ब्राह्मण्रः थने यज्ञो 
दारा स्वम का विश्वास दिलाया, किन्तु उपनिषदों के समय का चायं देसी 
किसी वस्तु से सन्तुष्ट नहीं दो सकता जो अग्रत प्राप्त न कराय । मैत्रेयी के 
अमर शब्द “किमहं तेन कुर्याम्‌ येनाहं नामृता स्यामः इस युग का भावना 
पर सुन्दर प्रकाश डालते ह । भारतीय दशन में संसार का दे.खमय दोना, 
आत्मा की श्रमरता,मुक्ति की वलवबली आका का प्राधान्य इसी युग से हृश्या । 
| ॐ 
२. समाजिकं जीवन 
0 र 
पूवे वेदिक युग 
वैदिक समाज का श्राधार कुटुम्ब था । उस समय विवाह-संस्कार तो 
लगभग वैसा दी होता था जैसा आजकल होता दै, किन्तु साथिया के चुनावः 
विवाह-सम्बन्धी आदर्शो च्रौर स्तयां की स्थिति मं बड़ा 
विवाद-पद्धति अन्तर था । वैदिक काल में युवक-युव तिं के विवादं परि 
| पक्व आयु में होते थे । बाल-विवाह की दूषित पद्धति का 
तत्कालीन साहित्य मे कोई विह नहीं दृध्रिगोचर होता । युवक-युवतियों को 
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श्रपना जोवन-संगी चुनने की काफी स्वतंत्रता थी । विवाह पवित्र श्रौर स्थायी 
सम्बन्ध गिना जाता था । एक-पत्नीव्रत उस समय का साधारण नियम था, 
किन्तु राज-कुलों में बहुपर्नीत्व भी प्रचलित था । फिर भी उसे अच्छा नहीं 
समभा जाता था । परवती युगो की भाँति उस समय विधवा के लिर सती हो 
जाने का विधान नहीं था, उसे पुनर्विवाह का अधिकार था ओर पुनर्विवाहं 
प्रायः देवर से करिया जाता था । दहेज की प्रथा भी थी ओर्‌ द्रव्य लेकर लड़की 
देनेकोभी। इस युग में स्वयंवर की परिपाटी भी प्रचलित थी । 
वेदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति जितनी ऊँची थी उतनी बाद में 
कभी नहीं रही। अन्य जातियों के इतिहास में हम जितना पीट्ठेकी श्रोर 
8 लोटते हे, स्त्रियों की स्थिति उतनी ही गिरी हुई दिखाई देती 
| है । यह वड़ी विलक्षण वात रै किं भारत में वस्तु-स्थिति सवथा 
विपरीत दै । वेदिक युग में स्त्रियँ भी पुरुषों की तरह ही ऊंची शिता प्राप्त 
करती थीं । कुलं महिलाच्मों ने साहित्य ओर ज्ञान के चत्र मे अत्यन्त प्रतिष्ठा 
प्राप्त की थी । घोषा, विश्ववारा ओर लोपामुद्रा को छण्वेद के कुड सूक्तं का 
ऋषि होने का गौरव प्राप्त है । परिवार में स्त्रियों की बड़ प्रतिष्ठा थी । विवाह के 
समय बधू को आशीवाद्‌ दिया जाता था किं तुम नये घर की साम्राज्ञी वनो। 
घरेलू तथा धार्मिक कार्यो में पपि ओर पत्नी का दजां बराबर का था। कोड यज्ञ 
पतनी के विना पूणे नदीं हो सकता था । धामिक काय पति-पत्नी मिलकर ही पूरा 
करते थे । स्त्रियो सामानिक जीवन में पूरा भाग लेती थीं । उस समय पदं की 
शरोर खियां को सामाजिक समारोहं से दूर रखने की पद्धति नदीं थी । किन्तु 
खियो। की इतनी उचो स्थिति होते हृए भी उस संवषके युगम पुत्रिर्योँको 
@पेक्ता पुत्रों की अधिक कामना की जाती थी । 
उस समय वतमान काल का-सा जाति-मेद प्रचलित नहीं था । जाति- 
भेद की बड़ी विशेषताए-अपनी जाति मेदी विवाह करना तथा भोजन 
करना, ऊँच-नीच ओर अस्प्रश्यता को भावना है । वैदिक 
जादि-मेद युगके ्रार्योमेंनतो विवाह शओ्रोर भोजन-सस्त्र॑धी वंधन 
थे श्नौरन दही ॐच-नीच के भाव । बड़ा मेद आय च्रौर दास 
काथा। दास च्ार्यौ से बाहर के दूसरे रंग ( वणं ) नस्ल के अनार्यं थे । वणं 
वास्तव में आयं नौर अनायं दो ही ये । ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य की सत्ता 
अवश्य थी, किन्तु वह विभिन्न पेशे बालों की श्रेणियों-मात्र थीं । सामान 
जनता विशः कदलाती थी । योद्धा ओर रथी क्षत्रिय कहलाते थे च्रोर पुरोहित 
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ब्राह्मण । पीके यज्ञ का क्रियाकलाप बुत्‌ चद जाने सेब्राह्यणश्रेणी का वड़ा 

` विकास हृच्या । किंतु इन सव प्रेणिर्यो मं परस्र खान-बान रौर वेवाहिक 

संवन्ध होता था । अनेक आधुनिक समाज-शास््री यह मानते दै किं जाति- 
भेद के मूल तत्त्व आर्यो ने अनार्या से प्रहण किये । 

र्य का खान-पान बहुत सादा था । उनका प्रधान भोजन घी, दूध, 

चायल (त्रीहि) र जो भे । वैदिक सादित्य मे मूग, उद्‌ चादि अनेकं दालों 

का उर्जे रै । कितु नमक का वणेन नीं मिलता । यज्ञो 

खान-पान वेश-भूषा मे सोभरस के पान की परिपाटी थी । आर्यो का वेश भी वहत 

तथा मनोदिनोद सादा था । शरीर के उपरी भाग के लिए एक उत्तरीय ओर 

नीचे एक अधोवस्त्र का रिवाज था । उष्णीष यां 

या पगड़ी भौ बहत पहनी जाती थो । कपडे उनी या अ्रलसी के रेशे (तुम) 

के वने हृए होते. थे । ब्रह्मचासो कृष्ण खग की हवाल पहनते थे 

पुरुष चौर स्त्री दोनों सोने के हार, कवच, ष्डलः केयूर, कङ्कण, नूपुर आदि 

्भूषण धारण करते थे । जरी का काम कयि हए चमर रंग-विरंगे वस्त्र भी 

धारण किए जाते थे । वालों का कंघी चमर सुगन्धित तेलो से शृङ्गार किया 

जाता था । स्त्रियाँ प्रायः वणी (गुत) धारण करती थी । कु पुरुष जड़ा नोँधते 

र प्रायः दादी रखी जाती थी, लेकिन हजामत का भी भोडा-बहुत प्रचलन था। 

आर्मो का सवसे अधिक प्रिय मनोरञ्जन, घुड्दौड्‌ ओ्ओर रथो की दौड 

था । जए की बुराई भी प्रचलित थौ । जत्रा बहेडे के पासो से खेला जाता था । 

ऋग्वेद के एक सूक्त (१०।३४) मे जुत्रारी को दुर्दशा का बहुत सुन्दर वणेन 

द । तीसरा मनोविनोद चेत्य था। र, 

स््री-पुरुष दोनो इसमें भाग लेते थे। संगीत की भी काफी उन्नति हो 

चुकी थी । आघात, पूरं क चनौर तार से बजने बाले दुन्दुभी, खङ्ग, पणव; ये। 

जोर वीणा आदि वाद्य होते थे । दुन्दुभी का प्रयोग दुश्मनों का दिल दहलाने 
के लिए होता था । वह आर्यो का मारू वाजा था । 

उत्तर ॒वेदिक युग 

इस युग में बणश्रम-व्यवस्था काः विचार परिपक्व हृश्मा । “वास्तव 

त्रे भारतीय संसृति ओर सभ्यता कौ मूल स्थापना इसी कालम होती दै ।' 

` उतार जदि नुग भारतीय जाति मे, उसकी संस्कृति मे, विचार स्रोर व्यवहार 

का महश्व ` पद्धति मे ओर दृष्टिकोण में जो विशिष्ट भारतीयता 

है, वह इसी काल में प्रकट होती दै। योँतो भारतीय संस्कृति का मूल 
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्राग्वेदिक चमर वैदिक कालों मे दै । लेकिन उन युगो में बह अभी तरल 
द्रव के रूपमे दीखतीदै । इस युग में ही उसकी ठोस बुनियाद 
पड़ती है । उसका व्यकितत्व मूत्त रूप धारण करता है । भगवान्‌ गोतम बुद्ध 
के समय तक हम भारतीय जाति के जीवन में अनेक प्रथा, संस्था, व्यव- 
रथा, पद्धतियों नौर परिपाटियो को स्थापित शरोर वद्धमूल हृता पाते दै। 
इन सवमें वणौश्रम-पद्धति प्रधान दे । 
वैदिक युग में दोही वणं थे-्ायं ओर दास। दासों से घृण होना ¦ 
स्वाभाविक था । उनसे वैवाहिक सम्बन्ध बुरे सममे जाते थे । यह पहले 
बतला दिया गया है कि रर्यो में भी काम ओर पेशे कीदटृष्ट 
वसं-भ्यवस्था से कई श्रेणियाँ बन रदी थीं । ब्राह्मण, सतत्रिय, वैश्य इसी 
| प्रकार के वग थे । प्रव्येक वगे मे ऊद डच-नीच भी थी। 
शासक च्षत्रिय (राजन्य) योद्धारं ओर रथियों से ॐचेथे ओर रथी पदाति 
सैनिकों से । ये तीनों वैश्यां से उपर थे । यज्ञाका विकासदहोने सेजो पुरो- 
हित श्रेणी बनी, वह च्रपने ज्ञान, तपस्या श्रौर व्याग से ओर श्रेणियां से ऊंची 
सममी गई । दास शूद्र ब्म में डाल दिये गए । उत्तर वैदिक युग के शास्त्र 
कासं ने पल्ली वार चाये वर्णो के कन्तेव्यों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया ओर 
उनके लिए प्रथक्‌ -प्रथक्‌ नियम.वनाए । यह याद्‌ रखना चाहिए कि उस समय 
बराह्मण, क्षत्रिय, वैश्यो मे खान-पान ओर शादी-व्याह के बन्धन कठोर नदीं 
हए ये । अपनी-अपनी श्रेणी में रोटी-बेदी का सम्बन्ध हो एेसी प्रवृत्ति तो 
स्वाभाविक होती दी है, यह्‌ उस समय भी रदी होगी । लेकिन उस समय के 
वणं आजकल की तरह जात-पोँत के तंग दायरे में न वेधे थे। धीरे-धीरे इन 
बन्धनं मे कठोरता आई । कु विद्वानों का यह कथन दै कि ्ाय॑तर जातिया 
(विशेषकर प्राग््रविड़ चौर आग्नेय) में इस तरद के खान-पान ओर शादी. 
व्याह के अनेक प्रतिबन्ध थे । उनके सम्पकं मे आने पर आर्य ने उनके वे 
प्रतिबन्ध पहते से ही विकसित विभिन्न श्रेणियों पर लागूकर दिए । 
इसी युग मे विभिन्न वर्णो के चे-नीचे होने तथा शिल्पियां को शूद्रौ 
के समकन्त मानने की कुप्रथा का श्रीगणेश हया । ब्राह्मणों ने अपने ऊचे 
होने का दावा किया । पहले यह्‌ बताया जा चुका दै कि 
अपने ज्ञान, त्याग ओर तपस्या के कारण वे कुं अंशं 
में इसके अधिकारी भी थे । शिल्पकारों को नीच सममने 
की प्रवृत्ति काम्रारम्भ यही से होता दै, इसका प्रधान कारण यज्ञो सें 


उच-नीच तथा श्नस्प्र- 
श्यता का विकास 
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बद्ता हृच्ा पवित्रता क।{ भाव तथा संभवतः अनार्यो द्वारा शिल्पा का 
रहण किया जाना था । एक त्राह्मए्नथ मं स्थपति (बद्र) का सखशं 
यज्ञ को अपवित्र करने वाला का गया ह। श्रौ को भी यज्ञो के 
योग्य सममकर उन्हें अस्परश्य माना जाने लगा । अग्नि देवता को दी जाने 
वाली दूध की हवि शद्ध के सपश से अपवित्र सममी जाने लगी । किन्तु फिर 
भी जअरभी तक परवर्ती युगो की भवि शुद्र कौ अप्रतिष्ठा नह हई थी । उसकी 
समृद्धि के लिए प्राथेनाए की जाती थं । 
इस काल मे साधारण मनुष्य के जीवन को ब्रह्यचये, गृहस्थ, वानप्रस्थ 
चरर सन्यास इन चार आश्रमो में वाटा गया था। भारतीय विचारकां का 
यह सत था कि प्रयेकं व्यकिति चार प्रकार के ऋण लेकर 
आश्रम-ञ्यवस्था पैदा छता दै-मलुरष्यो, दे वता, ऋषियों ओर पितसो का । 
मनुष्यों का ऋण अपने पड़ोसियों कौ सेवा ओर आतिथ्य 
से चक जाता दै, देवता का छण यज्ञो द्वार उतारा जा सकता दै । पित 
करा ऋण सन्तानोत्पादन शौर ऋषियों के ज्ञान का ऋण अध्ययन ओर अध्या- 
पन से चुकता है । प्रत्येक व्यक्ति का य कत्तव्य दै किं वह अपने ऋण 
उतारे । इसीलिए आश्रमो की व्यवस्था कौ गई है। पत्ते आश्रम में मनुष्य 
ब्रह्मचारी रहते हए अपना पूणं विकास करता था । दूसरे में गृहस्थ होकर 
पितसें चौर मनुष्यों का ऋण उतारता था। वानप्रस्थ ओर संन्यास मे वह 
ऋषियों के ऋण से सुक्त होवा था । वानग्रस्ो के च्माश्रम परिपक्व अनुभव) 
स्पष्ट, निर्भक चौर निष्यत्त विचारो क ऊन्द्र होते थे । इन वानप्रस्थो ओर 
संन्यासियों से रा को अपरिमित आनन्द्‌ पचता था । किसी अन्य देश में 
इस प्रकार के आदशै तथा उपयोगी सामाजिक संगठन का विकास नहीं हा । 
पूरव वेदिक युग से इस काल को स्वया का स्थिति में अन्तर आने लग। 
था.। इस युग के अन्त तक उनको अवस्था का फी गिर चुकी थी। इसका बड़ा 
कारण स्त्रयो को शुद्र के तुल्य समा जानाथा। दल 
(सयो की स्थिति में कर्म-कारड की जटिलता वदने के कारण अव स्त्रियाँ पतिर्यो 
ङ साथ वैठकर समूची यज्ञक्रिया नदीं कर सकती थो । 
उनकी क्य क्रियाए पुरोहित करने लगे । पवित्रता के विचारसेभी इच 
कटूरपन्थी छतुधमं के कारण उन्दं अपवित्र मानने लगे थे, इस समय में राय 
अनार्यं स्तयो से काफी विवाह करने लगे थे, अनार्यं स्त्रियँ यज्ञ-कायं को 
ठीक तरह सम्पादित नहीं कर सकती थीं । शास्त्रकासों ने उनसे यह अधिकार 
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छीनने के लिए उन्हं शद्ध के समान वेदों का अनधिकारी बताया । इससे स्तिया 
का वैदिक अध्ययन वन्द्‌ हो गया चनौर अध्ययन के अभाव मं उनका बालः 
विवाह भी होने लगा। इस युग मे हम सवं प्रथम गोतम धमसू मे ` यहं 
विचार पाते दकिस्त्री का चिबाह्‌ उसके वचपनमंदही (श्र्थात्‌ ऋतुमती होने 
से पहले ही) कर देना चादिए । पुत्रियां का जन्न इस युग से एक मुसीवत ` 
समभा जाने लगा } स्त्रियो से दाय का अधिकार मी दधीन लिया गया । फिर 
भी ये व्यवसथाएं अभी सर्वं मान्य नहीं हृद थी । मैत्रेयी, गार्गी जेसी छु 
स्त्रियाँ इस युग मे मी ऊंची शिक्त प्राप्त करती थीं छ्मीर बडे-से-बदे विद्धानां 
के साथ विवाद करने की योग्यता रखती थीं । त 

इस युग मे कई नये मनोविनोदों का विकास हृत्रा । शैलूषो (नग) 
= अभिनय प्रारम्भ किये, वीणा गाथी अनेक वाद्यो के साथ गाथाए या. गीत 
 अनोदिसोद गाते ये । इस समय के वाजँ मं सौ तार बाले (शततन्तु) 
एक वाद्य का मी उल्लेख दै । इस समय की गाथां ने 

वाद्‌ मे महाका्यों का रूप धारण किया दे । | 

३. राजनैतिक जीवन 
¢ =, ^ 
पूवे वेदिक युग 

बैदिक आर्य जाति क जन-समूष मे वटी हृद थी । . इन “जर्नो' का 
मुखिया तथा शासक "राजा" होता था । राजा प्रायः वंशक्रमागत . होता था । 
किन्तु उसे स्वेच्छाचार करने का निरङुश अधिकार नहीं 
नियम्व्ित राज- था । वह कुछ शर्त से नियन्त्रित होता था, प्रजा राजा का वर्ण 
लत्ताचरण करती थो । वरण का अथं यह दै कि उत्तराधिकारी के अभाव 
से वह नया अधिकारी चुनती थी श्नौर उत्तराधिकारी को राज्ञा 
होने की स्वीकृति देती थी । उस स्वीकृति से ही राजा का ्रभिषेकहोताथा ओर 
वह राज्-पद्‌ का ्धिकारी सममा जाता था । बर दारा प्रजा फे साथ राजाका 
एक प्रकार की प्रतिज्ञा या ठदहणव हो जाता था । अभिषेक के समय राजा से 
यह आशा रखी जाती थी किं वह इस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा । यदि बह इस 

परतिज्ञा को तोड़ता था तो प्रजा उसे पद्‌-च्युत ओर निवांसित कर देती थी । 


प्रजा ( विशः ) अपने अधिकारो का प्रयोग समिति द्वा करती थी । 
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समिति समूची प्रजा की संस्था होती थी श्नोर राज्य की बागडोर उल्क हाथ में 

थी । उसका एक पति या ईशान होता था । राजा भी समिति 

समिति में जाताथा। राजा का चुनावः पद्‌-च्युति, पुनवेरण आदि 

| राजकीय प्रश्नों का विचार ञ्नीर नणय उसके प्रधान 
कार्यं हेते ये। उसके सदस्यो > सम्बन्ध मे पूर एवं निश्चित रूप से छ 
कहना कठिन दे । किन्तु इसमें सन्देह नहीं किं इसमे ग्रामणी, सूत; रथकार 
ननोर कर्मार ( लोहे तथा तों त्रे के हथियार बनाने वाले ) अवश्य सम्मिलित 

होते थे । इस प्रकार यह एकः प्रतिनिधि संस्था प्रतीत होती दै। 

| समिति के अलावा एक अ" संस्था समा होती थी य समिति से 
छोटी थी तथा र्ट छे प्रधान न्यायालय का काम देती थी । प्र्येक भ्राम की 
स अपनी समभा होती थी इसमे अवश्यक कार्यो के बाद विनोद 
करी बातें भी होती थीं अ तव व्ह गोष्ठी का काम देती थी। 


राञ्य के स॒ख्य अधिकारी पुरोहित, सेनापति च्मरोर भ्रामणो (प्रामका 
¢ 
थकार, कमार राजा को राञ्य का 


नेता ) थे। राञ्याभिवेक के समय ये तथा सृत, र 
सांकेतिक चि पलाश-बृक्त की डल पणी (मणि) या रत्न 

त्रधिकारी देते थे । अतएव इन्दं “रत्ती कहते थे । राजा अभिषेक से पूव 
तथा तली इनकी पूजाः करता था .। > । की रक्ता, शत्रुम से लडना, 

| शान्ति के समय यज्ञ आदिं करना राजा के मुख्य कत्तेव्य थे । 
राजा अपने कततेव्यो क पालन करते हृष प्रजा से वलि या भाग (कर ) लेने 
का अधिकारीथा। 
डु ाञ्यो मे राजा नी हेता था, समिति दी देश का शासन करती 

थी । इस प्रकार के राञ्य अराजक जन कहलाते थे । यादवों 

तिहोत्र इसी प्रकार का राञ्य ना । ध 
उत्तर देदिक युग 

इस युग मे पुराने राजा नये-नये प्रदेशो की विजय से अपना राञ्य- 
विस्तार कर रहे थे तथा अपनी शक्ति बढा रहे थे । ईस समय राजाच्मो मे 
सावभौम होने अथवा समुद्रपयन्त प्र्वी के एकं रष होने 

राजान्न की की होड लग रही थी। सभी 'पारमेच्छ्य, माहाराञ्य आधिपत्य 
गत्िस बरद्धि के लिए लालायित र । श्राची मे मगध, विदेह कलिग के राजा 
सम्राट्‌ की पदवी धारण करते ये । इसी युग में राजा रजसः 


छमश्वमेध श्नोर वाजपेय आदि यज्ञ करने लगे थे। 


गश-तन्त्र 
„~ १ 
का वेतहव्ययावं 
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किन्तु शक्ति बद्‌ जाने पर भी राजा पूर रूप से निरंश नीं हो पाये 
ये| राज्याभिषेक के समय उन्हें गदी से उतरकर ब्राह्यणो को प्रणाम करना 
पड़ता था तथा उनके रक्तणए की प्रतिज्ञा करनी पडती थी । 
राजा का उसके अधीनस्थ अधिकारी ` सृत चौर प्रामणी इतने अधिक 
नियन्त्रण महत्तवपूरं थे कि उन्हे "जा को बनाने वाला ( राजकृतः ) 
कहा जाता था। राजा के नियमन के लिए समा रौर समिति 
नामक संस्थाएं इस युग मे भी थीं । राजा की सभद्धि के लिए राजा अर समिति 
का सांमजस्य ( एकता ) आवश्यकं सममा जाता था । अत्याचारी राजा्रो को 
जनता के कोप का शिकार होना पडता था} 
इख युग में शासनप्रणाली मी सामाजिक संस्थानों की भाति स्थिर 
आकार धारण कर र्दी थौ । इस समय राजा समेत १२ रत्नी या राज्याधिकारी 
, होति थे--१. सेनानी, २. पुरोहित, ३. राजा ४. महिषी- 
0 यी (वानी), ५ सत ( याभ्य, का. ‰ एव रखने वाला ) 
६. प्रामणी ( गाँव का, राजधानी का या राज्य के गोँवोंका 
नेता ), ७. त्तता ( राजकीय छटुम्ब्‌ का निरी चक ), =. सं्रहीता (कोषा- 
ध्यत्त॒), ६. भावदुघ (कर एकत्र करने बाला मुख्य अधिकारी) १९. अक्तवपि 
( हिसाव रखने वाला सुख्य अधिकारी )_ 4. गोविकत्त (जंगलात का 
निरीच्तक ) १२. पालागल ( संदेशदर ) । इसी समय से नियमित शासन-तन्त् 
शुरू इदा । सौ गवां का अफसर परति नौर सीमान्त का शासक स्थपति 
कहलाता था । | र 
पुलिस के अधिकारिथां को इस समय उम्र या जोवग्रभ कहते थे । राजा 
का काये पूर्ववत्‌ विदेशी शर्य से र्ता करना शासन चौर न्याय का 
प्रबन्ध करना था । न्याय काय “च्रध्यत्त' तथा पू्वं॑वेदिक काल की समभा 
करती थीं । गधो के छोटे मामलों का सेसला गोव की सभा ओर श्राम्य- 
वादीः ( गँव का जज ) करता था । 
इस युग मे परिचिम के सुरार काटियावाड ( कच्छं ) ओर सोवीर 
( आधुनिक सिन्ध ) तथा हिमालय के उत्तर कुरुं मे गणतन्त्र व्यवस्था 
प्रचलित थी । पश्चिमी राञ्यों की व्यवस्था का. नाम या 
स्वराज्य । उत्तरी प्रदेश में वैराज्य ( राजा-विदहीन ञ्य ) 
शासन-प्रणली थी । 
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४. आक जीवन 
पूवे वैदिक युग 
र्यौ की प्रधान आजीविका पशु-पालन थी । पशो में गो-पालन पर 
सवसे अधिक बल था । वैदिक प्राथेनाश्नो में गोधन को सवसे अधिक माँगा 
गयां हे मोरों को दिन भें तीन वार दुहा जाता था । वैल खेती रोर गाड़ी 
खींचने में प्रयुक्त होते ये । घोडे लड़ाई तथा रथों कौ दौड़ के लिए पाले जाते 
र ऋ्नन्य पालतू पशु मेड, वकी श्रौर कत्ते थे । कुत पश की रखवाली ओर 
शिकार के लिए रखे जाते थे । बिल्ली को उस समय तक नहीं पाला गया था । 
„ ` . दूसरी प्रधान आजीविका कृषि थी । कृषि केवल वपां पर निभ॑र नहीं 
थौ नहं ( कल्याच्रों ) ह्यय भी सिचाई होती थी । प्रधान रूप से यव की 
फसलें बोई जाती थीं । मृगया तीसरी अजीविका थी । तीरकमानः पाश से 
दौर गदे खोदकर शिकार किया जाता था। शेर चमर हिरन का खेट प्रायः 
होता था । | । 
` इस युगम शिल्प की पर्याप उन्नति हृ । प्रधान शिल्प रथकार या 
वदृ का था । वह युद्ध के लिए रथ मौर कृषि के लिए हल चर गाडि्यों 
बनाता था। दूसरा काम धातु का काम करने वाले कमार 
शिल्प ( लहार ) का था । बह त्रयस्‌ के बरतन बनता था, प्रयस्‌ 
 कोङ् विद्वान्‌ तवा सममे है ओर कुल लोहा या कंसा | | 
इसके अतिरिक्तं चमड़ा कमाने का शिल्प भी प्रचलित था । . स्त्रियाँ चटाइ की 
बुनाई का तथा कतई का काम करती थीं । यह बात ध्यान देने योग्य है कि 
पिद्ठले काल मे शिल्प करने वालों को जैसा नीच समभा गया, वेसी - स्थिति 
वैदिकं युग मे नही थी । सव पेशे सम्मान्य सममे जाते थे चौर यह पहले वत" 
लाया जा चुका दै कि रथकार रोर कमर राजा के अधिकारियों मे गिने जाते थे । 
` आर्था की अचल सम्पत्ति भूमि अर चल सम्पत्ति प्रधान रूप से पशु 
मरे । जमीन खरीदने-बेचने की प्रथा नही थीः उसकी आवश्यकता भी नहीं 
| थी, जंगल साफ़ करके कद जमीन वनाद जा सकती थी, 
सस्पत्ति तथा विनिमय लेकिन, अ वल सम्पत्ति का लेन-देन काफी था । मुद्रा का 
प्रचलन नहीं के बरावर था, वस्तु-विनिमय ही चलता थ] । 
भाव-ताव मे काफी हृञ्जत होती थी, विनिमय मे गाय सिक्के 
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का काम देती थी। निष्क नाम का सोने का सिक्का चलता था, पहले यह 
आभूषण-मात्र था; उस समय भी ऋण लेने-देने का स्वज था ! जु में ह्यरना 
प्रायः ऋण का कारण होता था। ऋण न चुकने से दास बनना पड़ता था । 
वैदिक आय गवो में रहते थे । उनमें व्यापार का विशेष विकास नहीं 
हुच्ा था । पणि नामक व्यापारी जाति का उल्लेख अवश्य मिलता दै, लेकिन 
वे अनायं या असुर होते थे। नदियां पार करने के लिए 
व्यापार नोकाएं खूब चलती थीं, लेकिन समुद्र मे अने-जाने वली 
नोकाएं थया नहीं इस वारे में विद्भानों में बड़ा मतभेद 
है । वेद में सिन्धु. ओर समुद्र शब्द का प्रयोग दै, लेकिन वदां में पतवार, पाल 
लंगर ओर मस्तूल का बंणेन न होने से कु विद्वान्‌ सिन्धु का अथं बड़ी 
नदरी कसते ह । दूसरी ओर अन्य विचारकों की यह धारणा दहै करि .भारतीय 
व्यापारियों की नौकाएं तट के साथ-साथ हैरान की खाड़ी तक जाती थीं, दूसरे 
मत में अधिक सचाई मालूम पडती दे । 


उत्तर वेदिक युग 
, इस समय कृषि प्रधान आजीविका वन चुक्री थी । एक हल में २४ बेल 
तक जोड़े जाने लगे थे। खाद्‌ का खूब प्रयोग होने लगा था। किन्तु प्राकृतिक 
विपत्तियों से दुभिक्ञ भी पड़ते थे । टिड़ी-दल हारा जनित एक एेसे ही च्रकाल 
का संकेत "उपनिषदो में ह । व्याएर बद्‌ रहा था, शतपथ ब्राह्मण की जल- 
प्रलयकी कथा के आधार पर कुछ विद्धानां ने यह्‌ सिद्ध करने का प्रयास किया 
है कि उम दिनों भारत ओर बेवीलोनिया का सम्बन्ध था । निष्क के अतिरिक्त 
शतमान ओर कृष्णल के सिकके भी चलने लगे थे । व्यापारियों ने गणे के 
हूप में अपने संगठन बनाने शुरू कर दिए थे । उद्योग-धन्धों में श्रम-विभाजन 
बद रहा था। अनेक नये धन्धे निकल रहे थे । यजुवद में विभिन्न पेशो की 
विस्त गणना दै । इसी समय से नाई ओर उयोतिषी के पेशे शुरू होते हें । 
स्त्रियाँ वस्त्रा को रगा ओर कदादेके दारा आर्थिकज्ीवनमेभागले रदी थीं। 
भारतीय संसरति के निमांण में वेदिक चार्यो ने सबसे अधिक भाग 
लिया, अतः यहां हमे स्पष्ट रूप से यह्‌ जान ज्ेना चाहिए कि इसमें उनकीं 
विशेष देनं क्या थीं । इनकी निम्न विशेषताएं उल्लेखनीय 
वेदिक संस्छृति की द (१) सहिष्णुता च्रौर सामंजस्य का भाव (२) ओ्रोजस्विता 
विशेवताएः (३) ज्ञान-विज्ञान का विकास (४) तपोवन-पद्धति (५) व्णा- 
्रम-व्यवस्था (€) नारियों की प्रतिष्ठा । अन्तिमि दो पर पदे प्रकाश 
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डाला जा चुका दै। अतः यहां पहली चार का ही प्रतिपादन किया जायगा । 
अ इस देश के विजेता म्र किन्तु उन्दने आट लियाः उत्तरी तथा 

मध्य अमरीका के यूरोपियन त्आबासकं की तरह पुरानी जातियों का संहार 
५ नही क्रिया किन्तु ङ्गलड पर हमला करने वाले एंग्लो 
लद्िव्णता का सैक्सन लोगो की भांति बे यँ की मूल जातियों से घुल 
भव मिल गए। दीनो कं धरं में एक सुन्दर सम्मिश्रण हा । 
त्यौ ने यद्यपि अना देवता ओर ूज्ञ-पद्धतियोँ स्वीकार 


द 


की, किन्तु उनका परिष्कार कर ।दया । ब्राह्यण-प्रन्थो मे जो जटिल कमेकाण्ड 
हे, कीथ प्रशरति' यूरोपियन विद्वान्‌ उसका मूल लोक-प्रचलित-विधि-विधान 
लममति ह । उदाहरणाथे- त्र्यो के मृल ध्म मे पशु-बलि की करर प्रथा 
नही थी, यज्ञो में इसे स्वीकार रिया गया । शिव, रावण आदि अनार्या द्रास ` 
पू जाने वाला देवता नद्‌ भसं मे महादेव माना गया । नागो को दन्द 
वव ने उचा स्थान इसी सदिष्एुता से सिला । जंगली जातिया जिन पस्थ 
को पूजञती थीं, ब शालिग्राम चनौर शिवलतिग वने। प्रारम्भिक आ मृतिं 
वनाना यादेवता के किसी प्रतीक पर फूल, पत्ते, चन्दन, सिन्दुर इत्यादि 
चाना, फल-मूल आदि कं वेद्य अथवा बलि कि पश्यो का र्त अपणं 
करना नहीं जानते थे । आर्या ने अपनी सदिष्णता ओर उदारता से उन सभी 


रि 


लोक भरचलित विश्वासां च्रोर पूजा-पद्धति्यां को प्रहर करके उन्हें परिमाजित 
किया, इनके समथन के लष ये कथानक चौर आलंकारिक व्याख्याण गदु । 
समृचा वेदिक साहित्य प्रगतिशीलता के अरोजस्वी विचारे से ओत- 

मोत हे । उसमे पौरुष, शोय, पराक्रम ननोर प्रबल आशावाद्‌ के सफूतिंदायक 
| विचा का प्राधान्य दै । शतो का. दमन त वाधा््यों का 
„ गतिशीलता पद-द्लन कते हए जीवन म सदैव विजय पाना आर्यो 
का प्रधान लक्त्य था । उनके जीवन का मूल मन्त या-द 

चलो, वदे चलो' ( चरेवेति, चरैवेति) । रेतरेय ब्रह्मण मे इन्द्रने 
येह्वित को इसका उपदेश करते हुए जो सन्देश दिया है, विश्व के. 
धाङ्मय मे उससे अधिक जैसल सदेश कहीं नदीं मिलता । जो परिश्रम 
स थककर चकनाचूर नहीं होता, उसे लद॑मी नहीं मिलती । भाग्य के भरोसे 
्ैठने का कोड लाभ नदीं । जो >> रहता ह, उसका भाग्य भी वै जाता दैः 
जो उठ खड़ा होता दै । उसका भाग्य भी उठ खड़ा होता दै। जो अग्रसर 
होता दै, उसका भाग्य भी रामे बढता दै । इसलिए ` आगे बटो, आगे वदो ।' 
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अपनी निष्कियता या असफलता के लिए कलियुग को दोष देना व्यथे दै 
क्योकि शसो रहने को ही कलियुग कहते ह रौर निरन्तर अग्रसर होने को 
सत्ययुग ।' भगवान्‌ रागे वदने बाले का साथ देते ह । श्रागे बदने से मधु ओर 
स्वादु फल मिलता दै । सूये की श्रेष्ठता ओौर प्रतिष्ठा इसीलिष है कि वह 
चलने मे आलस्य नही करता । अतः आगे वदो, आगे वदो ॥ प्रगतिशीलेता 
की यह भावना आर्यो के समूचे जीवन में श्रोत्रोत थी । इसी से उनका तथा 
उनकी संस्कृति का भारत में खर मारत से बाहर के देशों में प्रसार हच्ा रोर 
उन्होने ज्ञान-विज्ञान के प्रत्येक चेत्र मे विलन्ञण उन्नति की । 
आर्य की तीसरी विशेषता ज्ञान के प्रत्येक केव में अन्वेषण, 
विवेचन ओर उसे व्यवस्थित या क्रमवद्ध रूप देने की पद्धति थी । व्यवस्थित 
ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है । उन्दने दुनिया में सवं प्रथम 
ज्ञान-विज्ञान उच्चारण, भाषा चरर व्याकरण शास्त्र के नियमों का 
तिवेचन किया, सूत्र रौली में विभिन्न विज्ञानं को उन्दने 
बड़ी व्यवस्था से प्रतिपादित किया । इसका सर्वोत्तम उदाहरण पाणिनि 
की अष्टाध्यायी दहै । दशन, च्युर्वेद, राजनीति, छन्द, अ्योतिष आदि 
सभी शास्र पर उन्होने इस प्रकार के म्नन्थ लिखे । 
उत्तर वैदिक युग मेँ इस पद्धति का विशेष रूप से विकास हृता; रामा- 
यण, महाभारत में इसका काफी वणेन पाया जाता दै । भारतीय संस्कृति के 
प्रतार तथा ज्ञान-विज्ञान के विकास में इसने बड़ा भाग 
तपोवन-पद्धति लिया । पुराणो में ऋषि-मुनियों की जंगलो में जाकर तपस्या 
करते तथा अलौकिक फल पाने की अनेक कथाए' हँ । आज- 
कल तपस्या का अथं आत्म-पीडन या शारीरिक यातना समन्रा जाता हे । 
किन्तु प्राचीन काल में वि्तेपकारी प्रलोभनों ओर सखो को तिलांजलि देकर 
किसी ॐच आदं या उदेश्य के लिए अनन्य निष्ठा ओर एकाम्रता के साथ 
उग्र परिश्रम करना ही तपस्या कहलाती थी । भगीरथ ने गंगा कौ धारा 
नियन्त्रित करने के लिए जो अनथक ओर उग्र परिश्रम किया, वह्‌ आज तक्‌ 
प्रसिद्ध रे । प्राचीन ऋपिर्यो के जङ्गलो मे जाकर तपस्या करने का अथं यही 
प्रतीत होता ह किं वे उन जङ्गलो में ज्ञान के केन्द्र स्थापित करके अज्ञानान्धकार 
का नाश करे, जङ्गली जातियों को सभ्यता का पाठ पदाय उन्हें उच्चतर 
त।तकता ज्नौर धर्म की दीन्ञा दे । आर्यो के आगमन से पहले सारा दक्तिण 
मारत राक्तस आदि अनाये जातियों से आवासित था । महर्षिं अगस्त्य सबसे 
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९९ भारत का सांसकतिक इतिहास 


पदृलते उस प्रदेश मे गण शरोर उन्होनि वरौ तपोवन स्थापित करके ज्ञान का 
( ५५ [1 
आलोक सैलाना शुरू किया । उनके अतिरिक्त वहा सतीच्छ, शरभंग आदि 


के आश्रम भी अपने पड़ोस कौ जङ्गली जातियों को सभ्य वना रहे थे । 
आश्रमो का दुसरा कायं ज्ञान का विकास, प्रचार द्रौर उन्नति थी । 

ऋषि तपोवनं के सुरम्य एकान्त में पारलौकिक च्रौर आध्यात्मिक समस्या 

पर विचार क्रिया करते थे । श्रद्धा जिज्ञासु दृरदृर से उनके चरणे में बैठकर 


ज्ञान प्राप्त करने आते थे । उस समय करे सबसे बडे विश्वविद्यालय यदी 


र । इन्दी मे अररण्यक प्रन्थो तथा उपनिषदो का निर्माण ह्मा । दाशेनिक 
विचार की उँ'ची-से-ऊँची उड़ाने ली गई । इन्हीं मे आचार-शासत्र चर 
न की गहन ग्रन्थयो सुलमाई गड । तपोवन प्राचीन टिनदू संस्कृति का एक 
प्रधान मूल स्रोत थे । हमारे वाङ्मय ॐ एक वदे भागकानिमीण इन्दी मं 
ह्या; रामायण, महाभारतः धर्मसूत्र, स्मृतिरयो इन्दी के शान्त वातावरण मे 


लिखी गई । 


चोधा अध्याय 
रामायण ओ्रौर महाभारत तथा तत्कालीन भारत 


रामायण चनौर महाभारत हमारे जातीय महाकाव्य ह । इनमें वणित 
धमे, आचार-व्यवहार्‌ के नियम, संस्थाए', व्यवस्थाएं रौर प्रथाएं हजार वषं 
बीत जाने पर अज भी हमेप्ररणादे रदी द चौर हमारी जाति के जीवन 
के निमांण में वे प्रमुख भाग ले रदी है । भारतीय जीवन की वास्तविक आधार- 
शिला यदी है । रामायण की रचना महर्षिं वाल्मीकि ने लोगों को मानव 
जीवन के सर्वोच्च आदश बताने के लिएकी थी । रामायण ओर महाभारत 
का राजमहल से लेकर कुटिया तक सवत्र प्रसार दै । हजारो वर्षो से भारतवषं 
के गोँव-गोँव ओर घर-घर में प्रतिदिन इनकी कथा होती चली आ रही है। 
इनसे भारत की आवाल-वृद्ध-बनिता जनता ने केवल आनन्द दी नहीं पाया, 
अपितु शिन्ताभी प्रहणकी है । वह इन्हें हृदय में ही नहीं रखती अपितु शिरो- 
धाय भी करती है । ये उसके लिए काव्य ही नहीं धमे शास्त्र मी है । ये हमारे 
धमं का प्रधान मूल खोत, सामाजिक आचार का मेखदर्ड च्रोर संस्कृति के प्राण 
है । यहाँ पहले दोनों के काल तथा महत्व का उल्लेख करके अन्त में इनसे 
सूचित होने वाली तत्कालीन संस्कृति पर विचार किया जायगा । 
रामायण का रचना-काल ५०० ३० पू० से पहले का ह । रामायण की 
घटना निःसन्देह वहत पुरानी दै । किन्तु उसके वत्तमान रूप का अधिकांश 
भाग छटी शती ३०पू© में लिखा गया प्रतीत होता है, क्योकि 
रामायण उस शती में भगवान्‌ बुद्ध के प्रादुभाव के समय ह्म पहली 
का रचना-कालं ॒वार श्रावस्ती, पाटलिपुत्र ओर उत्तरी विहार में वंशाली राज्य 
का उल्लेख पाते हे । बुद्ध के समय रामायण की अयोध्या का 
स्थान श्रावस्ती ले चुकी थी श्रौर लनकपुरी मिथिला के महत्त्व का भी अन्त हो 
चुका था। इसी प्रकार रामायण पर बोद्ध धमे का मी कोड प्रभाव नर्हींदे। 





६ . । भारत का सांतिक इतिह्यस 


किन्तु, बोद्ध जातकों मे रामायण की कथा है । शतः इसमें को सन्देह नही 
रहता किं उसकी रचना वेोद्ध-सादित्य से पहले हई दै । किन्तु इसमे पीट तक 
काफी प्रहतेप होते रहे च्रोर णेसा प्रतीत होता दैकिदैसा की पहली शती तकं 
इसका वत्तंमान रूप पूरे दो चुका था । ५ 
महाभारत के विकास में रामायण से मी अधिक समय लगा । उसकी 
मूल कथा तो राह्मण रथो के समय ( १००९०६० पू९ ) मे अवश्य प्रचलित थी, 
क्योकि इनमें कुरुकत, परीक्तित, भरत ननोर धृतराष्रका उल्लेख 
महाभारत का है । उसके वाद्‌ अनेक शतिर्यो तक महाभास्त्‌ की कथा 'सूर्तो 
स्चना-काल (चारण) की रसना पर. फूलती-फलतीौ रही । उसमे अनेक 
परिवर्धन होते रहे । ५० ई° तक (ङु विद्वानों को सम्मति 
नं »० ६० तक) इसरा वत्तमान बृहत्स्वर। पूरा हो चुका था । इसका अंतिम 
संस्करण २०० ई० पू में सातवाहन यु नें हृश्रा । स्वयं महाभारत से इसके 
मिक विकास का स्ट उल्लेख दै । ˆ व्यास > तीन वपं तक लगातार परिश्रम 
करके इसकी रचना की, उन्दने इसे अपने शिष्य वैशम्पायन को सुनाया । 
्ैशम्पायन ने अजु न के प्पोत् जनमेजय को तथा तीसरी वार लोमहषेण के 
के पुत्र सौति ने यह्‌ क्था शौनक आदि छषियों को सनाद । व्यास 
> ग्रन्थ का नाम (जयः था । इसके लोकौ की संख्या ८८०० थी, वैशम्पायन 
ने इसे बदाकर २४००० श्लोको का (भारतः बनाया । चौर सोति ने भारत में 
नोर भी आख्यान, उपाख्यान जोढ्कर, !हरिवंश' नाम परिशिष्ट के साथ उसे 
एक लाख श्लोकौ का महाभारतः वना डाला । १9. 
भारतीय संस्कृति मे रामायण का विरोष महत्व इस बात मं दे कि 
उसने जीवन ऊे प्रत्य केत्र में, विशेषतः गृहस्थ धर्मं के जितने उञञवल ओर 
विविध प्रकार के आदश लोकश्रिय चनौर मनोरंजक दंग से 
रामायण का प्रस्तुत किये है, उतने अन्य किसी ग्रन्थ ने नहीं किये । यद्‌ 
महस्व इनका विशाल भंडार दे । आदं पिता, आदश माता, आदश 


\ ॐ [ € | 
पति, त्रदं पत्नी, आदशं , राजा, आद । प्रजा, आदशे, ` ` 


धर्मात्मा--सारांश यह किं सव प्रकार > आदश इसमे है। सदियों से ये 
आदौ हमारे वैयक्तिक च्रौर राष्री चरित्र का निर्माण कसते रहे दै, हमारे 
देश की सांस्कृतिक एकता का एक बङा कार यही आदर्शं दै। वाल्मीकि का 
उदेश्य ही मयादा पुरुषोत्तम राम का चिन्रण करना ३ । रामायण के अन्य 
चरित्र तो प्रभान रूप से एक आदश का चित्र करते दै, किन्तु राम अनेक 





रामायण श्रौर महाभारत तथा तत्कालीन भारतं ६५ 


श्ादर्शो का पुठज है । वे पिता की आज्ञा शिरोधार्यं करके वन जाने वाले आदशं 
पुत्र, भाई के लिए गदी छोड़ने वाले आदशं भाई, सीता का रावण से उद्धार 
करने वाले आद्ृशं पति टै र अपनी प्राणधिका प्रियतमा का लोकानुरञ्जन 
के लिए परित्याग कर देने वाले आरादश राजा है । राम-राज्य आज तक आदश 
राज्य माना जाता है । सीता भारतीय नारीत्व की सान्तात्‌ प्रतिनिधि ह। 
श्मायं ललनाएं हजारों वर्षो से उनके उदात्त उदाहरण का अनुसरण करती आ 
रही है । कौशल्या-जैसी माता नोर भरत ओर लदमण-जैसे भाई सदैव दिन्द्‌ 
समाज में अनुकरणीय माने जाते रहे हँ 
महाभारत केवल कोरव-पाण्डवों के संघष की कथा ही नहीं किन्तु 
भारतीय संस्कृति ओर हिन्दू धमं के सवाङ्गीण विकासका प्रदशंक एक 
विशाल विश्व-कोष दै । इसमें उस समय के धार्मिक, नेतिक 
महाभारत कौ दाशंनिक ओर ेतिहासिक आदर्शो का अमूल्य ओर अक्षय 
मदिमा संग्रह दै । महाभारत की इस उक्ति में लेश-मात्र सन्देह नही 
कि बह सवप्रधान काञ्य, सव दशनो का सार, स्मृति, इ तहास 
ओर चरित्र-चित्रण की खान तथा पञ्चम वेद दै । म।नव-जीवन का कोई 
एेसा पहल्‌ या समस्या नदीं जिस पर इसमे विस्तार से विचार न किया गया 
हो । शान्ति पवं ओर अनुशासन पवं तो इसी दृष्टि से लिखे गए हँ । इसीलिए 
महाभारत का यह दावा सवेथा सत्य दै कि “धमे, अथं, काम ओर मोक्त॒ के 
विषयमे जो इसमें कदा गया है वही अन्यत्र दै, जो इसमें नहीं रै वह कहीं 
नहीं हैः ( यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्व चत्‌ ) । ग्वेद के व।द्‌ यह्‌ 
` संस्कृत साहित्य का सबसे देदीप्यमान रतन दै । विस्तार मे कोद काव्य इसकी 
समता नहीं कर सकता । यूनानियों का इलियड शओ्रर ओओड़ेसी मिलाकर 
इसका आठटवाँ हिस्सा दै । इसका सांस्कृतिक महत्त इसी तथ्यसे स्पष्ट दै फ 
हिन्दू धमं का सबसे प्रसिद्ध भगवद्‌ गीताः इसी का अंश है । भारत या भारत 
से बाहर जहां कीं भी हिन्दू संकृति का प्रसार हृच्मा शमायण के साथ-साथ 
बहो मःाभारत का भी प्रचार हुश्च । दूसरी शतो ३० पृ मे यूनानी राजदूत 
इसके उपदेशों को उद्धत करते हे । ओर छठी शती ३० में सुदूर कम्बोडिया के 
` मन्दिरं मेँ इसका पाठ होने लगता है, सातवीं शती में मंगोलिया के तुकं अपनी 
` भाषा में हिडिम्बा-वध आदि उपाख्यानों का आनन्द लेते लगते है, १०बीं शती 
मे जावा की लोक-भाषा में इसका अनुवाद हो जाता दै। 
दोचों मदाकान्योंका कालएक न होने पर भीये प्रधान रूप में 








६६ भारत का सासरतिक इतिद्ास 


प्रागबुद्ध-कालीन संस्कृति के उस काल पर्‌ प्रकाश डालते द जव हिन्दू धमं ओर 
समाज का रूप काफी संस्थिर हो चक्का था । इनमें भारतीय संस्छेति के सव 
प्रधान विचार वरणाश्नम-व्यवस्था जन्मान्तरवाद, आात्मा की अमरता, कमे 
वाद, उदारना नौर सदिष्ुता मिलते है। यद्यपि रामायण शअपेक्ञाकृत पहले 
काल की दशा का दिष्दशन कराती दहै किन्तु दोनों मोटे तोर से उत्तर वेदिक 
युग के अन्तिम भाग की भारतीय संस्कृति के परिचायक् दै । | 
| धापिक दशा | 
बैदिक युग से महाकान्य-युग के धमं मे बड़ा अन्तरं आ गया था। ` 
पहले युग की प्राकृतिक शक्तयो के सूचक इन्द्र, वरुण, उपा आदि देवताच्मो 
का स्थान अव खन्द, विशाख शौर वैश्रवण-जेसे देवता | 
नये देवता केने लगे । त्िमृसिं का उत्क हप । वैदिकं काल में प्राकृतिक 
शवितयाँ देवता बनती थी; अव वीर पुरुष इस पद्‌ को पाने 
लगे । श्रीराम रामायण के मूल अंश में मनुष्य है, किन्तु वाद के अंशो मे 
विष्णु को श्चवतार वन जति द । इस समय शास्त्रकारा ने नये देवी-देवता 
रहण करने का एक सुन्दर उपाय खोज निकाला था । जिस तरह वैदिक युग में 
तव देवता एक भगवान्‌ की विभिन्न शक्तियों के सूचक थे उसी प्रकार वे 
| अव भगवान्‌ की तीन मुख्य उत्पादक, धारक ओर संहारक शक्तयो के प्रतीकं 
| | ब्रह्मा, विष्णु, महेश के विविध रूप बने। विभिन्न सम्प्रदायो की धार्मिक कटरस्ता 
| का हल इसी उपाय ने किया । इस युग मेँ विष्णु के भक्त भागवतो यार्पोच 
| रात्रो तथा शिव के उपासक पाशुपतो का प्राधान्य था । सूयं का उपासक कैर 3 
||| सम्प्रदाय मी प्रबल हो रहा था । इनके पारस्परिक विरोध से रयं जाति की 
| | ^. एकता के विघटन की समस्मावना थी। इस संकट के निरारण्‌ कं लिए यह 
| | | कल्यना की ग कि भागवतौ के उपास्य देवता विष्णु ही पाशुपतं के आराध्यं ` 
| | | | देव शिव ह । (म० भा० ३।३६।७६ प्र०) । महाभारत के एक ही पवं मे शिव 
॥ | म 
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दयौर विष्णु की सदख नाम से स्तुति दै । 3 
इस युग की दूसरी विशेषता भक्ति कौ प्रधानता दै । वैदिक युगेँ. 

॥ कसकार्ड पर अधिक बल था, उपनिषदो ने ज्ञान को प्रधान बतलाया, किन्तु 
॥ अव सक्ति की महिमा बद्ने लगी। भक्ति द्वारा भगवान्‌ कौ , 
॥ || मक्त की प्रथाना आराधना करफ़ उसे प्रसन्न किया जा सकतां था । इस आ्न्दो- 

| लन के नेता श्रीकृष्ण थे । पले यह बतलाया जा चुका दैकि. 
| घोर आंगिरस ने श्रीकृष्ण को नये प्रकार कै यज्ञ का उपदेश दिया था । माः | 


= क 
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भारत के समय महापुरुषों को देवता बनाने की जो परवृत्ति थी उसीने कृष्ण 
को भी भगवान्‌ बना दिया। वाद मे उरी की भक्ति पर बल दिया 
जने लगा । | | | 
पश-यज्ञ के स्थान पर महाभारत में मुक्ति पाने के लिए आरम-यज्ञ, 
आ्तम-संयत नौर चरित्र-शुद्धि पर बल दिया गया दै। रामायण के समय तक 
यज्ञो की काफी महत्ता थी । महाभारत के समय भी वे सवथा 
श्रात्म-यक्ञ लप्र नहीं हृएथे। फिर भी विचारो ने स्पष्टरूपसे यहं 
| कहना शरू किया कि उन कर रतापूणे यज्ञां को करने का क्या 
लाभ, जिनसे स्वगं आदि क्षणिक फल प्राप्त होते दं । सच्चा यज्ञ तो सत्य, 
ञ्रहिसा, कृष्णा, कोध का परित्याग, संयम, वैराग्य ओर त्याग दे । इनकी 
साधना करने वाल्ला वह फल प्राप्त करता है जो हजारों यज्ञां से भी नही 
प्राप्त हो सकता । आचार-शद्ि सवसे वड़ा धम दै । 


€ 


हस युग में भारतीय धमं का सर्वोकृष्ट रूप हमें भगवद्‌ गीता में मिलता 


ह । यह इतना महान्‌ है कि इसमें सव अवस्थानं, सव धर्मो, सव वर्ण छर 
| जातियों को अपने-अपने विश्वासो के अनुसार मोन्त पाने 


गीता का मध्य-मानं की स्वतन्त्रवा है । गीता से पूवं कमेकार्डी यज्ञो पर बल दे 


रहे थे, तपस्वी तप को महत्वपूरण सममते थे । पिले वगं 
के मतमें दुनिया से मुक्ति तव तक नदीं दो सकतो थो जव तक कि दुनिया से 


भागकर योगाभ्यास न किया जाय । किन्तु श्रीकृष्ण ने मध्य मागं का उपदेश 


दिया । योग को सिद्धि न तो कृच्छं तपसे रन ही भोग-विलास से दती 
 दै-.जिसका अहार-विहार, चेष्टा › निद्रा ओर जागरण सुनियंत्रित दै उसी 

 कायोग दुःख दूर करने बाला दैः (६।\७)) श्रीकृष्ण अन्य योगिर्या की तरह 
इन्द्रियो के व्यापार रौर काम वृत्ति के दमन पर अस्यधिक बल नही देते य । 
उनका तो कहना ही यही था किं मँ '्र्माविरोधी काम ।› वेयोगके लिए 
निष्क्रिय च्नोर संन्यासियों का-सा जीवन नदीं पसन्द करते थे । उनका मन्तव्य 
` तो यह था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कत्तेव्य का पूरा पालन करना चाहिए । 
 इसीसे उसे मुक्ति ओर ब्रहज्ञान की प्रापि होगी । महाभारत मे कई उदाहरणं 
दवारा इस सिद्धान्त की पुष्टि मी की गई दै । वन पवं में मांस बेचने वलि व्याध 
ने ब्राह्मण को तत््व-ज्ञ।न दिया है (अध्याय २०६-२२४) । इसी प्रकार शान्ति- 
पव में जाजलि नामक बनिये ने तपसी ब्राह्मण को यह वतलाय। कि उसने 
कभी इर्डी नहीं मारी, इसीलिए उसे ब्रह्मज्ञान मिला दै (अ° २६०-२६) । 
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ट भारत का सांतिक इतिहास 


गीता की प्रधान शिन्ञा फल की श्राशा छोड़कर, निष्काम बुद्धि से अपना 
कन्तेव्य-पालन करने की दे । | 


गीता ने न केवल स्वधर्म-पालन पर वल दिया अपितु उसके साथ ही. 


उसने मोक्ञ का द्वार सारे समाज फे लिए खोल दिया । गीता से पदले मुक्ति 
केदोदही साधन ये- यज्ञ चौर ज्ञान) दोनोंकौ वेदां मे 

ल्व॑मौम धमं॑ प्रतिपादन होने से उनका अधिकार केवल ब्राह्मण, क्तत्रिय 

` वैश्यको ही था। धै सू १।३।३४।३८) गीता ने पहली बार 

स्तरिय तथा नीच जातियों को भी उत्तम गति पाने का अधिकार दिया (६।३२) । 


, भगवद्‌गीता द्वारा स्त्री, वैश्य, श्र चोर अन्त्यज आदि नीच देशो, नीच 


वंशो में उन्न सभी मोत्त के अधिकारी समरे गए । श्रीकृष्ण ने इस क्त्र में 
स्री-पुरुष, आय-अनायं समी प्रकार का भेद मिटा दिया । गीता मे इसे राज- 
योग शर्थात्‌ सवसे शरेष्ठ ज्ञान कहा गया दै । इसके साथ दी श्रीकृष्ण ने पूजा- 
विधियो की विविधता को भी स्वीकार किया । यहं आवश्यक नही किकिसी 
एक निश्चित रूप में ही भगवान्‌ की उपासना की जाय । जो लोग श्रीकृष्ण 
की उपासना करते दै बे तो भोक्त के अधिकारी होते हो दै किन्तु भीकृष्ण के 
मतानुसार जो किसी भी अन्य देवता का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते ह वेभी 
भगवान्‌ की ही भक्ित करते है (गो ६।२३) । वे पत्र-पु्प जो छु ॒भी लाते 
है मगवान्‌ उसे स्वीकार करते हे । इस प्रकार गीता के सावभौम धमं मं 
किसी प्रकार के देवता या पू।-पद्धति का नियम नहीं । वदं जाति, देश ओर 
सम्प्रदाय समी के बन्धनो से उपर उठा हा दै । श्रीकृष्ण ही संभवतः संसार 
म सावभौम धमे के पहले प्रचारक थे । | 

गीता तथा महाभारत ने इस वात पर बल दिया कि मनुष्य का सुख्य 


करतवय धर्म का पालन दै । धर्मं का मतलब पूज्ञा ही नहीं बल्कि इमानदारी से 


[५१ © ( 
ननोर नैतिकता पूवक जीवन-यापन करना ही था । भारतीय 

> , ५ ¢ हे 
चमं का पालन दृष्टि से आआचार-शुद्धि चौर धमं पयाय दै । यह भी स्मरण 
रखना चाहिए कि धमे का पालन किसी खास लाभ के उह श्य 


से नही होना चािए । उसका पालन धमे के लिए ही होना चादिए । युधिष्ठिर 


ने बनिये की भावना से धर्म-पालन करने वालों की घोर निन्दा की दै। 
धर्म के माम पर चलते हृए बड़ कष्ट उठाने पठते हँ । रामायण ओर महाभारत 
ने सवसे अधिक कष्ट धर्मात्मा श्रीराम चनौर युधिष्ठर को उठाने पड़ । फिर 
भी वे अपने माग से विचलित नहीं हुए। दोनों महाकान्यां की एकं प्रधान 


रमाया ऋ्रीर महाभारत तथा तत्कालीन मारत 5६ 


शिन्ञा यह है कि कटोर-से-कटोर संकट ओर विपत्ति में भी हमें अपने धमं 
रोर कत्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए । 
इस समय तक हों भारतीय दशनं के मूल विचारो का विकास हो 
चुका था, किन्तु अभी उसमें क्रमवद्धता ओर सुस्थिरता नही आदं थी । इस 
समय तक वे निमांणावस्था में थे, उन्दने प्रथक्‌ सम्प्रदायो 
द्र॑न कालरूप धास्ण नहीं कियाथा। इस वात में सभी मीमांसक 
मरे किवे वैदिक विधियो का पालन करतेथे। सांख्य योग 
का भगवदगीता मेँ स्पष्ट निर्देश दै। उन दोनों को प्रथक्‌ बतलाने वालों को 
बालः अर्थात नासममः कहा गया है । न्याय सव प्रकार के अध्ययन शरोर 
विचार के लिए आवश्यक सम्मा जाता था। वेदान्त का ब्रह्म भी महाभारत 
में खष्ट निर्द्र दे। 
सामाजिक जीवन 
स काल में वशै-व्यवस्था तो थी, किन्तु जात-पांत नहीं थी । वर्णो का 
विभाग गण-कर्मानुसार माना जाताथा । भगवद्‌गीतामें श्रीकृष्णने भी 
स्पष्ट शब्दों मे कहा है कि “मेने चातुबेण्यं की व्यवस्था गुण 
सामाजिक संगठन कमं के आधार परकी दै।' उस समय तकं यह जन्म के 
्मधार पर नहीं थी । वन पवं में यह कहा गया दै कि वही 
व्यक्ति ब्राह्मण दै जिसने कासक्रोधको वशमें कियादै, इन्द्रियों पर विजय 
पाई द । जो अध्ययन-खध्यापन ओर यज्ञ-कमं करने वाला अर्हिंसक तथा शद्ध 
आचार वाला है। उस समय तक सामाजिक विभाग परवतीं युगोंकी तरह 
सुस्थिर नहीं हृए थे । ब्राह्मणक्ञत्रियों का काम करते थे ओर स्त्रिय ब्राह्मणों 
का । द्रोणाचाये विप्र होते हए भी धनुर्वेद के सबसे बड़े आचाय थे ओर भीष्म- 
पितामह सबसे बड तत्रिय होते हए भी तत्त्व-ज्ञान के उपदेष्टा थे । महाभारत 
मे एक स्थान परतो यह भी कहा गयादै कि वर्णोका कोद मेददैही नदीं 
(शान्ति प० १८८।१०७) । 
तत्कालीन समाज में स्त्रियों को प्रतिष्ठित पद्‌ प्राप्त था ओर उन्हें समाजः 
में पयाप्त स्वतन्त्रता थी । किन्तु उत्तर वेदिक युग कौ स्त्रियो की स्थिति मेंजो 
स्तयो को स हास होना प्रारम्भ हञ्रा था, वह इस युगमेंभीवना रहा 
बः सस वति दे । नारी. विरोधी-वगं पुत्रियां के जन्मको बुरा मानता थाः 
(१।१५६।११ )। उन्हं सारी बुराद्यों का मूल समभता था 
(१६।३८।१) । श्जिन्तु दूसरी ओर एेसे विचारक की मी कमीनदी थी 
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जिनकी यह मान्यता थी कि स्त्रियो की प्रतिष्ठा से देवता प्रसन्न रहते 

है । स्वियौ को ॐच शिन्ता मिलती थी, उन अपना पति चुनने की भौ 
स्ववन्त्रता थी । महाभारत के समय में आट प्रकार के विवाह--त्राह्य देव, 
माष, प्राजापत्य, गान्धवे, आसुर, राज्ञस ओर पैशाच.प्रचलित थे। इनमें 
पहले चार ही अच्छे समभे जात थे । मान्धवं, रान्तस ओर आरासुर विवादो का 
मी काफी रिवाज था । दुष्यन्त अर शकुन्तला में गांधवं अर्थात्‌ प्रणय-विवाह 
हरा था । रा्तस का चरथं था कन्या के बलपूवेक हरण द्वारा किया जाने वाला 
विवाह । अजु न का सुभद्रा-हरण, श्रीकृष्ण का रुक्मिणी-हरण च्रोर दुर्योधन 
कां कलिगराज-कन्या-हरण इसके उदाहरण हं । आसुरःविवाह्‌ मं कन्याकां 
पिता वरपत्त से धन लेता था। माद्र का विवाह एला हीथा। नियोग को 
प्रथा भी इस समय शास््र-सम्मत थी । इन्ती ने युधिष्ठिर आदि नियोग से 
उत्पन्न किये ये । वहु-विवाह-प्रथा धनिया ओर राज-व्मं मे काफी प्रचलित थो । 
भारतीय साहित्य मे सती क उदाहरण इसी समय से मिले प्रारम्भ होते दै । 
माद्री पाण्डु के साथ सती हो गई थी। बाल-विवाहकी प्रथा भी शुरू हो 
गह थी । ~ न 

प्राय; यह सममा जाता है कि -पदा-्रथा मुसलमानों के गमन सेः 
प्रारम्भ हई, किन्तु यह ठीक नहीं दै । रामायण च्रोर महाभारत दोना मे इस 
वात का सय्ट संकेत दै कि स्त्रियँ सामान्य रूप से अलग रहती थीं ओर सवं 
साधारण के सामने न आती थीं । श्रीराम ने जव लदमण को अग्नि-परीन्ता के 
लिए सीवा को सवके सामने लाने को का तो वह आश्चयं-चकित हो गए। 
तव राम को यह कहना पड़ा कि संकट, यज्ञ नोर विवाह के समय में स्रौ का 


वि 


दशेन आपत्तिजनक नदीं है । दुर्योधन की स्तिया 


¡ को महाभारतक,र असूये- 


स्पश्या (शल्य पवं २६।७) कहा दै । फिर मी महाभारत मे इस वात की 


पर्याप्त साकी है कि स्त्रियो मे मध्य-काल की-सी परतन्त्रता ओर घोर पदां श्रथा 
नहीं थी । स्वयंवर आदि में वे सतव्रके सामने आती थां। इल विद्रानोने पद 


का कारण ईरानी या यूनानी प्रभाव को बतलाया दै । आजकल हिन्द्‌-समाज 
में सियो पति का नाम नदीं लेती, किन्तु रामायण ओर महाभारत के समय मे 


द्रोपदी, सीता, दमयन्ती चौर सावित्री आदि पति को नाम लेकर पुकारने में 
संकोच नहीं करती थी । . | 

` गृहस्थ-जीवन मे पत्नी का स्थान वैदिक काल की भांति पति के बरा- 
वर सममा जाता था । वे पुरुष की अधाङ्गिनी रोर सुखो का स्रोत सममी 
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जाती थीं । वे पतिन्रता के अचे आदश का पालन करती थीं । सीता, सावित्री 
दमोर दमयन्ती. आज तक भारतीय स्त्रियों के लिए अनुकरणीय उदाहरण दै । 
धैदिक युग की भाँति इस समय में जीवन का दृष्टिकोण आशावादी था । 
भाग्य की शपेत पौरुष पर अधिक वल दिया जाता था । महाभारत में बार-बार 
क इस प्रश्न पर विचार दै कि भाग्य प्रबल दै या पुरुषाथ; ओर 
` जीधन क प्रति प्रायः हर वारं दी पुरुषां की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया 
दृष्टिकोण दै । महत्त्वाक त्ता सतत परिश्रम ओर भागीरथ प्रयत्न सम्पत्ति 
र “ के मूल माने गए हँ । महत्वाकांक्ी ही महान बनता दै ओर 
अनन्त खख का भोग करता है । देवता भी अपने कमं के कारण महान्‌ बने 
है । जो व्यक्ति भाग्य प्र भरोसा रखकर काम नहीं करता वह नु सक पति 
वाली स्त्री की तरह सदा दुखी रहता दै । इस युग के अन्तमं हीः भारतीय 
मनोवृत्ति में कुलं अन्तर त्रान लग। था । वन पवं मेँ यक्त के प्रश्नं के उत्तर 
मे एक श्लोक मे निष्कियता ओर भाग्य को अच्छा बताया गया हे । 
` , इस समय भारतीयों ने चरित्र चोर अचर को बहुत महत्ता दी । मह 
भारत के एक उपाख्यान में बतलाया गया है जव प्रह्याद ने इन्द्र को अपना 
शील दिया तो सम्पत्ति भी उसके पास से जाने लगी । जव प्रह्माद ने उससे 
जाने का कारण पूषा तो उत्तरं मिला-लदमी वहीं रदती है जहां शील, धमं 
च्रौर सत्य रहते ह । राम का व चन-पालन ओरौर युधिष्ठिर का सत्यप्रेम प्रसिद्ध 
ही है । सेगस्थनीज प्रशरृति विदेशियो ने भी भारतीयों की चारित्रिक उच्चता 
च्मोर सत्यप्रियता को स्वीकार किया है । 
थक दशा 
इस युग में आजीविकाश्चों (उत्तियो) के शास्त्र का सामान्य नाम 
"वात्ताः थां । इसके तीन अग गे-कृषि, पशु-पालन श्रौर शिल्प । राजां का 
यह कत्तव्य सममा जाता था किवे तीनों वृत्तियां की उन्नति 
कृषि के लिए योग्य पुरुष नियुक्त क्रे । कृषि काफी उन्नत थी, 
सिचाई का राञ्य की रोर से प्रबन्ध किया जाताथा। उदयान 
कला (बागवानी) का विकास इसी युग से प्रारम्भ होता दै। धनी लोगोँको 
पोच वषं में फल देने वाले चाम के वगीचे लगने का बहुत शौक था। 
पशु इस युग मेँ मी सम्पत्ति का प्रधान च्रंगथे। कृषि के लिए बेल 
श्र युद्धो के लिए घोड़े तथ। हाथी अनिवायं थे । इनकी चिकित्सा ओर शिक्त 
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के लिए योग्य व्यक्ति नियत किये जाते थे । अज्ञात वास ऊ समय सहदेव ने 
विराट के यहाँ गो-विशेषज्ञ श्रौर नकुल ने अश्व-विशेषन्ञ के रूपमे नोकरी की 
थी । उन दिनों पशुओं के शिक्तण अौर चिकित्सा पर दस्ति-सुत्र ओर अश्व-सूत्र 
कड प्रन्थ रचे गए । आजकल इनमे से नकुल का अश्व-विद्या-विषयक शशालि- 
` होत्र" तथा शस्त्यायु्वेद' दी उपलब्ध होते ह | 
शिल्पा मे वस्त्र.न्यवसाय विशेष्‌ उन्नति पर था । उत्तर वैदिक युग से 
भारतीय साहित्य मे कपास का उल्लेख मिलता दै । मोदंजोदडो में भी सूती 
कपड़े मिले है । दुनिया को कपास का परिचय कराने बाला 
श्स्प भारत ही था। यूनानी इस वात पर आश्वं करतेये कि 
भारत में ऊन पेड पर लगती दै । श८वीं शती तक भारत का 
वस्त्र-ज्यवसाय बहुत उन्नत था ओर वह दुनिया को ढाके की मलमल-नैता 
महीन कपड़ा देता रहा । महाभारत के समय में भरुच श्रौर चोल देशो मे 
वद्या सृती कपड़ा वनता था, ऊनी कपड़ो के लिए आजकल की तरह दही 
काश्मीर ओर कम्बोज ( पामीर ओर बदर्शोँ ) प्रसिद्ध थे । रेशमी वस्नं का 
भी प्रचलन था । सोना, चांदी, लोहा, सीसा श्रौर रोगे से अनेक पदाथ तैयार 
किये जाते थे । समुद्र से मोती चौर दक्तिणकी खानों से अनेक मणियाँ 
निकाली जाती थीं । इनमे वेदूयं सवसे मूल्यवान थी । विभिन्न शिल्पो के 
प्रोत्साहन के लिए राज्य की ओर से सहायता दी जाती थी । आन्तरिक श्नौर 
` वेदेशिक व्यापार प्रधान रूप से वैश्यो के हाय मे था । धनी लोग अपने सामान 
के यातायात के लिए गोमियां (वजार) को रखते थे। माल की दुलाई पशुशचों 
तथा वेल गाड़ियों से होती थी । विदेशों के साथ अभी व्यापार बहुत उन्नत 
नही था | ५ 
(न राजनीतिक जीवन 
इस समय अधिकांश भारत में राजतंत्रात्मक शासन-प्रणाली प्रचलित 
थी । राजा कुल-कमागत थे । उनका मुख्य कार्य प्रकृति-रंजन समभा जाता था। 
उनकी शक्ति तथा अधिकार सवथा निरङुश हों यह वात नह है । राजा राज- 
कीय कायं (समाः क सहायता से करता था, इसे हम वेदिकयुगमें भीदेख 
चुके ई । इसमे या तो राज्य के सव ततत्रिय योद्धा होते थे (१।२२०), या यह्‌ 
एक प्रकार कौ बद्ध परिषद्‌ होती थी । इसमें राज्य-परिवार के व्यक्ति सेनापति 
तथा अन्य सेनिक अयिकारी (५।४०१०) सम्मित होते ये । कई वार परामश 
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दाताओं में पुरोहित ओर जनता के निम्न वगे के प्रतिनिधि भी सम्मिलित 
किये जाते थे (शा० प° १२।८५।६६) । राजा के प्रमाद्‌ या गलती करने पर उसके 
परामशेदाता उसकी भत्संना करने में संकोच नहीं कसते थे । राजा को ब्राह्मणों 
श्मौर जनता की इच्छा करा आदर करना पड़ता था । यह्‌ माना जाता थाकि 
(राजा अर प्रजा में एक प्रकार का समभोतादै।) राजा प्रजाका अनुरंजन 
तथा रक्ञण करता दै ओर उसके बदलते ! मे वह प्रजा से कर लेता है। प्राचीन 
काल में राजा प्रथु नै राजगदी पर बैठते समय ऋषियों के सम्मुख शपथ ली थी 
कि भैं जव तक जीवित रंगा, जो कायं धमानुकूल होगा वदी करूगा । यहं 
प्रतिज्ञा सभी राजाच्रं पर लागू सममी जाती थी। अत्याचारी राजा के विरुद्ध 
विद्रोह करके उसे पदच्युत कर दिया जाता था । (जव राग-द्रेष-वश, राजा वेन 
ने प्रजा पर अत्याचार किये तब ऋषियों ने उसे गही से उतार दिया 
महाभारत मे राजा के लिए अनेक उच्च दशं श्रौर कत्तव्य बताये 
गए हे । उसे निब पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, मन, वचन ओर 
शरीर से न्यायाचरण करते हुए पने पुत्र का भी अपराध 
राजा के कत्तन्य क्लमा नहीं करना चाहिए । राजा का धमं है कि जीं एक 
रोर वह साधारण प्रजा को सुखी करे, वहां उसे दूसरी ओर 
अभागे, अनाथ च्रौर वृदं के भी आंसू पोना" उचित दै । विद्र(नों से उपदेश 
सुनकर उसे उनका पालन करना चाहिए, जो एेसा करते हुए सखेच्छाचारी नहीं 
बनता श्रना उसीके वश "में रहती दै ।' उसका कत्तव्य अपनी सेना, कोष ओर 
व्यापार को बदाना.तथा प्रजा के षष्ट-निवारण करना दै । येकार, निधन श्रर 
अपाहिजों का पालन-पोषण भी उस राजा का कायं है । आजकल इसके लिए 
दरिद्र-पोषण के नियम (0००7 19४8) बनाये जाते दै । उस समय भी अनाथ, 
वृद्ध, निस्सहाय तथा विधवाश्च की रक्ता तथा उनकी आजीविका का प्रवन्ध 
राजा का कत्तव्य माना जाता था। 
राञ्य की श्राय के प्रधान खरोत भूमि की उपज, व्यापार, खनं, समुद्रो 
तथा वनों की उत्पत्ति पर लगाये गए कर थे। कर-संब्रह के लिए काफी जटिल 
व्यवस्था थी : एक, दस, बीस, सो श्र हजार प्रम के अप्ठ- 
कर-पद्धति सर अपने क्तेत्र का कर वसूल करके ऊपर पर्हैचातेथे । कर का 
उह श्य प्रजा की सुख-समृद्धि ओर रक्ता दी सममा जाता था। 
कर लगाते हए इस बात पर पूरा ध्यान रखा जाता था किं निधेन से धनी तक 
सभी पर कर का भार उचित अनुपात में पड़े, कोड भी उससे वंचित न रहं 





` भरत का सांतिक इतिहासं 


जाय । ल्लोम मेँ पड्कंर राजा को बहुत कर वदाकर अपने च्रौर राष्‌ के भ्यव 
साय पर कुटासाघात नहीं करना चाहिए । “कर बहुत बवदा देने बाले राजा 
प्रजा द्वेष करती दै । दस प्रकार राजा को सदा सञ्च जाने का भय बना रहता 
ह 1 रार को बघडा सममकर ही प्रजा पर कर लगाना चाष । गो को अधिक 
दुह लेने से बडा भी काम का नहीं रता । इसी प्रकार प्रजा पर अत्यधिक 
कर लभा देने से रार की आय बहुत प हो जाती दै। राजा को चादिए कि 
वह प्रसेक नागरिकः राषटरवासी, उपनिवेश तथा आधीन देशवासियों से अनुः 
कम्पापू्वंक यथाशक्ति सवं उचित को को प्राप्त कर्‌ ले (शा० ८०५१७२४) ॥ | 
उस समय भी कमचारी सवतखोर शरोर लटन बलि दते थे । रजी का यह. 
कत्तव्य बताया गया द किं इस प्रकार के म्यकितयों से बह प्रजा की रता करे । 
विदेशो आक्रमणं से स्ता तथा युद्धो के लिए राजा विशाल सेनाएं 
रखते ये । यह स्थायो चोर स्वयंसेवक दोना प्रकार करी होती थी। सेना के 
१२६६. चार अङ्क होते थे-पदातिः अश्व हाथी च्रौर रथ । उत्तर 
` सैन्य-्रबन्ध वेदिक युग तक हाथो का लङा म प्रयोग नही था, यह 
। संभवतः इसी युग मे शरू हा, (रती ने इसका प्रयोग 
यूनानिर्या, $रानि्या श्नौर तुका ते सीख।{। सेना.के चार द्खा के अतिरिक्त 
कै आवश्यक ओर सहायकः विभाग भी ये--इनमं यातायात नो-तेना ओर 
गुप्तचर थे । पदाधिकारियों के मुख्य हथियार तलवार त्रोर ढाल होते थे।. 
गदा का प्रयोग दन्द-युद तथा हाधियौ की लङ में होता था। अश्वारोही 
तल्लव।र श्नौर भाला रखते थे । स्थ ्रेकृर लने वालो के प्रधान अर 
धलुष-बाण होते थे । कवच क प्रयोग सव करते थे । महभिास्त म परिघतोमर, 
| भिन्दिपाल रिष्ट, शतघ्नी, मुशण्डी अदि अनेक प्रकार के स्रा का वणेन 
| दमाता ३, जिनका ठीक सवह्प श्रव तक ज्ञात नहीं हो सका । उर समय म॑त्र- 
शक्ति से आग्नेय, वायव्य, वारण तदि अनेक प्रकार ऊे विचित्र वाण्‌ छोड़ 
जाति ये; सेना के सुची, मकर चक्रादि अनेक वयह बनाये जाते थे । 
इस काल की एकं विशेषता वर्तमान अन्तराप्रीय युदध-नियमे की भ ति 
कुछ उल्लेखनीय व्यवस्थां थी । करोरव-पाण्ढवों ने युद्ध से पहल्ते ये नियम 
बनां लिए थे किं निःशस््र, निष्कवच ्ौर युद्ध से पीठ दिखाने वाते पर प्रहर 
नही किया जायगा, प्रहार करने से पहले उसको सूचना दे दी जायगी, विश्वास 
दिलाकर तथा चवराहट मेँ डालकर प्रहार करना तथा एक दृसरे को छलना टीक 
नहीं । उस समय के तर्यो के जीवन का ध्रधान ध्येय ध्म का पालन करना था; 








रीमायस॒ त्रोर महाभारत तथा तत्कालीन मारतं ` ७५५ 


अतः युद्ध मे भी वे छ्ल-कपट को अनुचित सममते ये । उस समय "युद्ध श्नौर 
प्रणय मे सबकुछ ठीक होता हैः का सिद्धान्त आदरं नहीं बना था | 
इस युग में ज्योतिष, चिकित्सा-शास्त्र, पशु-वियया, रण-कला, धटुर्वेद 
ओर स्थापत्य की अच्छी उन्नति हइ थी । अ्योतिष में ग्रहौ की गति तथा 
स्थिति ;के वारे में उन्हें पर्याप्त ज्ञान था । चिकित्सा अौष- 
वैकानिक उन्नति धियो तथा मंत्रों द्वारा की जाती थी। गहरे.से-गहरे घाव 
भरने का आश्चयंजनक प्रमाव रखने वाली “विशल्यकरणी 
ओषधि का खूव प्रयोग होता था । गोरो, घोड़ो, हाथियों की नस्ल उन्नत 
कएने तथा बीमारियों को दूर करने के लिए अनेक शास्र बने हुए थे'। सैनिक 
कला तथा धनुकेंद की उन्नति उपर निर्दिश शस्त्रो से मिलती दे । स्थापत्य 
का सर्वोत्तम उदाहरण मय दानव द्वारा निर्मित पाण्डवो का राज-प्रासाद थ। 
जिसमे जल में स्थल चौर स्थल मेँ जल का धोखा होता था । उस समय तक 
भारतीय वृञो मे जीव की सत्ता को ज्ञात कर चुके थे । (श० प० अ० शत) | 
यह युग॒ भारतीय इतिहास के स्वणं युगो भें से है । रामायण महा- 
भारत हिन्दू आचारूविचार की अज्ञ तक आधार शिला वने हृएहं।ये 
दोनों उञ्ञवलतम रूप में हमारे सामने उन धार्मिक, दाशेनिक 
उपसंहार चर नैतिक आदर्शो को रखते दै जिनके अनुसार हमे अपना 
जीवन विताना चाहिए । इनमें किसी सम्प्रदाय श्रौर जाति 
का व॑घन नहीं हे । आत्मा की अमरता, कमेवाद, पुनजन्म श्रौर अंसा इसके 
मूल तत्व द । धार्मिक चौर दाशेनिक विचार के तेत्र मे भगवद्गीत) मँ 
जो ऊंची उड़ान ली गई दै वह विश्व-इतिश्ास मे अनुपम दै । भौतिक त्र 
मे युद्ध-नीति, शस्त्रास्त्र, प्राकृतिक विज्ञान, शिल्प, वाणिज्य च्नौर व्यवसाय 
कीदृष्टि से भारतःने बहुत उन्नति की थी, किन्तु सामाजिक आचार इस ¦ 
समय काी अवनत थ। । युधिष्ठिर-जैसे धर्मराज य.त-जेसे दुव्यंसनों का 
शिकार होते थे । भरी सभा में द्रौपदी का अपमान यह सूचित करतादहैकि 
नारी की रिथिति भी समाज में गिरने लगी थी | 3 
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जेन ग्रोर बोदर धमं 


छठी श० ० पू मँ भारत मे एक जवदस्त धार्मिक क्रति हुई । इसके 
रथान्‌ नेता वर्धमान महावीर चौर गोतम बुद्धः ये । इस क्रांति के मूल तत्त्व. 
` भे याज्ञिक कर्मकाण्ड की निरथकता, वेदों की प्रामाणिकता 
धामिक क्रान्ति तथा ब्राह्मणों की प्रभुता का विरोध, नेतिकता चोर तपस्या 
का महत्व । वेद, आत्मा चौर ईश्वर में विश्वास न रखने 
से इन्दं नास्तिक धर्मान्दोलन कहा जाता दै । इन्दने न केवल भारत किन्तु 
संसार के इतिहास पर कई शतियों तक गहरा प्रभाव डाला । वास्तव मे 
यह कई शती पहले प्रारम्भ हई प्रवृत्तियों के मूल रूप थे । इनकी जड़ उपनि 
पदौ कै समय मेँ जम चुकी थी, अनेक बोधिसत्व ओर तीथङ्कर इसे अपने 
जीवनो से सीच चुके थे । वौदध-्न्धो से ज्ञात होता दै कि छठी श० ३० पूर 
ते स्वतन्त्र धार्मिक चौर दाशनिक विचार काफी विकसित हो चुकेथे। 
्रह्मजञाल सूक्त के अनुसार उस समय ६३ श्रमण पन्थ ये । इनके विकास: 
का.श्रधान कारण यह्‌ प्रतीत होता दकि उसं समयक दो प्रधान विचार 
धारा ब्राह्मणरंथो का याज्ञिक कमेकाण्ड शरोर उपनिषदां का ज्ञान, मागे 
साधारण जनता की आवश्यकता को पूरी नहीं कर सकी थी । यज्ञां के विरुद्धः 
उपनिषदों ने जवरद॑स्त आवाज उठाई थी ओर यद्‌ घोषणा की थी कि संसोरः 
लागर को पार करने के लिए यज्ञ पटी नाव की मोँति दै, किन्तु इसके विरोध ` 
मँ उन्होनि जिस ज्ञान शमर ब्रह्मविद्या पर बल दिया था, वह केवल 
बुद्धिजीवी वग को ही प्रभावित कर सकती थी । साधारण जनता के लिए 
अडम्बरपूरौ यज्ञ शरोर रहस्यवाद से ्ओोत-प्रोत उपनिषद्‌ समान रूप से जटिल 
एवं दुर्बोध थे, बह सरल, आचार एवं भक्रितप्रधान धमे के लिए तरस 
रही थी । इनमें पदली दो आवश्यकताएं बौद्ध गन धमं ने पूरी कीं ओर 
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जेन श्रौर्‌ बौद्ध धर्म , ७५ 


तीसरी भक्ति-प्रधान पौराणिक धमे ने। इस श्रध्यायमें जेन चनौर बोद्ध-धमं 
का वणेन क्रया जायगा चौर अगते मे हिन्दू धमे का । 


जेन धमं के संस्थापक प्रायः वधमान महावीर माने जाते द किन्तु जेन 
अनुश्रुति के अनुसार वे अन्तम ओर चोवीसवें तीथङ्कर थे। उनसे पहले 
२३ जेन-धमं-सुधारक हो चुके थे । जेन-प्रन्थो में इनके इतने 
` जेन धमं का अधिकं अल्युक्तिपूणे वणेन दै कि पाश्चात्य विद्वान्‌ इनमें से 
श्राविर्भाव केवल २२बें तीथकर महात्मा पाश्वं को ही एेतिहासिक व्यक्ति 
महात्मा पाश्वं॑स्वीकार करते हे । महात्मा महावीर के २५० वषं पहले वीं 
श० ३० पृ० में उन्होने वाराणसी में अश्वयनि राज्ञा की 
वामा नामक रानी से जन्म लिया, तीस वषं की आयु में बेराग्य उत्पन्न होने 
पर राज-पाट का परित्याग किया । ८३ दिन की घोर तपस्या के वाद उन्हें ज्ञान 
प्राप्र ह्या । उन्होने उसका प्रचार करना शुरू किया । ७० वष तक धमे-प्रचार 
करके उन्होने पाश्वनाथ पवेत पर मोक्त्‌-पद्‌ प्राप्न किया । पाश्वं की मुख्य शिन्ताएं 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय च्रौर अपरिग्रह त्रत का पालन थीं। ये चातुयां कह 
लाती दै । इसमे को संदेह नदीं कि पाश्वं की इन शिन्ञा्यो में कोई नवीनता 
नहीं थी । वेदिक यज्ञो की पशु-हिंसा के विरुद्ध “मा दिस्यात्‌ सवंभूतानिः 
की लहर वड़ी प्राचीन थो किन्तु पाश्वं ने पुराने आदर्शो को मानते हृए तीन 
नई वातं कौं-(१) उन्होने धमं का प्रचार प्रारम्भ किया। उनसे पहले यज्ञ- 
योग का तिरस्कार करे तपस्या करने वाले श्रमण अवश्य थे, पर वे समाज में 
उसका उपदेश नहीं देते थे । उपतिषदों मे हम शिष्यां को आश्रमो में गुरुं 
के पास जाता हु्रा देखते है, किन्तु गुर अपने सिद्धान्तो का प्रचार करने के 
लिए भ्रमण नहीं करते थे, पाश्वे ने प्रचार को परिपाटी को प्रारम्भ किया। 
(२) पुराने श्रमण अदहिसा-धमे का .पालन तपस्या के एक अंग के रूप सें करते 
थे, वे इसे सबंसाधारण के लिए आवश्यक नहीं समते थे। पाश्वं ने 
अहिंसा, तथा अन्य यामो को छषि-मुनियों के आचरण तक हो सीमित न 
रखा, किन्तु साधारण जनता को भी इन्हें श्रपने जीवन में ढालने का उपदेश 
दिया । (३) महात्मा पाश्वं नै अपने नवीन धमं के प्रचार केलिए संघ. 
बनाया । बुद्ध के समय के सब संघों में जेन साधु-साध्वियां का संघ सवसे 


बड़ा था। 
महात्मा पाश्वं के २५० वष वाद्‌ चौबीसवें तीथंङ्कर वधमान ने ५३६: 





भारत का सांखतिक इतिहास 


० पू० भं कुर्डमराम वैशाली ( आधुनिक बसाद्‌ जि° खजपफरणुर ) के ज्ञातृक 
| नामक क्षत्रिय-कुल में जन्म लिया । उनके पिता सिद्धाथं चोर 
महास्मा माता त्रिशला थी । उनकी प्रवृत्ति सांसारिक जीवन की ओर 
वर्धमान न थी, तीस वषं की अवस्था मं, ( ५०६ ६० पृ० ) अपने 
महावीर पिता की भृल्यु पर, अपने भाद्रे के राजगहो पर बैठने पर 
` ` उन्होने गृह-परित्याग करके कठोर तपस्या प्रारम्भ की । १२ वषं 
ॐ उमर तप के वाद्‌ उन्दे १३बे वषं पूरं सत्य ज्ञान की उपलब्धि हई । उन्न 
च्मपने ज्ञान का प्रचार शुरू किया, (४६७ ४० पू© ) श्रनुयायि्यों ने न्दं 
महावीर तथा जनिन ८ विजेता ) की उपाधि दीः लोगों ने उनके सम्प्रदाय को 
निग्न्थ ( बन्धन-मुक्त ) कहा । अपने सिद्धान्तो का प्रचार करते हुए ७२ वषं 
की आयु मे उरन्होनि पावापुरी में निर्वाणपद पाया । ( ४६७ ईै० पू ) उनको 
प्रधान शिन्ताए पाश्वं की ही थी, किन्तु उन्दने कुच वाते वदा । महात्मा 
पाश्वं चातुर्याम ८ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपररह ) पर बल देते थे, इन्होने 
` इनके साथ ब्रह्मचयं को भी आवश्यक व्रत बना दिया । ्मपरिधह पर बल देते 
` हए उन्न दिगम्बर रहने का त्ादेश दिया । मगध आदि देशों में उनकी 
शित्ताश्नं का बहुत जल्द प्रचार हो गया, कलिग भी उनका अनुयायी वनाः 
उनके निर्वाण के दो-एक शती के मोतर ही पश्चिम भारत में मी जेन-घमे की 
बुनियाद जम गद । अनेक उतार-चदावों के बाद भारत में आज तक उनके 
च्रानुयायियों की एक अच्छी संख्या दे । | 
धमं कै प्रवत्तक महात्मा वुद्ध महावीर के समकालीन थे । कपिल- 
वस्तु के राजा शुद्धोदन के घर लुम्बिनीवन ( रुस्मिनदेई ) में उनका जन्म 
ह्या । वे वचपन से गम्भीर एवं चिन्तनशील प्रकृति के 
महात्मा बुद्ध ये । पिता न १८ वं की यु मे उनका विवाह कर दिया । 
५६७-४८७ ह.पू. किन्तु इससे उनकी प्रवृत्ति नहीं बदलीः। द्ोरी-खोटी घटनापं 
| उन पर गहरा प्रभाव डालती थीं । एेसा प्रसिद्ध है कि सथ मं 
सैर करते हृष वृदे, बीमार ओर मृत व्यक्ति. को देखकर उनका मानसिक 
न्रसन्तोष बदा, अन्त मेँ प्रसन्नसुख संन्यासी देखकर उन्हे उसके हल का मागं 
` सुमा । रः वर्ष की अयु में अपना पुत्र होने पर वे गृहस्थ ओर राज-पाट के 
सब सुखो को लात मारकर धर से निकल्ल पडे, यदी उनका (महसिनिष्कमण 
कहलाता दै । पहले कु समय तक उन्होने राजगृहं के दो प्रधान दाशनिकों 
लार कालम चौर रामपुत्र से शिता ब्रदण की; किन्तु इनसे उनकी ज्ञान- 





जेन च्रौर बौद धर्म॑ (५६ 
पिपासा शान्त नहीं हई । कर्ममा से ऊवकर वे ज्ञान-मागे की ओर वदे थे; 
किन्तु यहाँ उन्हे सूखी दिमागी कसरत ही दिखाई दी । इसके वाद्‌, उन्होनि 
तपस्या का मागे पकड़ा । पाँच साथियों के साथ गया के पास उरुल्व मँ 
उन्दने £ वष ` तक घोर तपस्या की, पर पिर भी शान्ति नीं मिली । कहते 
हैँ एक वार नाचने बाली स्त्रियँ उस जंगल मे से गुजरी; उनके गीत की 
ध्वनि गोतम के कान में पड़ी, वे गा रही थीं अपनी वीणा के तार को अधिक 
ढीला न करो, नदीं तो बह वजेगा नहीं, उसे इतना चअरधिक कसो भी नहीं 
किं वह टूट जाय ।' इससे गोतम को यह ज्ञान हृश्रा कि वह्‌ अपने जीवन के 
तार एकदम कसे जा रहे है, इस तरह कसने से उनके टूटने की संभावना 
है । उन्होने तपस्या का मागं ह्वोड़ दिया, उनके साथियों ने समभा कि वें 
तपस्या से डर गए है। वे उन्हें छोडकर बनारस चले गए । अव धीरे-धीरे 
स्वास्थ्य-लाभ करते हृए उन्हें एक दिन एक पीपल के पेड के नीचे वैठे हए बोध 
( ज्ञान ) प्राप्त हुञ्मा। उन्होने निश्चय किया कि जनता को यह ज्ञान देकर 
उसके दुःख दूर किये जायं, सव्रसे पहले सारनाथ (बनारस) मे उन्होने अपने 
पोच साथियों को उपदेश देक भ्वमे-चक्र-प्रवत्तन' किया, सब लोगों को 
परत्रञ्या देकर भिज्ञ बनाना शुरू किया तथ। उन्दं सवत्र पने उपदेशो 
का प्रचार करने की शिता दी । ४५ वषं तक वे स्वयं अपने सिद्धान्तो का 
प्रसार करते रहे श्मौर अन्त में ८० वषं की आयु मेँ उनका कुशीनगर (वत्तेमान 
कुसीनारा जि< गोरखपुर) मे महापरिनिवांण हुखा (४८७ ई० पू2) 

महात्मा बुद्ध ने जिस धमे का उपदेश किया, वह प्रधान रूप से आचारः 
प्रधान था । उनकी प्रधान शित्ताएं निम्न थी-({) मध्यम माग-उन्दनि 
इस बात पर बल दिया किं मनुष्य को नतो भोग. 
महात्मा बुद्ध की शिक्ताए' विलास की अति में फएैसना चदहिए ओर न कठोर 
| तपस्या की अति का अवलम्बन्‌ करना चाहिए । दोनों 
अतियो को छोडकर मध्यमागं पर चलना चादि । | 
(८२) चार आयं सत्य--इस दुनिया मे चार महान्‌ सत्य है-- | 
(क) संसार दुःखमय दै (ख) दुःख का कारण ठृष्णा दै (ग) तृष्णा के निरोध | 
से दुःख का निरोध होता है (घ) इसका उपाय अष्टांग मागे है| क 
(३) अष्टांग मागे-यह्‌ निम्न आठ ` बातों का पालन करना 
दे-सत्य रष्टि, सत्य भव, सत्य भाषण, सत्य व्यवहार, सत्य निवह, ` सत्य 
प्रयत्न, सत्य विचार ओओर सत्य ध्यान्‌ । | 








७ भारत का सांस्छतिक इतिहास 
नद्ध की शिताम को ध्यान पूवक देखने से प्रतीत होगा किवुद्धने 


उस समय के प्रधान पथो से अरसहमति प्रकट करते हए, अपना नया मत 
चलाया ओर यह श्रपनी व्यवहारिकता चौर क्रियान्मकता के कारण अधिक 
सफल हृश्रा । महात्मा बुद्ध यज्ञादि के विरोधी थे ओर उग्र तपश्चयां के भी । 
सपुत्र निकाय मे उन्दनि एक कम काण्डी ब्राह्मण को कहा रै--“हे ब्राद्यण 
तुम यह मत समो कि पवित्रता अग्नि में समिधा डालने से होती दै, यह तो 
वाह्य वात दै, इसे ह्ोड्कर मै तो अपने भीतर अग्नि जलाता ह, आन्तरिक 
यज्ञमेंसवा( घी डालने का चगमच) वाणी दै ओर हृदय दी यज्ञ वेदी है । 
प्राचीन वौद्ध-मरथो से यह सष्टदैकिवेयज्ञोंका नदीं, किन्तु यज्ञं की पशु- 
हिसा का विरोध करते थे । जैन धमे से उनका मोलिक मतभेद्‌ था । जैना के 
पंच महाव्रत निषेधात्मक थे, के कठोर _ तपस्या मे विश्वास रखते 
थे, उन्होने असा को बहुत अधिक महत्व दिया था । बुद्ध अर्हिसाः अस्तेय, 
्रह्मच्यं आदि का “सम्यक्‌ जीवन" में ही अन्तमाव करते थे । उनके लि 
श्रहिसा कोई एकान्तिक धर्मं नही था, जनों मेँ अर्दिसा का विचार जिस परा- 
काष्ठा तक पर्चा उतना बौद्धो में नहीं । जनों के मतानुसार मांस अभक्तय था 
किन्तु बुद्ध कुच अवस्थानं मे इसे भिल्ल के लिए भी भद्दय समते थे। बुद्ध 
का समूचा दृष्टिकोण अत्यन्त व्यावहारिक था । यदी कारण ह किं बोद्ध धमे को 
अधिक सफलता मिली । जैन धमे की प्रधान विशेषता कट्ररता थी, उन्होने 
अपने धरम को २॥ हजार व के ओंधी-पानी मे भी सुरक्ित रखा दै, उनका 
प्रसार भारत मेँ ही हा, किन्तु जितना हुत्रा वह ठोस रूप मं बना रहा । बोद्ध- 


धर्म॑ बडी परिवर्तनशीलता रौर उदारता थी । इससे उसे भारत ` च्मरोर 


विदेशों मे बड़ी सफलता मिली; किन्तु अन्त मेँ इस देश में उसके अनुयायी 
दिन्दू धम मेँ दी विलीन हदो गए । 
७ ई० पू महात्मा बुद्ध के निवांण के वाद्‌ संघ में बुद्ध की शिततां 


पर विवाद्‌ उत्पन्न हो गया, उन्होने ` अपना कोड उत्तराधिकारी नहीं नियत ` 


किथा था, अतः उनके सबसे पुराने शिष्य काश्यप ने बुद्ध के 

बौद्ध धर्म का वचनं का प्रामाणिक संप्रह करने के लिए राजगृह में पहली 
विकास सभा बुलादे ओर इसमें बुद्ध की शि्ताच्मां (त्रिपिटक) का 
पाठ करिया गया। इन्हें त्रिपिटक (तीन टोकरियां) कहने का 

यह्‌ कारण था कि बुद्ध के उपदेश--तीन भागों में बांटे गए थे । (£) विनय- 
परटक~-इसमें बोद्ध भिका तथा संघ के नियमों का प्रतिपादन था (२) सुत्त 








` जेन श्रीर्‌ बौद्धधर्म ` =+ 
पिटक इसमें बुद्ध के धा्भिक उपदेशों का संग्रह था । (र) अमिधम्न-पिटक-- 
इसमें धर्म-सम्बन्धी आध्यात्मिक प्रश्नों का विवेचन था । पहली महासभा के 
सौ वर्षःवाद कुदं भिज्ञ-नियमों के सम्बन्ध में पुनः विवाद उत्पन्न ह्या, 
इसके निणीय के लिए ३८७ ३० पू० में दूसरी बोद्ध महासमा बुलाई गड । नियम 
भंग करने वाल्ते भिल्लश्नौ को संघ से बाहर निकाल दिया गया, इन्दने 'महा- 
साधिकः नाम से अपना नया समुदाय स्थापित किया । उनसे भिन्न वाकी बोद्ध 
(येरवादीः कहलाये । बौद्ध धमं का विशेष उत्कपं अशोक (२७२-२३० ई? पू2) 
के समय में हव्या । करतिग-विजय के वाद्‌ वहं बौद्ध वना ओर उसने बोद्ध धमं 
के प्रचार के लिए पूरा प्रयत्न किया, भारतं के विभिन्न भार्गो, पर्चिमी एशिया; 
मिख, पूर्वी यूरोप, लका के राजान्नं के पास धमप्रचार के लिए दूत मेजे। 
लंका जाने बाले तो उसके पुत्र मौर पुत्री महेन्द्र ओर संघमित्रा ये । बोद्ध धमं 
को विश्व-धमं बनाने का श्रेयउसीको दै। उसी के शासन-कालमें तीसरी 
बोद्ध महासभा हई (२५५ ई० पू2) । ` वोद्ध-प्रचारकों के साथ श्रिपिटकः' लंका 
पचा ओर पहली श० ई० पू में उसे लिपिवद्ध किया गया, मोयं साम्राज्य के 
बाद भारत पर यूनानिरयो, शको, कुशाणं के आक्रमण हुए । इनमें से अनेक 
राजान्न ने बौद्धधमं को स्वीकार किया ओर उसके प्रचार का प्रयत्न किया। 
इनमे यवन राजा मिनाण्डर शौर कुशाण चपति कनिष्क (७८--१०० ईं) 
विरोष रूप से उल्लेखनीय ह । कनिष्क के समय वौद्ध-संघ में अनेक प्रकार के 
विवाद उत्पन्न हो गए, इनका अन्त करने के लिए चौथी महासभा बुलाई ग 
इसमें त्रिपिटक पर प्रामाणिक भाष्य लिखा गया ओर इसीके धार पर वाद्‌ 
मं महायान का विकास हा । ं ४ 
` बोद्ध-संघ का प्रजातन्त्रात्मक संगठन होने से, उसमें कोड केन्द्रीय निया- 
मक सत्ता नहीं थी , अतः उसमें कुड भी मतभेद होने पर नये सम्प्रदाय स्थापित 
हो जाते थे । बोद्ध-मन्थों में १८ सम्परदार्यो या निकायो का 
. महायान का ` उतलेख है । इनमे हीनयान चओयर महायान प्रधान देँ । बुद्ध 
` श्राविमौव की मूल शिन्ञाश्नों को सुरन्नित रखने वाला श्रोर उन पर 
` , ` : आचरण करने बाला सम्प्रदाय हीनयान है, इसमें नई विशेष- 
तानो चनौर परिवर्तनां से महायान की उत्पत्ति हई । पहले का प्रचार बमा, 
लंका ओओरस्याममेंदै तथा दृसरे का नैपाल, तिव्वत, चीन, जापान ओर 
मंगोलिया में । हीनयान चौर महायान नाम का श्रेय महायान के जन्मदाता 
नागां न को दै । बौद्धो में बुद्धत्व-प्राप्ति के दो प्रधान मागं ई-(१) प्रत्येक 











ठर भारत का सांसतिक इतिहास ॑ 
बुद्ध यान (२) सम्यक्‌ सम्बुद्ध यान । पहले का रथं ठेसे बौद्ध-भिल्ल्ों सेद. 
जिन्हे केवल अपने लिए बोध होता दै रौर दूसरे का आशय उनसे दै जिन्हें 
सबको देने फे लिए बोध होता दै। जो सवके उद्धार का यल करते दै । इसमे दूसरे 
माम को श्रेष्ठ ठहराकर उसे महायान कहा गया । महायानी बोधिसत्व बनने 
पर बल देते थे, बोधिसत्व वे व्यक्ति दँ जो बुद्ध वनने का प्रयत्न कर रहे है। . 
बोधिसत्व बनना बड़ा कठिन था, अतः महायानं ने अवलोकितेश्वर आदिं 
बोधिसत्वो मे विश्वास तथा उनकी मूत्ति्यो की पूना से सक्ति मानी । इन्दी 
से वाद्‌ मँ मन्त्रयान ओर वज्रयान का विकास हुता । महायान ने लोक- 
प्रियता की दृष्टि से पालि को छोडकर संसृत का आश्रय लिया । अतः दीनयानिरया 
से इनके प्रधान भेद निम्न थे-(१) बोधिसत्वो मेँ विश्वास (र) बोधिसत्वं 
की मूर्ति-पूजा श्रौर भक्ति (३) संस्कृत का प्रयोग । इनके अतिरिक्त दोनों यानो 
ने आध्यात्मिक एवं दानिक श्रश्नो तथा बुद्ध के ' वास्तविक स्वरूप पर मोलिक 
मतमेद्‌ थे । विदेशों मे, विरोषतः मध्य एशिया तथा चीन में, बोद्धधमे के प्रचार 
का श्रेय महायानी बोद्ध-मिल्ल््ो को दीदे) ` । 
बौद्ध धर्मं प्राचीन काल में अपने प्रचार-कायं में वड़ा सफल हृ्रा, 
इस समय मानव जाति का ठृतीयांश बोद्धधमं का उपासक दै । अतः इसकी 
लोकप्रियता ओौर सफलता के कारणों पर प्रकाश डालना श्रावश्यक जान 
पडतांहै। ` | ध 





बौद्ध धरम के श्राकपण | च 
बोद्ध धर्म ने कई विशेषतां से जनता को अपनी रोर आकृष्ट किया 

था । भगवान्‌ बुद्ध के उपदेश उख समय की लोक-भाषा ( पालि ) में थे, 
उनकी शिन्ञाणं उपनिषदो के उपदेशो की भोति सृच्म ओर 

(9) बौद्ध घर्म॑की याक्ञिक कर्मकाण्ड की भाँति जटिल न होकर अत्यन्त सरल 
| | लोकप्रियता के कारण थीं । बुद्ध प्रायः अपने उपदेशो मे सुन्दर दृष्टान्तो का प्रयोग 
[8 करते भे, इनसे ये बहुत सुबोध हो जाते थे । बुद्ध द्वारा प्रति- 

॥ पादित आचार-प्रधान धम के द्वार सवके लिए खुले हए थे, उसमें ब्राह्मण- 
श्र, स्त्ी-पुरुष सव बरावर थे, किसी प्रकार का वणे-भेद ॐच-नीच या 
जांत-पांत नहीं था । | 
 - भगवान्‌ बुद्ध स्वयमेव आदश प्रचारक ये । उत्थान ओर श्रप्रमाद्‌ 
उनके जीवन का मूल मन्त्र था । ४५ वषे तक वे स्वयं अपने सिद्धान्तो 
का प्रचार करते रदे तथा अपने शिष्यं को शवहुनन हिताय, ` बुनन 





जैन रौर बोद्ध धर्म टर 


सुखाय" का संदेश सुनाने की प्रेरणा करते रहे । उनका यह सौभाग्य था 

कि उन्हें अत्यन्त उत्साही अनुयायी मिले । विश्व के इतिहास 

(२) श्रचारकों की में किसी भी महापुरुष के अनुयायियों ने अपने गुरू के 

श्रनथक लगन आदेश का पालन करने में इतना उत्साह इतनी सत्यपरता 

ध | स्रौर इतना त्याग प्रदर्शित नहीं किया, जितना गोतम-बुद्ध के 

शिष्यो ने । 

बोद्ध धमे का विश्वव्यापी प्रसार सम्राट्‌ अशोक के प्रयत्नो से इचा, 

(३) राज्याश्रय मिनार्डर, कनिष्क तथा पालवंशी राजाच्नों के संरक्ञण तथा 
समथन से इसे वहत बल मिला । | 

गोतम बुद्ध ने प्रजातन्त्र की पद्धति पर अपने संघ का संघटन किया था, 

ये संघ महन्ती गदियों नहीं थी, अपनी योग्यता से इनमें कोड भी व्यक्ति 

उच्चेतम पद पा सकता था, संघ ने बोद्ध धमं की उन्नति ओर 

(४) संघ-ब्यवरथा विकास में बड़ा भाग लिया, इसे नागाजु न असंग, वसुबन्धु, 

्रायदेव-जेसे धुरन्धर विद्वान्‌, बोधि धमं, दीपंकर श्रीज्ञान- 

जेसे प्रचारक, धमकीत्ति च्रोर दिडनाग-जेसे वाद-विवाद-महदारथी, विमुक्त- 

सेन, कमलशील-नेसे लेखक, कुमारजीव, जिनमित्र-जेसे अनुवादक उत्पन्न 

करने का श्रेय है । इनसे एशिया के बड़े भागको प्रकाशित करने वाले बोद्ध 

ज्ञान का आलोक प्रादुभू त एवं प्रसारित हुश्रा । 
भारतीय संस्कृति प्र बोद्ध धमं का प्रमाव 

बोद्ध धमं ने हमारी संस्कृति पर प्रधान रूप से निम्न प्रभाव डले- 

बोद्ध धमं के प्रभाव से प्राचीन भारत में मूर्ति, चित्र, स्थापत्य आदि कलां 

का उच्चतम विकास हृ । पुराने जमाने में कला धम की 

(१) कलाश्रों कौ चेरी थौ । वेदिक युग में इसका अधिक विकास संमवन ` 

उन्नति ` था । उस समय के धमं का प्रधान तत्तव यज्ञ थे । यज्च करने के 

लिए विशाल एवं भज्य मण्डप बनाये जाते थे, युप गाडे जाते 

थे, किन्तु इनकी आयु यज्ञ की समप्ति तक ही होती थी । उस समय कला के 

विकास का कोद स्थायी आधार न होने से उसकी वि शेष उन्नति नहीं हई । बद्धो 

के स्तूप ओर विहार स्थायी थे अतः उनके त्राश्रय से समी कलापं बहृत उन्नत 

हुई । प्राचीन मूत्तिकला की अनेक सुन्दर प्रतिमाएं भगवान्‌ बुद्ध से संबन्ध रखती 

है, अजन्ता की चित्रकला का उदे श्य बौद्ध विहारो को अलंकृत करना था, काल 

आदिकी बोद्ध गुफाएं हिन्दुः मन्दिरं से पुराने स्थापत्य की उन्नति सूचित 

















¢ भारत का सांतिक इतिहा 
करती है । बौद्ध मतावशम्बियो दारा बनवाये सची, महं त, अमरावती कं 
स्तुप तथा अशोक के शिलास्तम्भ भारतीय कला के सर्वोत्तम नमूनों मे से 
हे । बद्धौ का अनुसरण करके नो ते कला-कौशल की उन्नति की तथा वाद्‌ मं 
वो नौर वैष्णवों ने इनका च्रलुकरण किथा । | 
बोद्ध ध्म भारत का पहला सरल ओर लोकश्रिय धर्म॑था । इससे पहले 
का वैदिक धमे करम-कार्ड के कार्ण बड़ा जट थाः उसके अधिकारी 
| वल ब्राह्मण, त्रिय श्रौर वैश्य थे । इसके विपरीत यहं 
(र) सरल श्नौर अत्यन्त सरत तथा यतिक ` आचारण पर बल देने वाला था 
` लोकप्रिय घ्म॑चओओर इसका द्वार सवके लिए खुला था । इसने पकली वार 
नसं व्यक्तित्व को प्रधानता दी। वेदिकं धम प्राकृतिक 
शक्तियो के प्रतीक देवता प्रधान उपास्य धेः उपनिषदों मे निगुण ब्रह्म के गीत 
गाये गए ये । ये दोनो साधारण जाता के लिए दुरूह थे । वद्ध धमं में भगः 
वान्‌ बुद्ध का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था, वे शीघ्र ही जनता कौ पूजा के पात्र 
बन गण, मूर्तय दवारा उनकी उपासना हीने लगी । इसने हिन्दू धमं के विकास 
घर गहरा प्रभाव डाला, उसमे मक्ति तत्व को प्रधाना मिली । | 
यह संमव है कि भारत में मूर्ति-पूजा का व्यापक भरसार वद्ध धमे के 
ररा इता । हते.यहल वदध ने अपने धरमश्वचनादि, की मूर्तिर्या वनाद; 
इनका अनुकरण करके टिन्दुञं ने मी देवता््रो की प्रति 
(३) मूति-पूजा का प्रसार माए बनाकर उन्हें पूजना शुरू क दिया । | 
मिच्ल-संघो हास घमे-परचार बोद्ध धर्म कौ एक बड़ी विशेषता दै । यद्यपि 
सच पद्धति का श्रीगणेश कस्ने वाले महात्मा पाश्वं ये, किन्तु प्रजातन्त्र-्रणली 
पर इसका पूरा विकास महात्मा ॐ& ने ही किया। इनसे 
(४) संच व्यवस्था पले दिन्द्‌ धमं मे तपोबनो मे तपस्या कएने बाले ऋषिं 
तथ। ज्ञान का प्रसार करने वाले गुरु का उल्लेख तो 
मिलता द किन्तु उनमें अपना संघटन अनाः कार्यं करने की परिपादी नही 
थी । दिन्दु्रौ के वतेमान संन्यासी-सर्भदाय अखादे चरर बोद्ध संघ की 
एकं बड़ी विशेषता यह भी दै किं हमारे देश में संघटित रूप से शिक्ञा-प्रसार 
का पहला प्रयास इनेन दी किया । इस प्रकार पटला व्यवस्थित शित्ता-केन्द्र 
नालंदा बौद्ध-विहार दी था । 9 
ज्ञान-विज्ञान के क्त्र मे बोद्धा एक बढ़ी विरोषता बोद्ध की स्वतंत्रता 
ड हिन्दू विचारक वेद को परम भ्रमसि मानते थे किन्तु बद्धो ने इसे 
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प्रामाणिक नहीं माना । महात्मा बुद्ध सदैव स्वतंत्र विचार को प्रोत्साहित 
करते. रहे, उन्होने बार-बार अपने . शिष्यां को यह्‌ उपदेश 
(६).बोद्धिक स्वतंत्रता दिया कि. मेरे शब्दां को गुरु-वचन मानकर मत स्वीकार 
करो, उनको अपनी बुद्धि को कसौटी पर वैसे 
ही कसो, जेसे स्वणकार सोने को कसता दै । निवांण से पहले, उन्होने शिष्यों 
करो यही उपदेश दिया था कि. वह श्रात्मदीप" हो, अपनी आत्मा को अपना 
साग-दशक बनायें । यही कारण था कि बोद्ध दाशेनिकों ने निवाध होकर दशन 
की सभी समस्याश्यां पर स्वतंत्रतापूवेक विचार किया, इस क्ते मे उनके विचार 
भारतीय दशन के उच्चतम विकास को सूचित करते ह । नागाजु न, असङ्ग, 
वसुबन्धु, धमं कीतिं विश्व के दाशनिकां की पहली पेक्ति में आते है| शंकरं 
परर इनका स्पष्ट प्रभाव है । | 
ं वोद्ध धमं ने सदाचार, लोक-सेवा अर त्याग के उच्च श्रादुर्शो पर 
ब्ल दिया । इसमें कोई संदेह नहीं कि उनसे पहले भी उपनिषदों में तथा 
महाभारत मे इस पहलू पर वल दिया गया था किन्तु फिर 
(६) उच्च नतक भौ  उखसे साधारण जनता के सदाच।र का स्तर बहत ॐचा 
भाद्श नहीं उठा था । महायानियों ने बोधिसत्व के रूप में 
| लोक-सेवा का उदात्त आदश जनता के सामने रखा । बोधि- 
सत्व अपनी मुक्ति की परवाह न करके निरन्तरं प्राणि-मात्र का दुःख दूर करने 
के लिए बडे-से-ड़ा आत्म-त्याग करने को उद्यत रहता था । उसकी यह आकांक्ञा 
थी कि मेँ असहायों का सहायक, भटक का माग॑-दशंक चौर दीन-दुखियों का 
सेवक बनू । इस आदश ने जहाँ बोद्ध धमं के प्रसार में वड़ी सहायता दी 
बहो दूसरी ओर हिन्दू धमं पर भी गहरा रभाव डाला । भागवत पुराण मे 
रन्तिदेव (६।२१।१२) ओर ध्र ब की उक्तियाँ इसके सन्दर उदाहरण है। _ ` 
| बोद्ध धमं से बोल-चाल की भाषा में विस्तरत साहित्य की उत्पत्ति हुई 
पालि का समूचा साहित्य बोद्ध धमे के अभ्युदय का फल था । किन्तु इस ततत्र 
(७) लोक-साहित्य में बोद्धा की चपेन्ञा जेना ने अधिक कायं किया । इसका 
का विकास आगे उल्लेख किया जायगा | 
विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रसार में बौद्धो ने प्रमुख भाग किया | 
मध्य एशिया, चीन, कोरिया, मंचूरिया, बमा, स्याम, लाया, 
यु जावा, सुमात्रा, लंका मं हमारो संस्कृति प्रधान रूप पे बोद्ध- 


प्रचारक द्रा पहची । ब्रहत्तर भारत के निमाण में उरन्यने 
सबसे अधिक सहायता दी । 

















८६ | भारतं का सारूतिक इतिहास 


बौद्धो की मति जैने ने भी मारतीय संसृति के विकास में बहुत बड़ा 
राग ल्लिया । धार्मिक चेत्र में उनकी तवसे बड़ी देन अहिंसा का सिद्धांत हे । 

. प्रायः श्र्हिसा को परम धर्म॑ बनाने का प्रेय बोद्ध को दिया 
आरतीय संस्कृति जाता दे, किन्तु यदं लोक-प्रचलिंत धारण एेतिहासिक टृष्टिसे 
धं नो की देन भ्रान्त दै 1 . इसके वास्तविक जन्मदाता लेनी द। नैना के 

8 ्नेकताः ओर श्याद्ाद्‌, के सिद्धान्त यहं शक्ता देते दै कि 
प्रत्येक कथन में आंशिक सत्य है, सम्पूणे सत्य के लिए समी विभिन्न दृष्टि 
कोण का अध्ययन आवश्यक हे। इससे भारत मेँ पहले से विद्यमान सिः 
ष्णुता ओर उदारता की परवृत्ति पुट हृद । लैन की कला ओर भाषा-सम्बन्धी 
देन विशेष रूप से उल्लेखनीय हे । बौद्धो की भाँति इन्दोने भी अपने तीथकर 
करी स्थति में स्तूप, प्रस्तर-बेदिकाए) अलंकृत तोरण स्थापित किये। श्रवण 
वेलोला मे गोमतेश्वर तया मसूर मे करकल क्रे नाम से प्रसिद्ध बाहुबली की 
पतिमाणं संसार की आश्चयै-जनक मूतिर्यो सं से है। देलवाड़ा का जेन- 
मन्दिर कला-ममक्ञो की सम्मति में ताजमहल का प्रतिपरी भी दै। देश के 
माषा-विषयक विकास में जेन का कायं अद्वितीय हे। हिन्दु ने धमे-न्थो 
क्री माषा का माध्यम सदेव संस्कृत्‌ स्खा । बद्धो ने शरू में पालि अवश्य सला; 
किन्तु वाद में संस्कृत को अपना लिया? किन्तु जैन ने धमे-प्रचार्‌ तथा म्रन्थ- 


क ~ 


लेखन के लिए विभिन्न प्रदेशों तथा चिन्न करालो में प्रचलित लोक-भाषार्ों 
का उपयोग किया । इस प्रकार उन्होने श्राकृत' भाषा के विकसि पर्‌ बहत 
प्रभाव डला । कई लोक-भाषाच्चों को सर्वप्रथम साहित्यक रूप देने वाले जेन 
ही ये। कन्नड का प्राचीनतम साहित्यिक रूप देने वलि जेन ही! ये| कन्नड का 
प्राचीनतम साहित्य जैन की कृति हे, प्रारम्भिक तामिल सादिस्य के ` निमाण 
ने इन्दी का बडा भाग दै । संत पराकृत त आधुनिक हिन्दी, माटी ओर 
गुजराती के मध्यवती रूप अपश श मे अनेक जैन-रचनाएं मिली ह। जनों 
ने संस्कृत मे व्याकरण, कोश; दशन आदि विष्यो पर महत्व पूर. म्रन्थ लिखे । 











चल अध्याय 


` भङ्कि-प्रधान पोराणिक धमे का उदय श्नौर विकास 


वतेमान हिन्दू धमं लोक-प्रचलित धारणा के अनुसार सनातन काल 
से चला आने वाला सममा जाता दै किन्तु एतिहासिक दृष्टि से यह विचार 
ठीक नहीं । वतमान काल मं हिन्दू धमे में पूजे जाने वाले 
पौराणिक हिन्दू- प्रधान देवताश्मा--विष्णु, शिव, सूय, दगा, गणपति प्रभरति- 
धमे के विकास का तथा इनको भक्तिप्रधान उपासना का विकास शनेः-शतेै 
केदोयुग अनेक शतियों में जाकर पूरा हुश्रा दै। आधुनिक हिन्दू धमं 
को यह रूप गुप्र युग मेंप्राप्र ह्या । इसके उद्भव चनौर 
विकास को दो मुल्य युगो में बांटा जा सकता दै-({) उद्भव काल ६०० 
३० पू से ३०० ई०--६०० वष का यह काल भक्ति-प्रधान सम्प्रदायो के बीज- 
वपन, अंकुरित ओर पल्लवित होने का काल था, छिन्तु इस सारे समय मेँ 
बद्ध तथा जेन धमे की प्रवलता के कारण इनका पूर विकास नहीं हो पाया । 
३०० ३० की मयादा ` अभिलेखों के ्राधार पर नियत की गई है । इस काल 
के १५०० से अधिक लेख मिले दहै, इनमें पचास से भी कम लेख शौव , वैष्णव 
्रथवा हिन्दू धमे के अन्य सम्प्रदायो से सम्बंध रखते ह, शेष सव बौद्ध चौर 
जैन धर्मो का उल्लेख करते दै । (२) उत्कं काल ८ ३०० ई०--१२०० ई० 
चौथी शती ३० से भारत के धार्मिक इतिहास मे पासा पलटने लगता दै । इस 
समय से हिन्दू धमं का निरन्तर उत्कषं शौर बौद्ध तथा जैन धर्मो का अपकर्ष 
होने लगता दै । यहां पहले इन दोनों कालो की सामान्य विरोषताच्रों का 
वणन किया जायगा ओर वाद में शेव ओर वैष्णव धर्मो के विकास की 
सं्तिप् रूपरेखा दी जायगी । 











मरत का सांछतिक इतिहास 


॥1 


उद्भव कत 


छटी श० ई० पू० मे भारत मं एक जबरदस्त धार्मिक क्रान्ति हृ थी । 

पि्ज्ञे अध्याय में हम यह्‌ देख चुकं ह क इससे जैन तथा बोद्ध नास्तिक 
धर्मान्दोलन किंस तरह विकसित हए भाक्तमरवानि धार्मिक आन्दोलन भी 
इनकी भाँति पुराने धमं के विशुद्ध असन्तोष से उतपन्न हए । उपनिषदा त 
आडम्बरप्रधान जटिल कमंकाण्ड न्रोर यज्ञो का विरोध करके निगु, ए ब्रह्मः 
कर्मवाद, क्ति आदि सिद्धान्तो, का प्रतिपादन । छया । किन्तु वे साधारण 
मनुष्यो की धार्मिक अआकान्ताच्रो को पूरा नदीं कर सकी । उप॑नपद्‌ का 
न्दरियातीत, अरमोचर निगु ए ब्रह्म इतना गृ चमर सूम था कि .वुद्धिजीवी 
ही उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते थ । स्थूल द्धि सामान्य मनुष्य के लिए वह 
तीव दुर्बोध था । उपनिषदं की दुसरी अपूता य थी कि उन्होने सुत्तं 
प्राप्तिं केः लिर कमेकार्ड-प्रधान यज्ञा का तो खण्डन किया; किन्तु उसके 
स्थान षर रह्म सात्तात्कार के श्रवण, मनन निदिध्यासन तथा समाधि के जो 
साधन बताये उनका पालन भी साधार्ण जनता ऋ लिए संभव नहीं था । सभी 
व्यक्तियों से चर-बार द्रोडकर परिव्राजक वनकर ब्रह्मरात कीआशा करना 
दुसंशोःमात्र दे । उपनिषदा = यज्चो का खण्डन तो किया, किन्तु उनके स्थान 
पर कोई नई लोकप्रिय पद्धति नहीं रखी । अतः साधार " जनता की धार्मिक 
© । आकाशा चनौर आवश्यकता को पूरा करन कं लिए नये नेतां 
धार्मिकं कान्ति ओर पन्थ उत्पन्न हए । इन्होने ` उपनिषदों की मूल विचारः 
ॐ भूल विचार धारा को सुरक्षित रखते हृष पुराने धरम चौर परम्परा क 

विरुद्ध क्रान्ति की, नये धामिक सम्प्रदाय स्थापित किये । इन 
म चार विचारप्रधान थे ` ह क कि < = 


(१) ब्राहृण्न्थों द्वारा प्रतिपादित यज्ञा का विरोधं । 
(२) परशु-बलि का विरोधं चर अर्हिसा की महत्ता। . ` 


(३) आत्मा, परमास्मा-संबन्धौ गृढु प्रश्न की उपेक्ञा; शम, दम इन्द्रयः 
नयह्‌ पर बल, आध्याटिमिक की अपेता व्यावदा।रक टृष्टिकोण की प्रधानता; 
्रचर-शुद्धि की महत्ता । 


(४) अव्यक्त एवं निगु ण ब्रह्म के श्रवण, मनन दास साक्तात्कार क 
स्थान पर भवित पूवक सगुण इश्वर को उपासना. का विश्वास । | 








 मक्ति-वरधान पौराशिक धर्म का उद्य चौर विकास ल 


आस्तिक आन्दोलन का जन्म 


नास्तिक आन्दोलनं ने पहले तीन पहलुच्रों पर बल दिया, किन्तु श्रास्तिक 
आदोलन मे चौथी वात पर भी पूरा बल दिया था। नास्तिक आंदोलन में 
। बौद्ध रौर जैन प्रधान थे तथा आस्तिकं मे भागवत ओर 
(क) भागवत ध शव । हमे निरी श्वरवादी सम्प्रदायो के उद्धव तथा प्रवतकां 
का इतिहास कापी अच्छी तरह ज्ञात दै कितु आस्तिक पंथां 

के आ्मारम्भिक इतिहास पर चअरंधकार का पदां पड़ा हुमा दै । उपनिषदां से हमे 
उद्धव की कदं अस्पष्ट मलक मिलती दै। भागवत सम्प्रदाय के जन्मदाता 
देवकी-पुत्र कृष्ण घोर ्ंगिरस के शिष्य ये । छान्दोग्य उपनिषद्‌ के अनु- 
सार गुरु ने शिष्य को एक नये आत्म यज्ञ को शिक्ता दी थी (३। १५ । ४-६); 
उसकी दक्षिणा तपश्चया, दान ऋजु भाव, अर्हिसा तथा सत्य वचन था । 
इसी धमं के एक अन्य प्रतिष्ठापक राजा वसु ने यज्ञो मे पशु-बलि का विरोधं 
करके, हरि की उपासना पर बल दिया था । यह हरि-निगुण ब्रह्य नहीं किन्तु 
भक्त द्वारा उपास्य वैयक्तिक ईश्वर था । यह यज्ञ रौर तपस्या करने वालों 
दवारा प्राप्य नक्ष था, केवल भक्त को ही अपने दशन देता थ।। यज्ञां अर 
तप की निरथकता, यज्ञो में पशु-हिंसा को निन्दा तथा भकित-तन्तव की प्रधानर्ती 
दारा भागवत सम्प्रदायो ने पुराने विश्वास ओर परम्परायां के विरुद्ध क्रान्ति 


की, किन्तु ईश्वर की सत्ता मानने से यह क्रान्ति बोद्ध ओर जैनं की कान्ति 
की. तरह उग्र नास्तिक ओर दूरगामी नीं थी । ¦ 
भागवतो के अतिरिक्त उपनिषदों से शेवं कं ईेश्वरवादी भक 
सम्प्रदायो का सखष्र रूप से ज्ञान होता दै । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में 
( ३।२। ४। १६-- १७) इसका प्रतिपादन दै, उपनिषद्‌ के 

(ख). गेव धमं निगुण ब्रह्म से से मतुर््यो हारा समभे, प्रीति तथा उपासना 
अ किये जने योग्य वेयक्तिक इश्वर की कल्पना सवथा स्वाभाः 
विक प्रतीत होती दै । उपयु क्त उपनिषद्‌ में शिव का इसी रूप में वणेन किया 
गया दै । किन्तु यह प्रश्न उठता दै कि शिवकीदी इस रूप में कल्पनां क्यं 
गद । श्री रामकृष्ण भंडारकर इस विषय पर गहरी खोज करने के . वाद्‌ इस 
परिणाम पर पर्हैचे ह कि शिव अनाय देवता था । अनायं जातियों में इसकी 
तथा इसके लिग की पूजा व्यापक रूप से प्रचलित थी । मोहंजोदडो की खुदा- 
इर्यो से यह वात पुष्ट दो गह दै । अतः आर्यो ने पूजा के लिए सव प्रथम इसी 
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&० ~~ - ° भरत का सांरकृतिक इतिहास 


देवता को चुना । इस प्रकार उपनिषदों के अभ्यक्त ब्रह्म के सिद्धान्त के साथ 
यैयक्रितक ईश्वर की भक्ितप्रथान पूजा का श्रीगणेश ह्च । 

छठी श० ई पू कौ उपयु क्त धार्मिक करन्ति के संवध में तीन वाते 
विशेष रूप से उत्लेलनीय द । पहली तो यद्‌ कि इसके समी सुधार-आन्दोः 
. लनां का उद्भव भारतीय संसृति के केन्द्र-स्थल कुरू 
धाक करति कौ पांचाल से दूर गणराज्यों के स्वतन्त्र वातावरण मे ह्र । 


-. विशेषताषए- गोतम बुद्ध शाक्या के तथा वधमान महावीर लिच्छविर्यो 


| फे श्नोर श्रीकृष्ण सात्वतो के प्रजातन्त्र मे हए थे। 
द ८८०१ त भन ४ 

दूसरा महव पूणं तभ्य यह हैकरि इस क्रान्ति से स्वतन्त्र विचार रोर अन्वेषण 
करी प्रवृत्ति को बल मिला । पांचवीं छे श ६० पू० मे भारत में हमं असाधाः 
रण वेद्धिक क्रियाशीलता दिखाई देती दे, लोगों ने पुरानी विचार-प्रणालियां 
से बाहर निकलकर स्वतन्त्र रूप से सोचना शुरू किया । इसका परिणाम नह. 
न~ विचारधारां ज्रौर सम्प्रदाय थे । बोद्ध प्रथो में ६३ श्रमण संघाका 


पहले उल्लेख हो चुका दे । इनमें अच्छे-वुरे सभी प्रकार के विचारक थे । एक 


>. 


रोर जहो इस स्वतन्त्र विचार-धारा ने बोद्ध, जैन सम्प्रदाय पेद किये, दूसरी रोर 


चार्वाको को मी जन्म दिया । भारतीय दशन के अधिकांश, विचारोका 


प्रादुर्भाव इसी काल मँ हृ । तीसरा तथ्य यह था क्रि इस कान्ति में पहले 
बद्धौ नौर जैन को राञ्याश्रय द्वारा भागवत या शैव धमे की अपे्ता 
ञ्रधिक सफलता मिली । मौय राजा पटले दो धर्मो के रक्तक थे । चन्द्रगुप्त 
रोर सम्प्रति ने जैन धर्म को तथा अशोक ने बोद्ध धम को संस्तण दिया । 
इससे दोन धर्मो का उत्कं हा । पहले यह्‌ बताया जा चुका है कि राजञ-संरत्तण 
के अतिरिक्त अनेक स्वाभाविक आकशे क कारण भी ये धर्मं लोकप्रिय 


५ 
नोद्ध-एवं जैन धमे की सफलता का. हिन्दू धमं पर प्रभाव . पड्ना 


स्वाभाविक था । विरोधिरयो के प्रबल होने पर आस्तिको तथा कट्ररपंथियों ने 


`. अपना चर्‌ ठीक करना शुरू किया, इन धर्मो के आक्तेपां तथा 

बोद्ध जैन ध्म का चुनोतियों का उत्तर देने के लिए अपने सिद्धान्तो ओर 
हिन्दू धमं पर॒ मन्तव्यो को श्द्धलावद्ध एवं तकं-संगत रूप दिया । विरोधि 
परमाव के आक्रमणं से र्ता के लिए उन्दने धमं एवं दशेन-सम्बन्धी 
विचासको स्मरतियो, रामायण, महाभार तथां विभिन्न 
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दाशनिक सम्पदा से व्यवस्थित रूप से उपनिबद्ध किया तथा बोद्ध ओर जेन 
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मक्ति-प्रधान पौराणिक धर्म का उदय च्रोर विकास &#- 


धमं जिन तत्त्वो के कारण लोकप्रिय हो रहे थे, उन्हे अपने धमं में समाविष्ट 
करके इन्दोने हिन्द धम को सुद्दक्िया। 
| ४००--२०० ३० पऽ तक मौय युग में घातप्रतिघात श्रौर क्रिया-प्रति 
क्रिया की यह प्रवृत्ति प्रवल रही । ओर इसके परिण(म २०० ३० पूरके वाद्‌ 
हमें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगते हँ । उपयु क्त २०० वर्षा मेँ दो महत्व 
पूणं घटनाएं हृदं । 
दशनो के मूलभूत विचार तो बहुत प्राचीन थे किन्तु उन्हें सूत्रवद्ध 
करके शास्त्र का रूप इसी युग में दिया गया । प्रायः कपिल, कणाद आदि को 
दशनो का प्रेणता समस्ा जाता दै । किन्तु वे प्रधान रूप 
(१) दशनो का निर्माण से पुराने विचारों को श्खलाबद्ध एवं सुव्यवस्थित रूप 
से उपस्थित करने वाले दँ । इनका विशेष वणेन अगले 
अध्यायमें होगा| {4 
इस समय समूचे हिन्दू घमं को पुराने यज्ञ-परधान रूप के स्थान पर नया 
भक्ति-प्रधान पौराणिक रूप दिया गया । यद्यपि पुष्यमित्र आदि राजाश्रयं ने 
अश्वमेध आदि यज्ञो को पुनेनीवित किया । किन्तु यह स्पष्ट 
(२) हिन्दू. धमं था क्रि वेदिक धमं वेदिक समाज के साथ था, न वह समाज 
कानयारूप वापिस श्रा सकताथ। शओरौर न वह्‌ धमे च्रपने पुरानेरूप में 
लौट सकता था-वोद्ध धमं ने जनताके विचारोँमें जो 
परिवतेन किया, उसे .मिटाया नदीं जा सकता था । बुद्ध ने जन-साधारण 
को नये धमं की ज्योति दिखाई थी, सदाचार ओर सम्यक्‌ जीवन ही व।स्त- 
विक धमं है, यह विचार दिया था। इससे जनता में जो जागृति हई थी 
उसकी उप्ता नहीं कौ जा सकती । शतः इस युग का सुधार-आन्दोलन बौद्ध 
सुधार की सव सुख्य प्रवृत्तियों को अपनाये हए था । वद्ध धमे यदि जनता के 
लिए थातो दिन्दू धमे का नया रूप उससे बदृकर जनता की वस्तु बना । उस 
समय हिन्दू धमे को निम्न उपायों से लोकप्रिय बनाया गया । 


आर्यो के निचले दजं चौर अनाय जातियों मेँ कर प्रकार क देव तानो 
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यज्ञो, भूतो, जड पदार्थो तथा जन्तुर को पृजाए वच । वोद्ध धमं 
। ते यज्ञ को बुद्ध का उपासक बनाकर उनवशे पूजा चलती 


 लोक-प्रचलित रहने दी थी । अव दिन्द्र ने भी उनका अनुकरण किया । 


देवद को लोक-परचलित देवतानं को यथा पूवं रखते हृष उन्नि उस पर्‌ 
किक देवता ` वैदिक धर्म की हकी-सी छाप चकित करके उन्हे बरहर लिया । 
` बनाना मथुरामे बासुदेव (श्रीकृष्ण) की पूजा प्रचलित थी, उसको अव 
रेदिकं देवता विष्णु से भिलाकर उसकी उपासना वेदालुयायी 
करपंथियौ के लिए ग्राह्य बना दी गड । सेव धर्म को भी नया रूप दियो गया । 
वैदिक घर्म के पुनराहरण की लहर ने उस समय पूजे जाने वाले रस्येक जड ओर 
मलुष्य देवता में किसी-न-किसी वैदिक देवता का आत्मा फूंक दिया ।' वन- 
चे के भयंकर देवी-देवत। काली ओर द्र के रूप वन गए । समूचे भास्तरवष , 
क देवता शिव, विष्णु, सूये, स्कन्द्‌ आदि विभिन्न शक्त्यो के सूचक वने । 
जक्ँ किसी पुराने पुरखा कौ पूज्ञा होती थी, उसके अन्दर भी भगवान्‌ 
(अवतारः किया गया । वह एक मारौ समन्वय को लद थी, जिसने जहां कदी 
पूज्यभाव यां दिव्यभाव किसी भी रूप मं पाया, उसमें किसी-न-किसी देवता 
का. संकेतः -रख दिया । प्र्यक पूर्य पदाथे को क्रंसी-नकिंसी देवशक्रिति का 
प्रतीकं बना डाला । देव ज्योति को मानो उसने ऊचे स्वगं से चमर वेदिक 
कवियों के कल्पना-जगत्‌ से उतारकर भारतवपं के कोने-कोने में परहैचा दिया 
जिलसे जन-साधारण की सव पूजां आयप्राण हो उरी ओर उनके जड़ देवता 
भी वैदिक देवता्ो के भावमय अमानो से अनुप्रणित हो =; 
: ; बद्धो की लोकप्रियता का एक व डां कारण जातक तरर अवदान साहित्य 
था । . इनमें बुद्ध के पिद्धले जन्मों तथा बोधिसत्वो की बड़ी रोचक कथां द्येती ` 
` - ` -थी, जिनमें उनके दया-दान आद्मःव्याग आदि गुणा पर वड 
॥ लोकप्रिय  संन्दर्टंग से प्रकाश डला जाता था । मह्‌।त्मा वुद्ध.खन्दर 
` ध्म॑अन्थो का कथा ननोर टाना दाया धमं के गूढ ममे जनता को सम- 
` निमौश माति थे, उनङे शिष्या ने इस कला को उपयुं क्त जातकं 
~ 1.2. - तथा. अवदान साहित्य मे पराकाष्ठा तक्‌ पचा दिया । 
्राचीन वैदिकं साहित्य में इस प्रकार का लोकप्रिय साहित्य नाम-मात्र था । 
सूत पुराण ओर इतिहास की गाधा अवश्यं गाते थे । किन्तु उनका प्रधाने 
उदेश्य प्राचीन वीर पुरुषो के शूरतापूर कारलामों का दी बलान था, धम्‌- 
प्रचार नही । ये ग.धाएं बड़ी ोकम्रिय थां अव इस युग में इनके द्वारा धनः 








भरिति-मधान पौराशिकर धमं का उदय तरर विकास ६२ 


प्रचार का कायं लिया जाने लगा । रामायण चौर महाभारत के नवीन संस्करण 


-तेयार क्रिये गए । महाभारत का तो प्रधान उदेश्य आख्यानों द्वारा नये घमं ` 


की शक्तानां का प्रतिपादन था । इसने श्रीकृष्ण को देवता ओर विष्णु का 
च्ंश बना डाला । विष्णु ओर शिव की महिमा के गीत गाए, भगवद्गीता 


द्वय भागवत धर्मक प्रचार किया । ४०० ई° पू से २०० ई० तक की 


५ ८८ चि ^ र कः ॐ ~ इसमें 
भारत की लगभग समी धार्मिक च्रोर दाशंनिक विचार्धाराच्नां का इसमें 
समावेश 2। यह प्रन्थ हमारे धार्मिक विकास का सुन्दर उदाहरण दै । पहले 
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यह सूते, तथा चारणो द्वारा गाया जाने वाला वौर रस-पूणे काव्य ही थाः 


इसकी लोकप्रियता के कारण इसमे सभी धार्मिक समस्यानां का ्रख्यानों के 


हप मेँ समावेश करके इसे हिन्दू धमं का न केवल विशाल विश्व-कोश, किन्तु 


प्रचार का भी प्रबल साधन बनाया गया। यही हाल रामायण का हु्रा । मूल 


कथा सें राम एक आदश वीर पुरुष था, वद दृसरे से छठे काण्ड तक इसी 


प मे चित्रित हैः किन्तु इस युग में कम-से-कम दसरी श० ३० पू< तक उसमे 


पहला च्नर सात्वं काण्ड जुड़ा, राम कोभी देवता वना दिया गया | इन 
दोनों महाकाव्य ने नवीन शश्वरवादी, भकिति-पधान दौव वेष्एव धर्मो को 
ल्लोकभ्रिय बनाने तथा साधारण जनता में प्रचलित धमं को नयारूप देने में 
मुख्य भाग लिया, वतमान हिन्दू धमं की आध।र-शिला र।मायणः, महाभारत 
चरीर पुराण ही है । इनमे से पहले दो प्रन्थो को वतेमान रूप इस युग में मिला 
ओर पुराणोंको गुघ्युगमें। 


अन्त में हमें ६०० ३० पू०-३०० द° तक के काल में नास्तिक-अआस्तिक 


धर्मन्दोलनों के विकास, पारस्परिक संघषं शरोर एतिहासिक उतार-चद़ाव पर 


मी संक्षि दृष्टिपात कर लेना चाहिए । पडले २०० वपे तक तो किसी धमं का 
विशेष उत्कष नहीं हुमा । नन्द्‌ राजाच्नों तथा चन्द्रगुप्त मौय ( ३२१-२६६ 
३० पू० ) के संक्ञण से जैन धमं सर्वप्रथम सारे भारत में फेला, वोद्ध धमं को 
सम्राट्‌ अशोक (२५२ ई० पू2 २३० ई० पू2) का राञ्याश्रय प्राप्त त्रा ओर इसका 
भारत सें वथा भारत से बाहर भी बमा, लंका, सिकन्दरिया ओर सखरोतन में 
प्रसार हृश्मा । पहली श० तक यह्‌ चीन पर्चा रर चीन से कोरिया होते हए 
जापान मेँ पर्चा । २०० ई० पृ खे १०० ३० तक भारत पर च्क्रमण करने 
चाले यवन च्रौर कुशाण राजार््रो ने इसे स्वीकार किया । | 


 .. : किन्तु मर्थो के पतन के साथ भारत में बौद्ध धमं के परतन तथा वेदिक 








६४ भारत का सांछतिक इतिहास ` 


धर्म के पुनरुद्धार की लहर का प्रारम्भ हृता, मौय राजा बोद्ध ओर जैन धर्मो के 
संरक्ञक थे, वे यवनां के आक्रमणं से देश की रक्ता नहीं कर 

वेदिक चमं के सके । जनता इसका प्रधान कारण उनकी धमे-विजय अर 
पुनरुढार की अहिंसा की नीति को समती थो, अतः ये धमं कम-से-कम 
लहर उस समय उनकी दृष्टि मेँ गिर गए । पुष्यमित्र शङ्ख ने वेदिक 

धमं की (पुनः प्रतिष्ठा" का यत्न किया, अश्वमेध यज्ञ किया, 

तथा न केवल वैदिक धर्म करो राजधर्मं बनाया किन्तु वद्ध का दमन भी किया । 
इसी समय बनी मनस्थति मे जहां जुच्मारियो को रार से निकालने का विधान 
ह, वहाँ बौद्धं नोर जैना ( पाखर्डस्थ। ) के निर्वान का भी उपदेश दै । इस 
प्रकार यह स्पष्ट ह कि १८५ ० पू वैदिक मत का सीधा विरोध करने वाले 
बोद्ध, जैन आदि नास्तिक सम्प्रदायो के विरुदध-सष्ट प्रतिक्रिया उत्पन्न हो 
गई थी। फिर भी बोद्ध धर्मं मिनान्द्रः, कनिष्क आदि विदेशी राजाश्रों की 
 छत्र-छाया में फलता-पूलता रहा । तीसरी श” ६० में कुशाणो की सत्ता का 
उच्छेद करने वाल्ते शिव के उपासक भारशिव राजान्न ने हिन्दु धम को राजः 
मत बनाया, पुष्यमित्र के समान एक नहीं दस अश्वमेध यज्ञ किये । उनसे 


# 
के 


तथा उनके वाद के गुप्र राजान्न से संस्त्ण पाकर हिन्दू. धमं का उ्कषे होने 
लगा श्रौर बौद्ध धमं में क्षीणता आद । 
हिन्द धमं का उत्कष्-युग पौराणिक काल 
[ ३०००-0 

चौथी श० १० से भारत में बौद्ध जैन धर्मो की तुलना में हिन्द्‌ धमं को 
प्रधानता मिलने लगी । रवी शती के अन्त तक उसके दोनों प्रतिदरन्द्री समाप्र 
ह गए। बौद्ध धमे कातो भारत मेँ कोद नाम लेव पान्नी देवा तक न वचा 
नौर जैन धर्मं का प्रभाव नगस्य हो गया । इस युग में अधिकांश पुराणों की 
रचना हुई, रामायण चनौर महयभारत की भां ति इन्दोनि हिन्दू धमे को लोकप्रिय 
बनाया ननोर उसे वसमान रूप प्रदान किया । इसीलिए धार्मिक दृष्टि से इसे 
पौराणिक युग भी कहते द । इस युग की प्रधान विशेषतां निम्न दै-() 
देवताश्नं की म्रतिमाश्नों की पूजा के लिए जटिल धर्मकाण्ड का विकास तथां 
मन्दितौ का निर्माण (२) वाममाौ तान्त्िक सम्प्रदायो का उत्थान (३) दिनदू 
ध्म को अधिक राञ्याश्रय मिलना । 4 

मर्यं सातवाहन युग में वैदिक देवताच ओर यज्ञो के स्थान पर नई 
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मृत्तियों ओरौर अवतारो का मन्दिरं मेँ पूजन अवश्य शुरूहो गया था किन्तु 
उस काल मेँ वे मन्दिर, उनकी प्रतिमाएं चौर पूजा-पद्धति 
(9) कम॑कारड की बहुत सादी थी । मूत्तियांँ दिव्य-शक्तियों का केवल प्रतीक या 
जटिलता संकेत थीं, जिनके आह्वान से जड प्रतिमां में जान पड़ जाती 
थी । "यज्ञो के बड़ आडम्बर में दबे हुए उत्तर वेदिक युग के 
धामिक ओवन में रौर पूवं वेदिक युग के आरम्भिक सरल वैदिक धम मे जितना 
अन्तर था, मध्यकालीन विशाल मन्दिर के सिहासनो पर वेठने बाले स्वणे-रत्नों 
से अलंकृत देवता्मों कं पेचीदा क्रिया-कलापों शरोर रतो, उपव।सों तथा जपों 
के गोरखधन्धे में लिपट हहे मध्य युग की पौराणिक पूजा में अओौर सातवाहन 
युग के आरम्भिक सरल पौराणिक धमे में उतना ही अन्तरथा। इस युगमें 
देवताच्यों के सुनहले तथा भव्य मन्द्र वनने लगे, उनका साज-श्ङ्गार अर 
पूजा एक बड़ा प्रपंच वन गहे । 
बोद्ध धमं की अवनति होने पर छटी श० ३० में उसके महायान सम्प्र 
दाय से मन्त्रयान चरर वज्रयान का जन्म हा, वजरयानी बुद्ध को वज्रगुरू 
अथात्‌ अलोक्रिक सिद्धि सम्पन्न देवता सममते थे। इन 
वाममागीं पन्थो सिद्धियां के पाने के लिए अनेक गृह्य साधनाए' करनी पड़ती 
काजन्म थं । शेव मत में पाशुपत, कापालिक (अघोरी), वेष्णव मत 
। गोपी-लीला, तन्त्र-सम्प्रदाय में आनन्द भेरवी की पूजा 
आदि घोर अश्लील पन्थ चल पड़े । सव पन्थो का उह श्य मन्त्रं तथा अन्य 
साधनों दवारा सिद्धिः प्राप्न करनाथा। ` 
इस काल की एक प्रधान विशेषता हिन्दू धमे को अधिके राञ्याश्रय 
मिलना था । गप्र सम्राट्‌ भागवत धमं के अनुयायी चौर पक्ञपोषक थे, उन्हीं के 
| शक्तिशाली समथन से वेष्णव धमे का विशेष उत्कषे हा | 
राज्याश्रय गुप्तं के वाद्‌ पिद्लले गुप्त, प्रतिहार, चन्देल, मोखरी, कल- 
| चुरी, बल्भी ओर कामरूप के वमेन राजा वैष्णव या शौव 
थे । पाल अवश्य वोद्धवंशी थे किन्तु सेन रैव रौर वैष्णव भे। दक्खनमें 
पहले चालुक्य' जेनों के पोषक थे, किंतु वाद्‌ के राजा हिदूधमे के उपासक 
बने । राष्-कूटो मे कख जेन थे कितु अधिकांश हिन्दू थे । पल्लबों चौर होयसलों 
के पहले राजा जेना के समथेक थे र्रितु वाद के पल्लव रौवयथे ओ्रर होथसल 
वैष्णव । यदृस्पष् है किं इस सारे कालमें वोद्धओओर जेनोंको दिदं का 
पयाप्त समथेन नदीं मिला ओर यद्‌ उनके हास का एक प्रधान कारण था | 
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पोराणिक युग की प्रधान घटनाए्‌ पुराणो का विकासः समन्वयातमक 
दिन्दृधम का जन्म, वौद्ध धमे का पतन, न धम का हास चौर शौव, वैष्णव, 
शाक्त तथा अन्य अनेक द्धोटे सम्प्रदायो का जन्म दे। ८६: 
` पुण सी रामायण च्रौर महाभारत शे भति अत्यन्त प्राचीन काल 
ते चते अति थे, पराचीन वंशे का बेन इनका एक प्रधान ्ंगथा। यज्ञ; 
~: राज्याभिषेक आदि के अवसर पर्‌ चारण भाट इनका कीतेन 
पुराणो का विकास किया करते थे । इनमे करमशः बृद्धि होती रहती । मदहयभ।रत- 
युद्ध के वाद्‌ महर्षि वेद व्यास ने प्राचीन वंश-वृत्ता का स्म्रह 
करके पुराण रचे थे । इनमें समय-समय पर नई घटन।पं जुडती चली गं । 
इनका वतमान रूप प्रधानतः राप युग क] रै । कुल पुर।णौ कौ. सुख्या ए दै; 
इनमें छः बरह्मा, छः विष्णु ओर चः शव का वपुन करते दै । पदले य 
बताया जा चुका दै कि रामायणः, महाभारत दौर पुराण हिन्दु धमे की आधार 
शिला दै, जातको ने जिस प्रकार कथानं दासं बौद्ध धमे का प्रचार किया वैसे 
ही पुराणे ने हिन्दू धमे का । वेद ञो उपनिषद्‌ के अधिकारी केवल ब्रह्मण 
ज्त्रिय, वैश्य ये, किन्तु रामायण, महाभारत दौर पुराण सुनने का अधिकार 
च्य नौर श्रौ को भी था। इसमें कोई अद्यु नहीं कि पुसण दिनदु-घमं 
केश्राण है . = 
` इसय॒गकी दूसरी घटना समन्वयात्मक्र टिन्द्‌ धम का विकास दे । 
सातवाहन युग की समन्वयवाद) ल्द ने भरत की वनेचर शरीर च्नाये 
८ जातिया के सव देवताच मे वेदिक देवत्रा की प्राण 
तभन्वयात्मक भ्रतिष्ठाकी थी, पुराणे ने रह्मा, विष्णु, महेश तोन दी 
हिन्दु चम॑ देवता प्रवान मनिः त्रिमूरमि के विचार द्वार इन्दं एक दही 
परमात्मा की उत्पादक्‌, पलक ननोर संहारक शक्तयो का रूष 
साना । जये षक दहो शक्ति के रूप तो इनं विरोध की कल्पना केसे हो 
सकती ह । हिन्दू धर्म में एसे अनेक तयन्बयवादी पन्थ हृए, जिन्न न केवल 
पुशना साम्प्रदायिक विशेष त्रोडकर सभी देवतानां कौ पूज्ञा प्रारभ कीः. 
किन्त पुराने वेदिक अनुष्ठाना > साथ इसक्रा कोई विरोध नहीं समस । | 
आसं सम्प्रदाय वालि वैदिक विधियो के साथ विष्णु शिव, दुगा, गणेश 
की भी पूजा करते ये । समुच्चेयवादी इस चात बल देते ये कि ब्रह्मप्राप्ति 
के इच्छुक स॒स्॒ को दकं अनुष्ठान ओर वेदान्त दोनों का ज्ञान होना. 
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चाहिए । गप्त युग मे सम्राट ने अश्वमेध आदि वैदिक यज्ञा के साथ 
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वैष्णव धर्यं के पालन में कोई विरोध नही सममा । विभिन्न सम्प्रदायो को 
मिलाने के लिए देवतानच्रों में अमेद्‌ ओर तादात्म्य तक्र स्वीकार भरिया गया। 
त्रिमूर्ति के विचार से तीनों प्रथक्‌ शक्तिर्या के रूप थे किन्तु तादात्म्यवादि्यों 
के मत में विष्णु शौर शिव विभिन्न थे। हरिहर की मूतिं इसी विचार का 
मूत्त रूप थी । | 
बोद्ध धर्मं की च्तीणतां नौर लोप आन्तरिक एवं वाश्च दोनों कारणा से 
हए । आन्तरिक कारणों मे भिं की विलासिता, आलस्य, तेतिक अधःपतन 
वाममार्म रर सम्प्रदाय-मेद्‌ थे । बाह्य कारणो मे राञ्याश्रय 
बौद्ध धमं का लोप का अभाव, दिन्दू धर्म द्वारा उसकी सभी विशेषता का 
, श्नौर जैन धमं अपना लिया जाना चोर मुस्लिम अक्रमणथे | अवी, त्वौ 
कादा शतीमें रैवोंने महायान बौद्ध धमंके संव ओर योग 
समाधि के तत्तव प्रहरण किये, वैष्णवों ने भक्ति ओर रथ-यात्रा 
मूर्ति-पूज्ा रादि के तत्व प्रहण किये । वौदध श्रमणे का स्थान दिनदू. वैरागि्यो 
ने ले लिया, बुद्ध को दिनटुश्रों ने आठवाँं अवतार मान लिया ओर इस प्रकार 
शनै-शनैः समूचे बौद्ध धम को हजम कर डाला । दोनो में कोई अन्तर नरी 
रहा । १२ वीं शती के अन्त में तुरक ने जव बद्ध मणां पर हमला किया तो सव 
भिज्ञ तिव्वत भाग गए, उनके भक्त हिन्दू बन गए च्रौर उनके उजड़े मठां मं 
शैव साघु जम गए । बुद्धं गया का मन्दिर प्रारम्भ में बोद्ध था, वाद्‌ में गिरि 
सम्प्रदाय के शैवो ने उस पर अधिकार कर लिया । 
जैन धसं में बौद्ध धमं की अपेक्ञा पुराण-प्रियता, रूदि-ग्रेम ओर कटररता 
द्मधिक थी । अतः इसमे बाममाग-नैसे सम्प्रदाय नदीं विकसित हुए; किन्तु 
यही कट्ररता इसके हास का कारण हृदे । इससे वह अपने मे समयानुकरूल 
परिवतैन करने मे अपम रहा । वैष्णव शौव धमं जपने आक्पेक सिद्धान्तो 
के कारण अधिक लोकप्रिय हुए, दक्षिण के कुच रैव राजाश्रों ने जेना पर 
अत्याचार भो किये । कह। जाता दै कि प।ण्ड्गर राजा सुन्दर ने ८००० जैना को 
हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था, मदुरा के महान्‌ मन्दिर की दीवारों 
पर इन दृश्यों के चित्र भी उत्कीणे है । इन सव कारणां से मेवूर, महाराष्ट 
में एक हजार वषं तक प्रधान धमे रहने के बाद इसकी महत्ता कम हो गद । 
इस समय जैन धमं के प्रधान केन्द्र पश्चिमी भारत में गुजरात ओर राज 
पूताना दै । 
. बौद्धधर्म केल्लोप चयोर जैनधमे के हास से भारत में स्वभावतः पौराणिक 
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हिन्दू घम ओर उसके विविध सम्प्रदाय प्र्ल ले गए । इनमें वैष्एव ओर 
शैव सख्य दै । इनक तथा अन्य गोण सम्प्रदायो के रेतिदहासिक विकास की 
` संतप्त रूपरेखा ही यहाँ दी जायगी । 


ॐ 6 ` 
घष्णवं धम 

| = पहले यह बताया जा चुका दे कि वैदिकं युग में राज्ञा वसु द्रा 
यज्ञो म पशु-वलि का विरोध करने तथा हरि की उपासना पर बल देने वाली 
लहर के रूप मेँ वैष्णव धमे का जन्म इत्रः यज्ञो का. 
उद्गम विरोध करने भं तो यह वोद्धो-जेसे दी ये किन्तु उन्होने दैश्वर 
न्रौर आतमा को अपने धमे में कोई स्थान न देकर 
अष्टंगमार्म के नैतिक आचरण दारा सुक्ति मानी थी, वैष्णवों का उनसे 
स॒ख्य भेद इस वात पर था कि वे बैदिक ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते 
यर नौर उसकी भक्ति से युक्ति मानते थे । भागवत धर्म॑ का उद्धव उप- 
निषदं से प्रारम्भ होने वाली उसी विचारधारा से हृ्मा, जिसने बोद्ध 
छ्नौर सैन धर्म पैदा कयि थे। प्रारम्म्‌ मे यहं धर्म॒यज्ञो तथा 
तपस्या के पुराने माधनं की अपेन्ता भक्ति पूर्वक हरि की उपःसना ' पर बल 
देता था । यज्ञो को बह गोण समता था श्रौर पश-बलि का विरोध करता 
था । इस तरह यज्ञ-प्रधान पुराने वेदिक धर्मं के विरुद्ध यह उतनी उग्र क्रान्ति 
नहीं थी जितनी वेद चौर दश्वर में विश्वास न रखने वाले बौद चनौर जैना की । 
धार्मिक सुधार की इस लहर को बर वंशी वसुदेव-पुत्र श्रीकृष्ण से 
बहुत अधिक बल मिला । उन्न भगवद्‌ गीता मे नवीनः धार्मिक सुधार के 
सिद्धान्तो का सष रूप से प्रतिपादन किया रोर इस सुधार 
कृष्ण श्रौर गीता आन्दोलन को सुनिश्चित रूप प्रदान करिया। गीता के काल 
| के संबन्ध में प्ीप्त मतभेद दे, इ विद्धान्‌ तो इसे गुप्त युग 
की कृति मानते द किन्तु इसमे संदेह नहीं इसमें विचार वहत प्राचीन ई । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में श्रीकृष्ण का सप उल्लेख होने से वे काफी पुराने धमे- 
संशोधक जान पडते द । भागवत धस के विकास की दृष्टिसे गीताकेदो 
सिद्धान्त उतल्लेखनीय ह, इसके अनुसार मत्न ‡ किए तपस्या ओर वैराग्य 
का माग आवश्यक नर्ही, मनुष्य क लिए यह अच्छा नदीं कि वह अपना 
काम-घन्धा द्धोडकर सुरित के. लिए संन्यासी हो जाय, उसका च्रदशे तो 
स्वधर्म-पालन दै, उसी मे मरना ्ेयस्कर दै । दूसरा सिद्धान्त यह्‌ है कि सुकिति 
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शाष्क नैतिक आचरण में नदीं ञिन्तु भक्ति में है श्नौर इस भक्िति-मागं में 
जात-पात ओर स्त्रीपुरुष का कोड मेद नहीं । वेदिक धमं की मुक्ति केवल 
उच्च वणे के पुरुषों को प्राप्त थी क्योकि वेदाध्ययन शओरौर ' वेदिक श्नुष्ठानां 
का उन्हें ही अधिकार था, श्री कृष्ण कौ मुक्रित स्त्री शूद्र सत्रके लिए थी । 
श्री कृष्ण द्वारा प्रतिपादित यह मागे पहले उनकी जाति में ओर फिर 
शनेः-शनेः भ।रत के अन्य हिस्सों मेवड़ा लोकप्रिय होने लगा। भक्तोंने 
सुदेव श्रीकृष्ण को ही भगवान्‌ बनाकर उनकी पूजा शुरू 
भागवत धम का कर दी । जातक, निदे स श्र पाणिनि के सूत्रम वासुदेव 
श्रारम्भिक प्रसार के भक्तों का उल्लेख है । चौथी श० ३० पू० मेँ मेगस्थनीज 
ने मथुरा में श्रीकृष्ण की पूजा का वणेन शिया है । दूसरी 
श० ३० पृ० में वैष्णव धमे इतना प्रवल हो च॒क्रा था विदेशी जातियों भी 
इसे आकरषित हो रदी थीं । यूनानी राजा अन्तर्लिंखित (एटियाल्किडस) के 
राजदूत तक्तशिला-निवासी हेलियो डोरस ने इस शती मेँ बेसनगर (प्राचीन 
विदिशा) में एक गरुडभऽज (एक स्तम्भ पर गहड़ की मूर्ति) स्थापित की । यहं 
देव-देव वापुदेव की प्रतिष्ठामें खड़ा किया गयां था, इस प्र उत्कीणं 
लेख में वह अपने को भागवत, अथवा वैष्णव धमं का अनुयायी कहता है । 
सीरिया की एक अ्नुश्रुति के अनुसार दूसरी श० ई° पू तक आर्मीनिया में 
श्रीकृष्ण की पूजा होने लगी थी । इमी समय के घायुर्डा च्रौर नानाघाट के 
अभिलेख में भागवत धमे का सष उल्लेख दै । 
भागवत धमं कौ लर यज्ञ-प्रधान प्राचीन वैदिक धमे के विरोधमें 
शरू हइ थी किन्तु इस काल में कटरपंथो वगं ने नवीन सम्प्रदाय के प्रधान 
देवता कृष्ण क वेदिरु विष्णु चरर नारायण से. अभेद 
वेदिक धमं के साथ स्थापित करके नये धमं को अपना लिया । दहेलियो डोरस के 
समन्वय गरुडध्वज से यह ज्ञात होता है कि यह परिवतेन दूसरी 
श० ३० पू० से पहले हो चुका था । यह्‌ दोनों के लिए लाभ- 
प्रद था। ब्राह्यणो ने इस लोकप्रिय धमं को अपनाकर बौद्ध धमं के प्रति लोगों 
का आकषेण कम कर दिया ओर भागवता को इससे नह प्रतिष्ठा शओमौर गौरव 
मिले । शिशुपाल ने महाभारतमें कृष्ण के विरुद्ध जो विष-बमन किया दहै 
उससे स्पष्ट है कि कुदं कटर-पथयों को श्रीकृष्ण को देवता बनाना पसन्द 
नहीं था, किन्तु अन्त में उन्हे भो यह्‌ परिवतेन मानना पड़ा ओर वैष्णव 
मत ने हिन्दू धमं को विल्ुल नया रूप दे दिया। 
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दूसरी शती ३० पृ= मे शनेः-शतैः वैष्णव धर्म श्रौर कृष्ण-चरित्र मे 
नए तत्व जुड़ने शुरू हए । इनमें अवरतार-कल्पना, पांचरात्र-पद्धति, कृष्ण 
की वाल-गोपाल, गोपियों चनौर राधा के साथ लीलायां की 
वैष्णव धमं के कहानियां प्रधान हँ । अवतारो की कल्पना पुरानी थी किन्तु 
नये त्व गप्र युग में शनैः-शनैः इसका पूरा विकास ह्या, पांचवीं शती 
३० पू तक कृष्ण श्रोर राम मनुष्य थे, दूसरी श० ई पृ में 
वे देवता बने, धीरे-धीरे ्रवतासों की संख्या वदने लगी । पहले यः थी, वाद में 
दस हे, इसमें बुद्ध को भी सम्मिलित कर लिया गया था शओरौर अन्त में जनों 
के प्रथम तीथकर छषभदेव आदि को समाविष्ट करे यह २४ तक प्च गर । . 
पाचरात्र पद्धति मेँ वाघुदेव की परज्ञा चार रूपों मे ( चतुब्यूह ) के साथ होती - 
थी । इसक्रे विस्तृत प्रतिपादन के लिए ६००-८०० द° के वीच में अनुश्र.ति के 
अनुसार १०८ पांचरात्र सदहिताणं वनीं । इनमें काष्ठ तान्त्रिक्‌ प्रभाव दै ओर 
ये विष्णु वेग शक्ति पर अधिक वल देती हें । 
किन्तु वष्एव धमं मे (पांचरात्रः के स्थान पर धीरे-धीरे श्रीकृष्ण की 
लीलां को प्रधानता मिलने लगी, मध्ययुग मेँ वैष्णव धमे का प्रधान अंग 
यही बन गदं । महाभारत मे इन लीलां का कोर वणेन 
ःण-लोलाएः नही; किन्तु भक्तौ को भावना के अनुसार पुराणकार इन्दे 
कृष्णए-चरित्र में जोडते चले गए । सवेप्रथम इसा की पहली 
शतियां में पश्चिमी भारत के आभीर शग्सकरं के समय कृष्ण की गोपाल बाल 
के रूपमे क्रीडाच्नों का वणेन लोकप्रिय हृञ्रा ओर उसके वाद गोपियोँ आई । 
सातवीं से नवीं शती के मध्य में विरचित भागवत पुराण में श्रीकृष्ण की 
इन लीलाञ्मों का भक्ति-प्रधान प्रतिपादन दै। किन्तु उस समय तकराधाकी 
कल्पना का विकास नहीं हृ्या था, भागवत में उसका कोद उल्लेख नही ३ । 
किन्तु १२ वीं शती के अन्त तक राधा-कृष्णए-चरित्र का अभिन्न अंग वन गई । 
इस शती के अन्त में जयदेव ने राधा-कृष्ण की केलियों का सरस वणन किया 
रौर निम्बाक ने दाशेनिक चौर धार्मिक दृष्टि से राधाकृष्ण की उपासना को 
उच्चतम स्थान दिया । ८ 
मध्य युग मेँ वेष्णव्र धमं के विकास में दक्तिण भारत ने प्रधान भाग 
लिया । भागवत पुराण के अनुसार भक्ति दक्तिण देश में पैदा हई थीं । पांचवीं 
[९ | दक्षिण भारत से वारहर्ीं शती के वीच में वहां प्रगाढ भक्ति-स. की 
|| के ्राचायं मन्दाकिनी बहाने वाले (आलवारः नामक वैष्णव 
सन्त हुए । इनके गीत आज तक वाँ वेष्एव वेद समभे जाते है 
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भागवत पुराण भी दक्षिण में लिखा गया माना जाता दै। आठवी 
नवीं शती में वैष्णव भक्ति-आन्दोल्न को दो ओर से भयकर खतरा 
पैदा हृ । एक ओर कुमारिल भद्र ने वैदिक कमेकाण्ड को ही मुक्ति का मागं 
मानते हए उसके पुनः प्रतिष्ठापन का आन्दोलन चलाया; दूसरी ओर शंकरा 
चायं ने अद्धैतवाद्‌ की स्थापना करके दाशनिक दृष्टि से भक्ति सिद्धान्त के मूल 
पर ही कुठाराघात करिया । भक्ति में भगवान्‌ ओर भक्तं की प्रथक्‌ सत्ता 
आवश्यक दै, जब सभी कुद ब्रह्य दै तो भक्ति की कों आ व्रश्यकता ही नहीं 
रहती । शंकराचायं के अगाघ पार्डित्य, असाधारण प्रतिभा, अ द्रत शास्त्राथ- 
` सामथ्यं श्नौर विलन्तण व्यक्तित्व से यह सिद्धान्त लगभग सवेमान्य हो 
चला, किन्तु वैष्णवों ने शीव्र ही अपने भक्िति-सिद्धान्त को सुदृद दाशनिक 
च्ाधार पर स्थापित किया । यह काये च्राचार्यो' हारा हुमा । पहले आचायं 
नाथमुनि १० वीं शती के अन्तया १९१ वीं शती के प्रारम्भ में हुए, इनक 
प्रधान कायं न केवल श्रीवेष्एवों का संगठन, आलवारो के गीतों का संग्रह 
तथा उन्हे द्रविड़ रागो में बद्ध करना ओरौर मन्दरो में उनका गायन कराना 
था किन्तु वेष्णव-सद्धान्तों की दाशनिक व्याख्या भी थी । इनके उत्तराधि- 
कारियां में यामुनाचायं च्मौर रामानुजाचायं (११०० ३०) थे । रामानुज ने 
शंकर के अद्रेतवाद के विरोध मे विशिष्द्रेतव।द कौ स्थापना की । इसके 
अनुसार अखल सद्‌ग,णों के भर्ड।र एक देश्वर के जीव ओर जगत्‌ दो प्रकार 
का विशेषण हं । शंकर के अद्वैत में जीव-ब्रह्म मे अभिन्नता होने के कारण भक्ति 
के लिए कोई स्थान न था, रामानुज की दाशेनिक पद्धति में उसे ब्य का 
विशेषण मानते हृए भी उससे प्रथक्‌ मान! गया था, अतः इसमें भक्रित संभव 
थी । किन्तु रामानुज की भक्ति उपनिषद्‌ प्रतिपादित ध्यान रौर उपासना पर 
वल देती थी, उसमें गोपाल कृष्ण की लीलां का कोड्‌ यानन था। 
रामानुज के बाद के आचार्यो में आनन्दतीथं या माध्व (१३ वीं) 
रौर निम्बाकं उल्लेखनीय हैँ । माध्व ने जीव को ब्रह्म से बिलकुल भिन्न माना 
ओर अव तक भागवतो की पूजा में वासुदेव के ध्चतुब्यू हः की जो पूजा चली 
आती थी, उसक स्थान पर विष्णुको दही उपास्य मानादहै। इसरृष्ि से यह 
'ेष्णव धमे का सच्चा संस्थापकः कदा जा सकता है । १२ वीं शती के अन्त 
मं निम्बाकं ने उत्तर भारत में गोपियों अर राधा से धिरे श्रीकृष्ण की पूजा 
चलाई । तैलंग ब्राह्मण होते हए भी उन्दने बृन्दावन को अपे ध्ै-प्रचाशीं 
का केन्द्र बनाया । गोपियों ओर राधा पर पहले किसी आचाय ने बल नह 
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दिया था । निम्बाकं का यह्‌ मत उत्तरी भारत मं वड़ा लोकप्रिय हृच्रा, चैतन्य 
रादि आचार्यो के प्रचार से इसे वड़ा वल मिला ऋषेर उत्तर भारत में अनेक 


मेदो के साथ वतेमान समय मं वैष्णव धरम का प्रधान रूप यदी दै । 


2, ¢ 
शाव चम 

्ैयकितक दैशवर के रूप में शिव का पहला स्पष्ट उल्लेख “वेताश्वतर' 
उपनिषद्‌ मे दै, वाद्‌ में द्रथर्वशिरस' उपनिषद्‌ मे इसका प्रतिपादन किया 
| गया । दसी श० ई० पू मे शैवपन्थ के प्रचलन्‌ कगौ सूचना 
उद्गम पतंजलि के महाभाष्य से मिलती दै । महाभारत के नारायणीय ` 
प्रकरण मे उमापति शिव को इस सम्प्रदाय के प्रन्थ प्रकट 
करने का प्रेय ( श्ध्याय २३) द्विया गया दै, उस समय तकं शिव मानव 
था, देवता नकष बना था । वायु ननोर लिगघुराण (अध्याय २३) की कथा के 
अनुसार, जव वासुदेव श्रीकृष्ण ने जन्म लिया, उसी समय कायावधेन 
( करवन, बडौदा ) मेँ शिव ने नकुलीश के रूप से जन्म लिया । शैव 
सम्प्रदाय का प्रारम्भिकं नाम लाकुल, पाशुपत या माहेश्वर दै । विदेशी 
जातिया मागवत धर्मं की भाँति शौव धरम से भी आकपित हृदं । कुशाण राजा 
विम कप्य ( ३०५७ ६० ) ने रौव धम अंगीकार किया । उसके कुछ सिक्तो के 
उल्टी तरफ़ नन्दी पर मुके त्रिशलथारी शिव की मूत्तिं दै । अनेकं आधुनिक 
विद्धान्‌ इसे शौव धमं के संस्थापक नद्ुलीश की प्रतिमा मानते द । किन्तु शीर 

ही शिव की मानव-मूतिं के स्थान पर लिग कौ पूजा शर्‌ हो गड । 
टी श० ६० के अन्त तक शौव धमे का पयौप्त विकास च्मौर विस्तार 
हवो चुका था। शैव भारत के दर्षि द्योर तक फल चुके थे, अनाम ओर 
| कम्वोढिया का प्रधान ध्म यही था] रौव सम्प्रदायो मे 
(क) पाशुपत शैव दीक्षित न होने पर भी शशांक, हषेवधेन जसे सम्राट्‌ , 
लस््रदाय कालिदास, भवमूति-जेसे कवि सुबन्धु, बाणमभदट्र-जेसे गद्य- 
| लेखक शिव के उपासक ये । इसमे अनेक सम्प्रदाय बने । ` 
लाववी शती ० में इनमें पाशुपत सम्प्रदाय सबसे अधिक प्रबल था | यु्रान 
च्वग को इसके अनुयायी लोचिस्तान तक मिलते थे, बन।रस पशुपातो का गद्‌ 
था, ययँ १०० फीट से ङं कम ऊँची महेश्वर कौ ताम्र-मूतिं थी । सवत्र 
मन्दसे मे इसकी पूजा बड़ी धूम-घाम से होती थी । पाशुपतो के सम्प्रदाय में 
सिद्धि ओर ज्ञान-प्राप्ति के लिए साधुनां को जिन वातो का पालन करना 
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पड़ता था, उनमें कुड ये थी-(१) शरीर पर भस्म रमाना ओर भस्म में 
लोटना, (२) गल्ञे तथा हठो को चोडा करके हा हाः की ध्वनि करना, (३) सव 
लोगों द्वारा निन्दित ठहराये काये करना ताकि साधक कत्तेन्य-अ्रकततेव्य के 
विवेक से ऊपर उठ सके । 


दन शौव सम्प्रदायो के सिद्धान्त पाशुपतो से अधिक उग्रये । इनकी 

प्रधान विशेषताएं निन्न थी-(१) नरमुण्ड या कपाल में भोजन करना, 
(ख) कापालिक (२) मृत व्यक्ति की भस्म को शरीर पर समाना, (३) भस्म- 
श्रौर कालमुख भत्तण, (^) हाथ में त्रिशूल दण्ड रखना, (५) मदिरा का 


पात्र पास रखना (£) उसी में अवस्थित महेश्वर की पूजा करना । 


किन्तु शेव सम्प्रदाय के सिद्धान्त श्रौर आचार कापालिकं से अधिक 
सौम्य शरोर तक-संगत ये । यह प्रातः-सायं सन्ध्याकाल में शिव की भक्ति च्रौर 
उपासना पवित्र मंत्रं के जप, प्राणायाम, धारणा, ध्यान 


(ग) शेव सम्प्रदाय समाधि तथा विभिन्न प्रकारके लि्गोँकी पूना पर बल देता 


था । नवीं, दसवीं शती में काश्मीर में रोव धमं के सम्प्रदायो 

का उच्चतम विकास हृश्या । इनके आध्यात्मिक विचारों मे मौलिकता ओर 

धार्मिक आचार-व्यवहार में उदारता थी । इनमें उपयु क्त सम्प्रदायो की वाम- 

मार्गीं प्रवृत्तियों का कमी प्राधान्य नहीं हृश्मा । काश्मीर के इस उदार शेव धमं ` 

का कारण शंकराचायं का प्रभाव समभा जाता हे। 
शेव साहित्य 

वायु, लिंग च्मौर कूम पुराणां के अतिरिक्त शैव, ईश्वरवाद का 

आगमो में विस्तार से प्रतिपादन किया गया दै । च्रागम अट्ठाईस, है किन्तु 

प्रत्येक के साथ अनेक उपागम जडे इए है अर इनकी कुल 

(क) भागम संख्या १६८ दे, ये ७वीं श० ३० से पहले बन चुके थे । इनमें 

प्रतिपादित रव धमे श्ागमः (शौव धमेः कहलाता दै, यह 

द्ेववादी दे । नवो शती में शंकर न अद्तवाद्‌ का प्रचार किया रोर काश्मीर 
के शंवधमे ने द्वैतवादी आगमो का स्थान अद्वेतवाद को प्रदान किया । 

पल्लव (खटी श० ३० से) तथा चोल सम्राट (१०्वीं श०) के संरत्तण 

से द्रविड़ देश मेश॑व धमे का बड़ा उक्कष हु्ा। संग्रहोंके रूप में रवधम- 

(ख) तामिल सम्बन्धी विशाल तामिल साहित्य का निमाण हृञ्मा । वैष्णवों 

साद्य के आलवार सन्तो की भाँति नायन्मार नामक रौव संत 

थे । पहले तीन संग्रहं के रचयिता सिद्ध सन्त ज्ञान सम्बन्धः 








2०४ भारत का सांरतिक इतिहा 


सम्भवतः सातवीं शती में हृए । तामिल पुराणं ध्ेरिया पुराणः सहित 


उपय क्त ११ संग्रह तामिल शैव धर्यं का आधार दै । इनमें पहले सात 
संम्रहो ष्देवारम' में अपार, सुन्दर चर ज्ञान सम्बन्धी रचनाश्रों का संग्रह 
है, उनकी प्रतिष्ठा वेदों के तुल्य दै । इनकी दार्शनिक विचारधारा आगां 
से मिलंती-जुलती दे । 

१३, श्वी शतियं में तमिल शेव धमं में नवीन साहित्य का 
विकास ह्या, इसे रौव सिद्धान्त कहते है। अध आगमो का स्थान १४ 
सैव सिद्धा सिद्धान्त शास्त्रा ने ले लिया । 


=. हर ९ ॐ + स 
सेवां का एक मह््वपूणं सम्प्रदाय वीर २।व दे । इसका संस्थापक 


११६० ३० मे कलचूरीराजा विञ्जल से राज-गदी छीनने वाला उसका प्रधान 
` ` मन्त्री वासव था। कर्नाटक अर महार से बौद्ध ओर जेन 
वोर शैव या धर्मं समाप्त करने का श्रेय इसी को दै । यह्‌ सम्प्रदाय न्रासम- 
ल्लिगायत सम्प्रदाय सम्बन्धी नैतिकता ओओौर पवित्रता पर बहत बल देता था। 
इसकी विरोषता क्ट टिम्दू धमे कँ सिद्धान्तो का विरोध दे। 
ये वेद्‌ की प्रामाणिकता ओर पुनजेन्म मे विश्वास नहीं रखते, बाल-वि वाह 
वितेध तथा विधवा-पुनविवाह का समथेन करते है ब्राह्यणो के प्रति तीव्र 
घृणा रखते हें । 
मध्य युग में महाराष्र तथा दक्षिण में राष्कूट छर चोल राजाश्मों के 
संर्तण से शैव धमं वड़ा लोकप्रिय हुखरा । इसी समय इलोरा ८ वेरूक ) के 
जगत्‌-प्रसिद्ध कैलाश अर तज्जोर के विशाल शेव-मन्दिि का निमा 
हुआ । 


श्न्यं सम्प्रदाय 


्ैष्णव श्नोर रोब धमे के अतिरिक्त शक्ति, गणपति, स्कन्द्‌ या कार्तिकेय, ` 


रह्मा नोर सूं की पूना भी हिन्दू धम मे सातवाहन युग से चली । ई्नमें 
शान्त सम्प्रदाय विरोष रूप से उल्लेखनीय दै । पहले यह्‌ बतलाया जा चुका 
ड कि वैदिक युग सें स्त्री तत्व की उपासना न थी । भीष्म पवं के तेइसवें 
अध्याय सें पहली बार दुर्गा की स्तुति मिलती दै । गुप्त युग मे शिव की शक्ति 
>> अधिक प्रथानता मिली दै । शक्ति के उपासका ने शरीर में षट्‌ चक्र माने, 
"दिम, हम, फट्‌, आदि मन्त्रो से तथा युग से अलोकिक सिद्धयो की प्राप्तिः 
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यन्त्रो की शक्ित चौर मुद्राच्मो" में विश्वास किया, देवी को प्रसन्न करने के 
लिए पशु तथा नर-बलियों की पद्धति प्रचलित हृदे, युश्ान च्वांग को सातवीं 
शती में एक बार डङुओं ने कन्नौज के पास बलि न देने के लिए पकड़ लिया 
था । बोद्ध धमे की भति, मध्य युग में इसमें भी तन्त्रिक प्रभाव प्रबल हृ्मा । 
`  मुखलमानों के आने के वाद हिन्दू धमं में भक्ति ्ौर सुधारकीभी 
लहरे चली, उनका वणेन १२ वे अध्याय में किया जायगा । 

































सातवां अध्याय 
दशन 


€< - * (^~ ग ६ 
दशन संभवतः भारतीय संस्कृति की समुञ्ञज्वलतम कृति हं भारतवष 


विचार.प्रधान देश है । वैदिक युग से आध्यात्मिक ओर पारलौकिक प्रश्न 
भारतीयों को बेचैन करते रहे है र उनका हल दूने वाली अध्यात्म विद्या 
को सव शास्त्रों में श्रेष्ठ साना जाता दै। अतः इसके विकास में हासो वष 
से हमारे देश के सर्वोत्तम विचारक लगे रदे दै । यही करण दे कि तत्त-चिन्त। 
की ॐँची-ॐची उड़ान तथा विचायं की सद्मा ओर गंभीरता में वहुत कम दश 
उसकी तुलना कर सकते हँ । अन्य देशों के दशन की अपेन्ता भारतीय तत्त्व 
ज्ञान की कई विशेषताएं है । चीन के अतिरिक्त क्रंसी अन्य देश मे दाशेनिक 
विचार की तीन हजार वषं लम्बी रौर अविच्छिन्न परम्परा नहीं है । परिचम 
मे यह केवल फिलासष्ी या विद्या का अनुराग-मात्र दै, परिडितों के मनोविनोद्‌ 
या बुयि-विलास की वस्तु दै । किन्तु भारत में इसका जीवन के साथ घान 
सम्बन्ध है । इसका उह श्य आध्यात्मिक, श्राधिभौतिक, आधिदे विक तारां 
से संतप्त मानवता के क्लेशो की निवृत्ति दै । युरोप में दशन ओर धम 
पथक्‌-प्रथक्‌ ह । दशन वर्या का विषय दै, उसका उद्‌ श्य सत्य की खोज दे 
धर्म श्रद्धा अरौ विश्वास की वस्तु दै किन्तु हमारे देश में धमं योर नेतिकता 
की आधारशिला दशन है । वह हमारे समूचे श्राचार-्यवहार का परिचालक 
चौर मागं-दशेक दै। 


भारतीय दशन के विकास को चार प्रधान कालो में बाँट जा सकता 


के चार युग 


उदय हुमा । बाद में प्रथक्‌ रूप मे विकसित होने वाले छां दशनो का बीजा 


दै-(१) आविभाव काल (६०० ३० पृ2) तक (२) सूत्र काल ( ६०० ई० पृ? 


से पहली श० ई० ) (३) भाष्य काल ( पहली से १५ वां शती 


दाशनिक विकास तक ) (४) वृत्ति काल (१६ वीं शती से वतेमान समय तक) 


पहले काल को हम भारतीय दशन का उषा काल कह सकते 
द । इस समय मे इसके प्रायः समी मूलभूत विचारे का 
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रोपण इस काल की घटना दै । जिस प्रकार एक ही वट-मूल विकसित होने पर ` 
नाना शाखार््रौ-प्रशाखाओों मे विभक्तहो जातादै, वैसे ही मूल वेदों तथा 
उपनिषदों के विचासे से वाद्‌ में नाना सम्प्रदाय परिकसित हए । भारतीय तत्त्व- 
चिन्तन तो छग्बेद से ही आरम्भ हो गया, उसमें दशन के इस सनातन प्रश्नों 
के अस्ुःट उत्तर हँ कि यह विश्व कैते पैदा हृत्रा, इसे पेदा करने बाला कोन 
है, इसके पैदा होने से पहले क्या था । नासदीय सूक्त ( ऋ० १०।११६ ) मे 
इनका स्पष्ट उल्लेख है । पूर्वं वैदिक युग मेँ तत्त्व-चिन्ता कौ प्रवृत्ति याज्ञिक 
कर्मकाण्ड के बोमः से दवी रही, किन्तु उत्तर वैदिक युग में यज्ञो के विरुद्ध 
प्रतिक्रिया होने पर इसकी लहर पुनः प्रवल हृदे । मनुष्य क्या? कहांसे 
आया? मर कर कों जायगा? सष्िकाक्या प्रयोजनदै। इस प्रकारके 
प्रश्नों से आर्यं विचारक अधीर हो उठे । उपनिषदों से ज्ञात होता दै किं अनेक 
समृद्ध पस्विासें के कुलीन युवक घए-वार छोडकर विभिन्न ऋषि-सुनिर्यो के 
्राश्रमों मे जाकर इन प्रश्नों का उत्तर खोजा करते थे । इनमें प्रधान रूप से 
इसी प्रकार के संवाद श्रौर कथाएं हँ । नचिकेता, मैत्रेयी, सत्यकाम, जाबाल, 
पिप्पलाद की कानि उस समय के तत्त्वान्वेषण पर सुन्दर प्रकाश 
डालती दै । उस समय तक भारतीय दशेन की मूलभूत मान्यता, पंचभूतः 
प॑चेन्द्रियों, आत्मा चमर शरीर की प्रथङ्ना, आत्माकी अमरता, सर्वच, 
सवेव्यापक सत्ता या ब्रह्म, उसके स्वरूप, सष्टि-विकास क प्रक्रिया, सत्व, 
रज, तम के तीन गुणो, कमेवाद, पुनजैन्म, संसार की क्षणमंगुरता ओर 
नश्वरता के सिद्धान्तो का जन्म हो चुका था । किन्तु प्रथक्‌ दाशेनिक सम्प्रदायां 
का विकास नदीं हृश्रा था। उपनिषदों मे सभी प्रकार के दाशेनिक विचारों 
की ऊँची -से-ॐची उड़ानें दे, कठोपनिषद्‌ में एक साथ सांख्य अर वेदान्त का 
प्रतिपादन है । तैत्तिरीय तथा ब्रहदारण्यक मेँ वेदान्ती बरह्म का उत्लेख है किन्तु 
इनका कहीं भी क्रमवद्ध या व्यवस्थित विषेचन नहीं किया गया । 
सूत्र काल मे दाशेनिक विचा को श्द्धलावद्ध किया जाने लगा । 
उपनिषदों मे तत्त्व-चिन्तन की आरम्भिक उड़ाने है, दशेनों में व्यवस्थित 
विवेचन कपिल, ( £००-पहली श० ३० ) कणाद गोतम, को 
सूत्र काल सांख्य, वैशेषिक, न्याय का रचयिता सममना ठीक नही; 
उन्होने केवल पहले से चले आने बाले विचारों को सूत्रबद्ध 
क्रिया । पिद्धले अध्याय में इन्दं यह्‌ नया रूपदेनेका कारण स्पष्ट क्रया, जा 
चुका दै । छठी श ० पृ मे भ(रत में एक जवरदस्त घ।मिक ओर वो द्धिक 
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क्रान्ति हृ थो । बौद्ध, जैन चर चार्वाक विचारक ने जव प्राचीन विचार 


की रूद्वियों पर खरी-खरी चओरौर सीधी-सीधी चोटें क, तव शङ्खलावद्ध दशो- 


निक विचासे की आवश्यकता अनुभव हृद ओर छः दशेनाों ने जन्म लिया । 
कौटिल्य के समय तक्र (४ थी ३० पू का अन्तिम भाग ) केवल तीन दशेन 


थे-- सांख्य, योग शरोर चार्वाक । पिदयले मोयै युग या रम्मिक सातवाहन 


युग में पहली श० ई० तक वरमान रूप में मिलने वाले वे शेक; सांख्ययोग, 


पूवे मीमांसा शओरर उत्तर मीमांसा ( वेदान्त ) सूच्रवद्र हृए । 
दाशनिक विकास का तीसरा युग भाष्य कालदहै। इसे यदि दशन का 
स्वणं युग कहा जाय तो अयुक्ति न होगी । इसी युग मे नागाजुन ओर 
¡कर-जेसे दाशंनिक पदा हुए जिनकी टक्कर के दूसरे देशों 
भाष्यकाल ने दाशैनिक बहुत कम पैदाक्यिहें। इस काल में विभिन्न 
सम्प्रदायो के दाशेनिकं में परस्पर -खव टक्कर या घात 
प्रतिघात चलता रहा । इसने दशन के विकास में बड़ी सहायता दी । प्रत्येक 
दशन को विपि द्वारा उठाये आक्तेपां का उत्तर तथा नईं समस्याम का 
समाधान करना पडता था । यह्‌ कायं भाष्यकार ने किया । ये स्वतन्त्र म्रन्थ 


लिखने के स्थान पर पुराने दशंन या माष्यकी टीका द्वारा इसे सफलतापूवेक 


करते रहे ! इस्मेयेन केवल आक्तेपां का समाधान करते किन्तु नवीन 
सिद्धान्तो का भी प्रतिपादन करते थे । शंकर का अद्रेत इसी प्रकार का सिद्धात 
। ० रि सु { 
हे । हम अपने दशेनां के तत्त्वां को एतिहासिक दृष्टि से उनका क्रम-विकास 
०९ )४३ € € ू € 
देखे विना नहीं सममः सकते । उदाहरणाथ न्याय दशेन का विकास बोद्ध दशन 
€ . 
के साथ जुड़ा हुखादहै । न्याय का सवेप्रथम भाष्यकार वात्स्यायन नागाजुु न 
आदि अनेक आरभिक बोद्ध दाशनिकें का खण्डन करता दै, उसके उत्तर 
मे दिङनाग ने श्रमाण-समुच्चय' लिखा, इसके जवाव में प्रसिद्ध नैयायिक 
उद्योतकर ने "वात्स्यायन भाष्यः पर न्याय वातिकः की रचना की, इसका 
वो द्र (~ ५ { 4) सें (क से 
खण्डन बोद्ध दाशनिक धमंकीत्ति ने ्रमाण वार्तिक में किया, अन्त में इसके 


उत्तर मे वाचस्पति मिश्र की तात्पय' टीका लिखी गह । भाष्य युग मेँ इस ` 


प्रकार के घात-प्रतिवात से भारतीय दाशंनिक तत्त्व-चिन्तन कौ जिस चाह 
तक पर्हचे, आधुनिक विचार-धारा उससे आगे नदीं वद्‌ सकरी -। भाष्य युग 
दो प्रधान भागों मेँ वेदा दै-पहली से पवी शती तक इस काल ने नगाजुन 
वसुबन्धु, असंग, धममक्रीतिं शओरर शङ्कर-जेसे दिग्गज दाशनिक पदा किये । 
भारतीय दशन में मोलिकता रोर नबीनता बनी रही । किन्तु इसके बाद्‌ से 
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१६ वीं शती तक भ।ष्यकासे ने प्रधान रूप से वेदान्त की विभिन्न व्याख्यानां 
पर बल दिया, मौलिक वि चार वहुत-कु छ समाप्त हो गया । तीसरे वृत्ति युग 
मे सुख्य रूप से भाष्यं का रथे खयष्कए्ने के लिए विभिन्न टीकां लिखी 
जाती रहीं । 
भारतीय दशन को ्रधान रूपसेदो भागों में बँटा जाता दै, (१) 
नास्तिक दर्शन, (२) आस्तिकं दर्शन । नास्तिक दशन वेद की प्रामाणिकता 
च्रोर ईश्वर मे विश्वास नदीं रत्रते | इनमें तीन प्रधान दै-- चार्वाक, : जैन 
ननोर बोद्ध । आस्तिक दर्शन छः ह~ पूर्वमीमासा, उत्तरमीमांसा, सांख्य, योग, 
न्याय ओर वेरोषिक । 
नास्तिक दशन 
चार्वाक दर्शन विल्कल मौतिकवादी श्नौर प्रव्यक्त में विश्वास करने 
वाला है । इसके मत मे शर, परलोक, आत्मा, स्वगं, नरक की कोद सत्ता 
| नहीं । इसका प्रधान सिद्धान्त दै-“लाञ्रो; पियो; मोज 
(५) चार्वाक उड़ान, “जव तक लियो, सुख से जियो, ऋण ले कर भौ 
~“ घी पियो, क्योकि शरीर के भस्म हो जाने पर जीव लोटकर 
नहीं आताः अध्यात्मवाद्‌ निरा कोसला द, जगत्‌ मे आंखो से दिखा देने 
वाले, भूमि, जल, अग्नि च्मौर वायु चार दी तत्त्व है, इनके संयोग से 
स्वभाववश चेतना श्रौर वुद्धि की उत्पत्ति होती दै । जीवन का लदेय भोग 
श्रीर्‌ द्रव्यप्राप्रि दै । मृत्यु के वाद्‌ सव चीजों का अन्त हो जाता द । एेहिक 
सुखबाद पर बल देने के कारण इसका नाम चावाक (चारुवाक = सुन्दर वाणी) 
तथा लोकायत (लोक मे विस्तीर्ण) दै । इसके प्रवततंक वृहस्पति नामक ऋष 
थे । इनका मूल प्रन्थ तो लुप्त हो चुका दै, किन्तु उसके ८ सूत्र पिले प्रन्थां 
मे उपलब्ध होते दै । 
चार्वाक दर्शन सम्भवतः श्रुति-काल के अन्त मेँ वदते हुए यज्ञानुष्ठानः 
तपश्चरण अर पारलोक्रिकता के विरुद्ध प्रतिक्रिया थो । | 
जैन धर्मं प्रारम्भ में आचार-ग्रधान था, वाद्‌ मे उल में दाशेनिक 
सिद्धान्तो का विकास हृश्रा । उमाध्वाति चरर कन्दकुन्दाचायं ( पहली श० 
३० ) जैन दशन की नीव डालने वाले थे। हठी से नवम 
(२) जेन शताब्दी का काल जेन दशन कास्वणेयुगदै । इस समय 
| सिद्धसेन दिवाकर ( पांचवीं श० ६० ) समन्तभद्र ( सातवीं 
श० ३०) हरिभद्र॒ (आठवी श) भटर अकलंक (आठवां श) रोर विद्यानन्द 
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८ नवी श० ) हए । परवत्त दाशनिकों में हेमचन्द ( १०८८-११५२ ३० ) 
मत्लिसेरए सरी ( १२६२ १० ) चनौर गणरत्न ( १५०६ ० ) उल्लेखनोय है । 

जैन दर्शन प्रत्यत, अनुमान डोर शब्द तीन प्रमाण मानता दे । इसका 
प्रधान सिद्धान्त (स्याद्वाद! है । इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु अनन्त धमेत्मक 
है, इन सबका ज्ञान तो उसी व्यक्ति को हो सकता टे, जिसने कैवल्य (मुक्ति) 
प्राप्त कर लिया हो, साधारण व्यक्ति उसके श्ंश-मात्र को दी जान सकते दं । 
अतः हमारा ज्ञान सीमित श्रौर सापेदय है । इसे प्रकट करने के लिए प्रत्येक 
ज्ञान के साथ शरू मेँ स्यात्‌ (संभवतः) शब्द्‌ जोड़ना चाहिए । इसी को स्याद्वाद 
या अनेकान्तवाद कहते टै । जैन धर्म अनेक द्रव्यो की सत्ता मं विश्वास रखने 
से बहुत्ववादी वास्तववाद्‌ (11प1९.।181१८ 67) का पोषक दै । ` जेन 
दर्शन मे भोक्त के तीन साधन दै (१) सम्यक्‌ दशन श्रद्धा) (२) षम्यक्‌ 
ज्ञान (३) सम्यक्‌ चरत्र । चारत्र की शुद्ध के लए अर्हिसा, सत्य, अस्तेय 
्रह्मचये च्रौर अपरमह का पालन अवश्यक दै । जैनौ कमेफलदाता इश्वर की 
सत्ता नहीं मानते । 


भगवान्‌ बुद्ध ने सामान्यतः दाशैनिक समस्याश्रों की उपेक्ञा की थी, 
किन्तु वाद्‌ मे उनके अनुयायियों ने दशेन की बड़ी सुक् विवेचना की। 
बुद्ध की शक्ता के मूल में प्रधानतः दो दाशेनिक सिद्धान्व 
(३)- बौद्ध दशन थे । ({) संघातवाद्‌ (२) सन्तान जाद्‌ । पहले सिद्धान्त का 
४ आशय यह था किं आत्मा की कोद प्रथक्‌ सत्ता नही, वह 
शरीर चनौर मानसिक प्रवृत्तियों का समुच्चय-(संघात) मात्र द । सन्तानवाद्‌ 
का तात्प है कि आत्मा तथा जगत्‌ अनित्य दे, यह प्रति्तण बदलता रहता 
2 । जिस प्रकार नदी का प्रवाह प्रतिक्षण बदलने पर भी वही प्रतीत होता है, 
दीपक कीलो परिवर्तित होते हए भी उसी तरह जान पड़ती दै, वैसे ही 
आत्मा न्नर जगत्‌ क्षणिक होने पर भी प्रवाह (संतान) रूप से वने रहने के 
कारण स्थायी प्रतीत होते द । 
बोद्ध दशन को चार सम्प्रदायो मेँ बाँट जाता दै-(१) वै भाषिक 
(२) सौत्रान्तिक (३) योगाचार (४) माध्यमिक । इनका प्रधान मतभेद सत्ता 
ॐ सम्बन्ध मे ३ । वैभाषिको फे मत मे बाह्य एवं भीतरी (मानस) जगत्‌ से 
सम्बन्ध रखने वाले समी पदाथे वास्तविक हँ । इसी लर इसका नाम 'सवा- ` 
स्तिवादः भी है । सौत्रान्तिक बाह्य पदार्थो को अनुमान द्धाय ही सत्य स्वीकार 
करते द । योगाचार विज्ञान अथवा चित्त को दी एक-मात्र सत्य मानता है, 
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इसलिए विज्ञानवादी भी कहलाता दै । माध्यमिक के मत में जगत्‌ के समस्त 
पदाथ शुन्य रूप दँ, अतः इसका नाम॒ शून्यवाद भी दै । 
बोद्ध के दाशीनिक सम्प्रदायो का विशाल साहित्य प्रायः लुप्त हो चुका 
है । अव इसका चीनी ओर तिव्वती अनुवादो से पुनरुद्धार हो रहा दै । 
्ैमाषिक सम्प्रदाय के सिद्धान्तो की जानकारी वसुबन्धु के शभिधमे कोपः से 
मिलती दै । वसुबन्धु को कच रेतदासिक सथुद्रगुपत (३३.३७५ ३०) का 
तथा कु वालादित्य का गुरू मानते दै । अतः उसका समय चौथी या पचर 
शती ह । ये पेशावरबासी ब्राह्मण थे, पटले वैभाषिक या सवांस्तिवादी येः 
वाद्‌ मेँ पने वड़े भाई असंग के संग च्मौर उपदेश से विज्ञानवादी बने । 
विज्ञानवाद के संस्थापक 'अमिसमयालंकारः चौर मध्यान्त विभागः के प्रणेता 
य मैत्रेय थे । (तीसरी श०) किन्तु इसका प्रसार असंग च्रौर वसुबन्धु ने 
किया । असंग ने बोधिसत्व भूम" चौर 'मह।यान सूत्रालंकार' लिखे त्रा वसुव 
ते 'गाथा-संप्रद' रौर “अभिधमेकोष' । इस सम्श्रदाय के अन्य दो प्रसिद्ध आचायं 
दिङ्नाग चौर धर्मकीर्ति दै । दिङ्नाग वसुबन्धु के शिष्य श्रर श्रमाण-समु- 
च्चयः, के प्रोता थे, धर्मकीर्ति (ध्वं श०) ने (माण वातिकः में विज्ञानवाद 
का प्रतिपःदन तथा बौद्ध न्याय पर अन्य नैयायिकों के आक्तेपां का निराकरण 
किया है । माध्यमिक मत के प्रवर्तक नागाजुन (दूसरी श० ३०) तथा अन्य 
प्रसिद्ध आचार्यं ्ा्ैदेव (तीसरी श० ३०) स्थविर वुद्धि पालित (पांचवीं श०) 
चन्द्रकीतिं (§वीं श०) शौर शान्तरक्तिति (पवी श०) थे। नागाजुन कौ 
कृतियाँ "माध्यमिक सूत्र", धवमे-संप्रद' ओर “अशुद्धलेखः' दै । आयेदेव का चतुः- 
शतक अनुपम दाशैनिक रचना दै । शान्तरक्तित का सर्वा त्तम प्रन्थ "तत्त्व -संग्रह' 
है । इसमें व्राह्मण दार्शनिकों की विस्तृत आलोचना करते हए बोद्ध सिद्धान्तो 
का समर्थन किया गया है । माध्यमिक सम्प्रदाय के आचार्य न केवल बोदर किन्तु 
भारतीय दाशीनिक जगत्‌ की सवसे बड़ी विभूतियों मे दै । 
आस्तिक दशन 
छः दशनो में मीमांसा अपने स्वरूप के कारण काफी पुराना प्रतीत 
होता हे । इलका प्रधान उदे श्य कर्मकारुड सम्बन्धी वैदिक वाक्यों की समुचित 
| ज्याख्या के नियमो का प्रतिपादन दै । मीमांसा का विचार 
५ पूं मीमांसा वहत प्राचीन दै । संहिताश्रों चर ब्राह्मणमरन्थो में इसका 
संकेत दै। किन्तु मीमांसा के पूववतीं सभी विचारा को 
शह्लावद्ध करके शास्त्रीय रूप देने का श्रेय मवि जेमिनि को दे । जेमिनीय 
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दन ॐ १६ अध्याय ६०६ अधिकरण तथा २६४४ सुत्र है । आधुनिक विद्धान्‌ 
पले १२ अध्यायो को ही प्रामाशिक मानते दै । इन में यज्ञ-विषयक धमे का 
विस्छत विचार है । उप्रषै, मवदरास (२ री श. ई.) ओर शवरस्वामी ( २०2 
६० ) ने मीमंसा-सत्रों पर वरृत्तियाँ रौर भाष्य लिखे । इनमें शवरस्वामी के 
भाष्य की तुलना ब्रह्मसूत्र के “शांकर-भाष्यः तथा पाणिनीय अष्टाध्यायी के 
'पातंजल भाष्य' से की जाती दहै । वाद में (शावर भाष्य' के टीकाकारो ने तीन 
सम्भदाय चलाये- म्र मत, गुर मत ओर मुरी मत। भाटरूमत के प्रवतेक 
कुमारिल-महर थे (आाठटवीं श० का पू्ाद्ध) मीमांसा के विकास में कृमारिल-युग 
( ६००-६०० ) सवण युग है । कुमारिल ने मीमांसा को वोदधों के आक्तेपों से 
वचाया, सिद्धान्तो की सुबोध व्याखपरा करके इसे लोकप्रिय बनाया । इनके प्रधान 
मन्थ श्लोक, धार्मिकं श्रौर तन्त्रवार्सिक हैँ । इनके शिष्य मण्डनमिश्र ने विधि- 
विवेक, तथा भावनाविवेकः आदि ्रन्थ लिखे । भाटरूमत के अन्य आचार्योमें 
पाथेसारथि ( १रवीं श० ) माधवाचाये ( श्वी श० ) श्रौर खण्डदेव (१७ 
श० ) उल्लेखनीय हैँ । गुरुमत के संस्थापक क्ुमारिल भद्र के शिष्य प्रभाकर 
मिश्र थे । तीसरा सम्प्रदाय मुरारि मिश्र ( शय्वीं श०) काद) 
मीमांसा का मुख्य उदे श्य तो यज्ञादि वैदिक अनुष्ठाना का विवेचन 
करना था, किन्तु इसमें मौमां सकं ने अनेक नवीन सिद्धान्तो की उद्भावना 
की । शब्दं के स्वरूप श्नौर उसकी नित्यानिव्यता पर बड़ा सुदम विचार किया । 
विरोधी वाक्यों की संगति विठाने तथा व्याख्या करने के उन्होने जो मोलिक 
सिद्धान्त निरिचत किये, उनसे स्म्ृति-प्रन्थो के अथे-निणेय मे भौ बडी 
सहायता ल्ली जाती रही दै । वैदिक कम काण्ड का ज्ञानो मीमांसा के बिना 
हो ही नहीं सकता । 
वेदान्त भारतीय दशन को सवसे चमकीला रत्न दै । वेदान्त सूरा के 
प्रणेता मषिं बादरायण है । ये संमवतः म्पि जेमिनि के समकालीन 
ये । इनका उद श्य उपनिषदां के आधार पर ब्रह्य का 
२ उत्तर मीमांसा प्रतिपादन, सांख्य, वे रोषिक जेन न बौद्ध आदि मतो का 
(वेदान्त) खण्डन, ब्रह्म-प्राध्नि के वेदान्त-सम्मत साधनां का वणन था । 
| वेदान्त दर्शन के सूत्र इतने श्ल्पन्तर हँ कि भार्यां के विना 
उनका रथं लगाना बहत कठिन दै ओर भाष्यकारो ने इनसे अपना अभीष्ट 
ज्रं निकालने मे बड़ खींच-तान की है । अतः इन सूरं का वास्तविक अथं 
मोर महिं बदरायण का आशय पता लगाना अस्यन्त दिलष्ट कायं दे । फिर 
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भी इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वाद्र(यण के अनेक सिद्धान्त शंकर 
से भिन्न थे । उनके मूल विचार संभवतः ये थे “विभु ब्रह्म की अपक्त 
आत्मा अशु है, जीव चैतन्यरूप दै । ज्ञान उसका विशेषण या गुण दै । ब्रह्म- 
जगत्‌ का उपादान ओर निमित्त दोनों कारण हैँ । बादरायण चरर शंकर में 
प्रधान भेद यह दै कि सूत्रकार मायावाद्‌ नहीं मानते थे। उनका मतथाकरि 
ब्रह्म से प्रादुभू त होने पर भी जीव उससे प्रथक्‌ र वास्तविक बने रहते है । 
ब्रह्म से बनने बाला जगत्‌ भी वास्तविक होता है। शंकर के मत में यह 
अवास्तविक च्रोर मिथ्यादै। 

वेदान्त सूत्र प्र अनेक आचार्यो ने ्रपनी-अपनी दृष्टि के अनुकूल 
व्याख्याएं लिखी दँ । इनमें जीव अर इश्वर के सम्बन्ध में ही अधिक मत- 
मेद॒ दहे । शंकराचायं ( ७८८--८२० ३० ) जीव चर ्रह्य मेँ कोई भेद नदीं 
मानते । उनका मूल सिद्धान्त है--श्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव 
नापरः । ब्रह्म ही सत्य है, सत्य का आशय तीनों कालों मेँ रहने वाली वस्तु 
दे, संसार एेसा न होने से मिथ्या है । उसकी व्यावहारिक सत्ता है, किन्तु 
पारमार्थिक सत्ता नहीं दै । शंकराचायं का दृसरा वड़ा सिद्धान्त यह था किं 
ब्रह्म के दो स्वरूप दै-निगुःण तथा सगुण । माया विशिष्ट ब्रह्म सगुण दै, 
यही इश्वर दै। निगुण ब्रह्म माया के सम्बंध से रदित, सर्वश्रेष्ठ, अखण्ड, 
व्यापक ओर सच्चिदानन्द स्वरूप है । तीसरा सिद्धान्त ज्ञान के द्वारा मुक्ति 
था । 

श्री शंकराचाये के सिद्धान्त बाद के भक्ति-प्रेमी वैष्णव आचार्यो को 
पसन्द नहीं आये । वे जीव ओर ब्रह्म में मेद मानते थे, उनके मत में ब्रह्म ही 
देश्वर था, चेतन जीव तथा जड़ जगत्‌ मिथ्या नहीं, सत्य थे । जीव अररु 
तथा संख्या में अनन्त है, भक्ति ही मोक्षदायिका दै। इन्दोने अपने सिद्धान्तों 
के समथन के लिए अपनी दृष्टि से वेदान्त-ूत्रों को भाष्य किया । इनमें 
रामानुज (११४० ३०) मध्व (१२३८) निम्बाकं (१२५० ३०) ओर वल्लभ 
(१५०० ३०) उतल्लेखनीय दै । रामानुज का मत विशिष्टाद्रेत कहलाता दै । 
इसके अनुसार जीव तथा जगत्‌ अखिल सद्गुणो के भण्डार ईश्वर के दो 
प्रकार या विशेषण हे । अतः यह अद्वैत न होकर विशेषण वाला ( विशिष्ट ) 
अद्वैत दै। मध्व जीव श्रौर ईश्वर को सर्वा प्रथक्‌ मानते है, साथहीवे 
देर को इस जगत्‌ का निमित्त कारण ही मानते है, उपादान नहीं । अतः 
उनका मत्‌ द्वैत मत कदलाता दै । आचायं निम्बाकं जीव ओर ईश्वर को 
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ज्यवृहार काल मे भिन्न मानते द ओर वैसे अभिन्न । अतः उन मत को 
तादैत कहा जाता है । वल्लमाचायं मायावाद को न मानकर केवल अदत 
अर्थात्‌ शुद्धादवैत मानते द । । 
भारतीय वाङ्मय मे सवसे अधिक साहित्य वेदान्त पर लिखा गया दै । | 
खद्रेतवादी वेदान्त का प्रारम्भ गोड़पाद (७०० ई) की माण्डूक्य कारिका 
से ह्येता दै । नवीं शती के शुरू मे शंकर ने प्रस्थानत्रयी ( वेदान्त-सूत्र, उप- 
निषद्‌ चौर गीता) पर अद्वितीय भाष्य लिखा । शंकर भाष्यः पर॒ वाचस्पति 
( नवीं श० ) ने भामती नाम की एक सुन्दर टीका लिखी । वेदान्त के अन्य 
मन्थो म श्रीहषे ( १२ वीं श० ) का “वण्डन-खण्ड-खादयः, चिल्षुखा चायं 
( १३बीं श०) की "तत्त्वदीपिका", विद्यारण्य स्वामी (शीं श०) की पंचदशी, 
मधुसूदन सरस्वती (१६ वीं श०) की 'द्वैतसिद्धिः, अप्पय दीक्ित ( ९७ वीं 
श० ) का भसिदधान्त लेश-संग्रह' उल्नेखनीय ह । वैष्णव आचार्यो मेँ रामानुज 
ते ब्रह्म सूत्रों तथा गीता पर भाष्य लिला । वेदान्तदेशिक ( १४ वीं श० ) ने 
श्री वैष्णव मत-सम्बन्धी पारिडत्यपूणं प्रन्थो की रचना की । मध्व तथा 
वललम ने अपने मत के समक पूरभ्ज्ञ तथा अगुमाप्य लिखे । समूचे मध्य- 
युग मेँ वेदान्त पर नये-नये भाष्य लिखने का क्रम जारी रहा । ॑ 


(३) संख्य ` 


सांख्य ॐ मूलमूत विचार काफी प्राचीन दै ओर यदं दवेतवादी होने से 
वेदान्त का प्रबल प्रतिपत्ती रहा दै । कठ, छान्दोभ्य, श्वेताश्रतर उपनिषदां में 
इसके अनेक सिद्धान्त वीज हूप से मिलते द । सांख्य का मूल अथे है- 
सम्यक्‌ ख्याति या यथार्थं ज्ञान । यह दवेतवादी दे, इसके अनुसार प्रकृति चर 
पुरुष ही मूल तत्त्व दै, इनके परस्पर सम्बन्धं से जगत्‌ का आविभाव होता दै । 
मूल प्रकृति से शष्ट युतपत्ति की प्रक्रिया इसमे वड़े विस्तार से समभाई गड दे। 
प्रकृति सत्व, रज, तम नामक तीन गुणं की साम्यावस्था है; इनमे वैषम्य होने 
से खष्टिका आविर्भाव होवा दै । तीन गुणे का विचार सांख्य की भारतीय 
दशन को सवसे बड़ी देन दे । ¦ 

सांख्य दर्शन ऊे प्रणेता महिं कपिल माने जाते द । वे उपनिषत्कालीन 
ह, किन्तु इनके नाम से प्रचलित (साख्य सन्न! वहत ही अर्वाचीन दै । इसका 
पराचीन जोर प्रसिद्ध प्रनथ शर कृष्ण की सांख्यकारिका" दे । इसका समय 
बहुत विवाद्‌-मस्त दै, प्रायः इसे पदली श ६० का माना जाता दै ।-यह्‌ इतना 








दन ००५ 


परसिद्ध म्रन्थ था किदटी श० ३० में इसका चीनी मे अनुवाद हृश्ा । इसकी 
व्याख्यां मेँ (माठर वृत्तिः (२ री श० ३०), "गोडपाद्‌ भाष्यः तथा वाचस्पति 
मिश्र (नवीं श०) की "तत्त्व कौमुदी" उल्लेखनीय दह । १६ वीं श० में विज्ञान 
मित्त ने सांख्य सूत्र पर (सांख्य प्रवचन भाष्य' लिखकर सांख्य ओर वेदान्त 
का स।मंजस्य किया । 
(४) योग 

(योग दशनः सांख्य से सम्बद्ध है । योग का अथं है चित्तवृत्तिं का 
निरोध । प्योग दशनः मेँ इनकी विस्तार से विवेचना की गह है। योग 
के अठ अङ्ग दयम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान, समाधि । समाधि में दरष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित होकर केवल्य या 
मुक्ति प्राप्त छरता दै। योग से अनेक प्रकार की सिद्धयो प्राप्त होती है । योग 
दशेन' के विभूतिपाद मेँ इनका विस्तार से वणेन है । सांख्य से संबन्ध 
होते हृए भी योग नै इश्वर को माना दहै, अतः योगको सेश्वर सांख्यभी 
कहा जाता है। जो पुरुष सवांधिक ज्ञानी क्लेश, कमे-विपाक ( कमं-फएल ) 
से मुक्त दै, वही इश्वर दै। योग समाधि ओर मन के संयम की विधियां 
पर श्रधिक बल देता दे। 

भारत में योग का बहुत अधिक महत्त्व होते हृए भी योग पर बहुत 
कम प्रंथ लिखे गए । वतमान समय में उपलब्ध योग-सूत्रों के रचयिता 
पतंजलि (२ री श० ३० पृ) माने जाते है । इस पर व्यास का प्रसिद्ध 
भाष्य तीसरी श० ई० में लिखा गया। नवीं श० में वाचस्पति मिश्र ने न्यास- 
भाष्य पर एक टीका लिखी । “्यास-भाष्यः के अतिरिक्त योग-सूत्रो' पर अनेक 


टीकाएं बनीं, इनमें राजा भोज-कृत 'राजमात्तडण्या भोज वत्ति विशेष रूप 
सेः प्रसिद्ध दे 


(५) न्याय 
भारतीय दशनां मे साहित्य की दृष्टि से वेदान्त के बाद्‌ न्यायका 
स्थान सबसे अचा दै। ५ वीं श० ई० से न्याय पर भारत में निरन्तर विचार 
हो रहा है। न्याय के विकास की दो धाराएं रही द । पहली तो सूत्रकार 
गौतम से प्रादुभूःत होती दै; उसे प्रमाण, प्रमेय, संशय आदि सोलह पदार्था 
के विवचन पर बल दने से पदाथं मीमांसात्मक अथवा प्राचीन न्याय की 
धारा कहते है रौर दुसरी प्रत्यत्त, अनुमान, उपमान तथा शब्द्‌ प्रमाण का 














##: भारत का सांरतिक इतिह्यस 


सूद्म विवेचन करने से प्रमाण मीमांसात्मक या नव्य न्याय धारा कहलाती 
है । इसके प्रवत्तंक गंगेश उपाध्याय ( १२ वीं श० ) थे । 


(न्याय दर्शनः उदेश्य प्रमाणादि पोडश पदार्थो का ज्ञान कराता है । 
मुक्ति ज्ञान से होती है; किन्तु शद्ध ज्ञान-प्राप्ति के क्या साधन है? न्याय ने 
इनका विस्तार से प्रतिपादन किया दै । भारतीय साहित्य को न्याय दशेन' की 
सवसे अमूल्य देन शास्त्रीय विवेचनात्मक पद्धति की दै । नैयायिको ने ज्ञान 
के साधन प्रमाणें का विशद विवेचन किया तथा हेत्वाभासं ( दूषित 
हेतुर ) का सृद्म विवरण उपस्थित करके निर्दोष ढंग से तकं करने की पद्धति 
का निर्देश किया । किन्ठु “न्याय दशन" का तत्व-ज्ञान उसरी तकं-पद्धति-जेसा 
उत्कृष्ट नहीं दै । उसमें जगत्‌ को वास्तविक तथा च्मात्मा, परमारणु, मन, 
आकाश, काल, दिक्‌ आदि अनेक पदाथ नित्य माने दै । उसकी दृष्टि बह्वः 


संवलित यथाथंवाद्‌ की दै । जगत्‌ का समवायी कारण परमाणु तथा निमित्त ` 


कारण ईश्वर है । न्याय परमाएुवाद में विश्वास करता दै । इश्वर की इच्छा 
होने पर परमाणं मे गति उत्पन्न होतो दै । एक परमाणुं दूसरे से मिलकर 
हयराक बनता दै, तीन द्यणुकों से ज्यगएुक ओर इस प्रकार सृक्म से स्थूल 
सखष्टि की उत्पत्ति होती दै । न्याय के अनुसार मुक्ति में सुखदुःख का अन्त 
हो जाता दै । | 


(न्याय दशन की उत्पत्ति मीमांसा के विचार से हई । वतमान न्याय 
सूत्र के प्रणेता गौतम ( छदी श० ३० पू ) माने जाते दँ । पहले यह बताया 
जा चुका दै कि बौद्धं का उत्तर देने के लिए वात्स्यायन ( पहली या दूसरी 
श० ई० ) ने न्याय भाष्य लिखा; इनके वाद उद्योतकर (छठी श०)) वाचस्पति 
मिश्र (नवीं शती), जयन्त भटर (नवीं श०) तथा उदयनाचाये (१०वीं श०) नै 


क्रमशः न्याय वार्तिकःकी (तात्पथे टीका? न्याय मंजरी" तथा ^्याय-कुषुमाजलि* ` 


दवारा इस कार्यं को पूरा किया । १३बीं श० में (नव्य न्यायः के प्रवत्तेक मिथिला के 
गनश उपाध्याय ने "तत्तव-चिन्तामणिः की रचना कौ । इसके वाद्‌ पांडित्य की 
कसोटी उदयन तथा गंगेश के मरन्थो की व्याख्या ही रहं गद । पहले दो सौ 
वषे तक मिथिला के परि्डित नव्य न्याय का विकास करते रहे । १५बीं शती में 
बङ्गाल मे नवद्धीप का विद्यापीठ स्थापित हा श्रौर अगले दो सो वषे तक 
यह्‌ (नव्य न्याय्‌? का प्रधान केन्द्र रहा । १६ वीं, १७ वों शतियां नन्य न्याय 


के इतिहास का सुव युग द। इसी समय बङ्गाल के धुरन्धर नैयायिक ` 


" . ॥ + स 


त "^ ` "क "क्का" क्र पचक क काक पकचाकक ह. ज्क् 
म. " = अ ` व्ल "कनका "च अनक ऋकककक रज १ क च क जक 


दशन ०९७ 
रघुनाथ शिरोमणि (१६ वीं श०), मथुरानाथ, जगदीश ( १७ वीं श० ) ओर 
गदाधर भद्राचाय ( १७ वीं श० ) हृए । इनकी टीकाएं भारतीय पारिडत्य, 
प्रखर प्रतिभा चरर सृदम विवेचना-शक्ति के उत्तम उदाहरण ह। बाल की 
खाल निकालने में कों दूसरा दानिक नव्य नैयायिको को मात नहीं दे सकता । 
(६) वैशेषिक 
वैशेषिक के प्रधान सिद्धान्त न्याय से मिलते हँ । जगत्‌ के सम्बन्ध में 
उसका दृष्टिकोण बहृत्वमिश्चित वास्तववादी है । यह सात पदार्थं (द्रव्य, गुण, 
कम, सामान्य, विशेष, समवाय न्नर अभाव) ओर नो द्रव्य (व्रथ्वी, जल, 
तेज, वायु, आकाश, काल, रिक, आ्रात्मा चौर मन) मानता दै। उसकी 
विशेषता विशेष" नामक्‌ पदार्थं की कल्पना दै, इसीलिए यह वेरोषिक कहलाता 
दै। प्रथ्वी याजल का एक परमारगु दूसरे परमारणु से जिस विशेषता के कारण 
विभिन्न दै, वही विशेष दै। संभवतः वैशेषिकने ही सर्वप्रथम सृष््य तपत्ति 
की प्रक्रिया स्पष्ट करने के लिए परमाणुवाद के सिद्धान्त का विकास क्रिया । 
न्याय ने इसे वेशेषिक से प्रहए किया । ` 
वेरोषिक दर्शन के सूत्रकार महर्षि कणाद ह । इनका समय तीसरी श० 
३० पू सममा जाता दै । वेरोषिक सिद्धान्तो का स्वतन्त्र रूप से निरूपण 
प्रशस्तपाद के पदाथं-घम-संग्रह" में दै । इसका समय दूसरी श० ई० है । 
प्रास्तपाद्‌ के प्र॑थ पर व्योमशिवाचाय (= वीं श), उदयनाचायं (वीं श०), 
श्रीधराचायं (१० श०) च्रौर वत्लभाचायं (बीं श) ने टीकाए लिखीं। 
आरम्भ में न्याय वेशेषिक प्रथक्‌ ये; किन्तु दशम शती के वाद दोनों लगभग 
एकदहीहो गए । 
मारतीय दशन का प्रधान उदे श्य दृश्यमान विविधता मे एकता का 
अन्वेषण हे । न्याय-वैशेषिक, सांख्य-योग, शौर वेदान्त ने इसी को रटने का 
यत्न किया दे । इनकी दष्ट क्रमशः सू दमतर चौर सूदमतम 
भारतीय दशन होती गड हे । दशन का चरम विकास अद्रैतवाद्‌ मे उपलब्ध 
को विशेषता होता ह जिसके अनुसार छष्टि के समीरूप एकदही ब्रह्म से 
विकसित हृए दै, जगत्‌ के दृश्यमान बहूत्व ओर नानात्व 
मे आन्तरिक एकता दै । भारतीय दशन की सवसे बड़ी खोज च्रौर देन यदी 
दे । राज यदि संसार अनेकता के भीतर तात्विक एकता के सिद्धान्त को भली 
मति हृदयंगम कर ले तो ्रणु-वमों तथा प्रलयङ्कर युद्धौ फे भीषण त्रास से 
शाश्वत परित्राण पा सकता दै । 





टवं अध्याय 
मोय-सातवाहन-ङंशाण-युग 
( २९९ ₹० प०-२०० ह° लगभग ) ॑ 
३२२ ४० पू० मेँ चन्दरगा्र मौय के पाटलिपुत्र मे राज-सिहासन पर वैठने 
> साथ भारतीय इतिहास मेँ एक नया युग प्रारम्भ होता दे । इस समय मगध 
सें चिर काल से आरम्भ हई साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति पूता 
राजनीतिक स्थिति को श्राप करती दै । दिन्दूुशा पवेत से बंगाल की खाड़ी तक 
पहला एकच्छत्र सार्वभौम शासन स्थापित होता दे । लगभग 
लौ वषं तक मौय भारत की सर्वोच्च शक्ति बने रदे । किन्तु इसके बाद अगले 
पोच सौ व तक समूचे भारत को एक शासन-सत् मे पिरोने बाली कोड 
शक्ति न रही । मौर्यो के वाद मगध मं क्रमशः शुङ्ग, काण त्रीर आन वंशो का 
शासन रहा । उत्तरी भारत यवन, शक, पहलव ओर कशाण मादि विदेशी 
जातियों द्वारा पादाक्रान्त होता रहा । २१० ई० पू के लगभग उत्तर में यवन, 
(यूनानी) चोर पूव मेँ खारवेल ओर दक्तिण मं सातवाहनों के नये राञ्य उठ ं 
खड़े हए, १०० ३० पू तक इसमे होड रदी; कलिग के राजा खारबेल का उद्य ॥| 
ञमोर अस्त उल्का तारे की माति अल्पकालिक था? यवनों ने उत्तर पररिचिमी 6 
भारत से कापिशी, पुष्करावती, तक्षशिला ओर शाकल (स्यालकोट) मे अपने 
राञय स्थापित किय श्नौर दो सौ वषं तक उनका इस प्रदेश मे शासन रहा । 
सातवाहन वंश की स्थापना २१० ३० पू९ के लगभग सिमुक नामक ब्राह्मण ने 
महाराष्मेंकीथी। वाद्‌ मं आन्ध्र प्र अधिकार कर लेने से यह वंश आन्ध्र 
वंश भी कहलाया । विदेशी आक्रमणे से भारत को रत करने क। इसने भर- 
लकं यतन किया । अनेक उतार-चदवों मँ भी यह वंश चार सौ पचास वपं 
तक वना रहा न्नौर इस काल में दक्तिण भारत का प्रधान राज्या । उत्त 


4 


भारत मे १०० से ५८ ३० पू© तक शको की प्रधानता बनी रही । ५७ ई० पू 


से ७८ १० तक सातवाहन का चरम उतकषं ह्या, किन्तु इस वीच में उत्तर- 











------~ रक 


मौय-सातवाहन-कुशा श-युग ०४६ 


पश्चिमी भारत में पहले पहलबों (४५-३ ३० पृ2) ओर फिर कुशाणणं की सत्ता 
स्थापित हो गह । ईस्वी सन्‌ शुरू होने के साथ कुशाणों का साम्राज्य उत्तर 
भारत में फैलने लगा । इनका शासन पश्चिम के प्रसिद्ध रोमन साम्राज्यका 
समकालीन था । इसके सवसे प्रतापी राजा कनिष्क (५८१२० ई०) ने पाटलि- 
पुत्र से मध्य एशिया में चीन की सीमा तक के प्रदेश को जीतकर अपने विशाल 
साम्राञ्य का अंग बनाया था ।-७८-१८० ३० तक उत्तर भारत में शाण तथा 
दक्षिणी भारत में सातवाहन-साभ्राञ्य की प्रमुखता रदी । 


विशेषताएं 


इस युग की विशेषताएं निम्न दै 
राजनीतिक दृष्टि से यद्यपि इस युग में भारत विदेशी जातियों के 
अक्रमो का शिकार रहा, किन्तु सभ्यता के इतिहास कीदृष्टि से इस काल 
की सबसे बड़ी विशेषता विदेशों पर भारतीय संस्कृति का 
प : आक्रमण था। जिस समय यवन, शक, कुशाणए सून की 
धरी नदियां बहाते हृए भारत की विजय कर रहे थे, उस समय 
भारतीय धमे-दृत शान्ति पूवक उन देशों की धमे-विजय कर 
रहे थे । ध्म-विजयां की परिपाटी इस युग मं अशोक ने शुरू की थी । उसने 
न केवल लंका मे अपने पुत्र ओर पुत्री को मेजा, अपितु पश्विमी एशिया, 
यूरोप अर अप्रिका के पांच राज्यों मे अपने धम-प्रचारक भेजे थे । 
ईसा की पहली शती में बोद्ध धमं का सन्देश मध्य एशिया ओर चीन 

पर्चा । 

भारतीय संसृति के प्रचार के साथ इस कालकी दुसरी विशेषता 
विदेशियो द्वारा भारतीय संसृति चौरं धमं का अपनाया जाना था । यद्यपि 
राजनीतिक दृष्टि से यवन, शक, पहलव ओर कुशाण भारत 
दूसरी विशेषता को जीतते थे परन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से भारत दाया जीत 
लिए जाते थे । यवन राजाश्नों मे मिनान्दर (१६०-१४० ३० 
`पू०) बौद्ध धमे का परम भक्त था । तक्षशिला के राजा अन्तलिखित के राजदूत 
 हेलियो पोरस द्वारा दूसरी शती ईस्वी पूवं के मध्य में वेसनगर (विदिशा) मे 
स्थापित किया गया गस्ड-ध्वज उसके वैष्णव धमे को अङ्गीकार करने का प्रमाण 
है । नासिक च्नौर कालीं की गुरो में यूनानी धमेदेव, सिहध्वज; धम ओर 



















































१२० भरत का सारकतिक इतिह।सं 


उष च्रादि के अनेक दान उनके बेोद्ध-पमावलम्बी होने कौ सूचना देते हें। 

यवन के बाद इस देश पर शको का आक्रमण हुश्रा । विजेता होकर भी वे 
१ {~ _ (~ ~ 

भारतीय धमं द्वारा विजित हए 4 पर्विमी भारत के महाक्तत्रप नहपान (लग- 


अग ८२७७ ६० पू०) का जमाई उषवदात कटर हिन्द था। नासिक्र के एक 


गुहया लेख से ज्ञात होता दै कि उसने तीन लख गों तथा सोल गाँव ब्रह्मणो 
को दान किये ये । अठ त्राह्यण-कन्या्चों के विवाह मेँ अपने व्यय से कन्या- 
दान किया था चौर साल-भर तक एक लाख ब्राह्मणों को भोजन कराया था । 
तन्तशिला के शक शासक पतिक के तथा मथुरा के शक कतत्रप रजु (लगभग 


 ६०-८५ ० पू) की पटरानी के बौद्ध संघाराम श्रौर स्तूपो के लिए दान के 


(ट 


अभिल्ञेख मित्ते है । सेलफरण के बेटे हरफप्ण ने, जो संभवतः पहलव था-- 
काल में नौ मले से सुसञ्जित गाया-मन्दिर बोद्ध-भिज्श्नां को दान दिये। 
कुशाणों का पहला राजा कप्स बोद्ध था, उसने २ ३० पू में अपने दूतो के हाय 
बद्ध धर्म को एक पोथी पहले-पहल चीन भेजी । उसका बेटा विमकप्स (शासनः 


काल २०-५७ ०) शायद शौव था । उसके सिक्को पर नन्दी के सहारे खड़े 


हृए शिव देखे गए दै । उसके उत्तराधिकारी कनिष्क के सिक्कों पर यद्यपि 
यूनानी, ईरानी ओर भारतीय देवता अंकित हे, तथापि बह बोद्ध धमे का 
परम भक्तं ओर प्रवल पोषक था । उसके उत्तराधिकारियों में वासुदेव प्रथम 
(लगभग १५०-१८० ६०) शैव था । इस प्रकार यह स्ट दै कि इस युग के 


सभी आक्रान्ता भारतीय संस्कृति को प्रह्ण करके भारतीय समाज मे घुल-मिल 


गए । यद्यपि विदेशियं के दिन्दू-समाज में विलीन होने की प्रक्रिया रप्र युग तक 
चलती रही, फिर भी मोय॑सातवाहन-कुशाण युगो में विदेशी जातियों को ` 
नितनी बड़ी संख्या मे भारतीय समाज मे पचा लिया गया वेसा शायद बाद्‌ 
मे कभी नहीं हृ्रा । \ , | 
इस युग की तीसरी विशेषता वैदिक धमं का पुनरुत्थान तथा पौराणिक 
हिन्द धमं चौर महायान संदाय का आविर्भाव था । सम्राट्‌ अशोक द्वारा 
क बोद्ध धर्म॑को राञ्याश्रय मिलने से मौय युग में उसकी बड़ी 
तीसरी विशेषता उन्नति हई थी । लेकिन जव पद्ये मोये-सम्रार्‌ विदेशी 
क्रमणो से देश की रक्ता नदं कर सके तव उनके दयार 
संरन्तित धर्म के प्रति जनता में प्रतिक्रिया हृद । मौर्या का स्थान लेने बाले 
शृ तथा उनके समकालीन सातवाहन वंश के ब्राह्मण राजाच ने दिद धमं 
को प्रबल संरक्तण प्रदान किया । पुराना वेदिक धमे अपने उसी यज्ञ-प्रधान 
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रूप मे तो नहीं लौट सकता था, ईसलिए उसने अनेक परिवतेनों के साथ 
पौराणिक रूप धारण किया । वैदिक यज्ञो का स्थान अव मन्दिर में प्रतिष्ठित 
देवी-देवता््मों ने ले लिया । देवता तो वैदिक धमेमेंभीथे, चोर अव भी 
रहे । किन्तु पहले उनकी उपासना यजो द्वारा होती थी, अव उनके मन्दिर बनने 
लगे ओर मूत्तियोँ पूजी जाने लगीं । वेदिक देवतां मे इन्द्र प्रधान था । अव 
विष्णु चौर शिव को प्रमुखता मिली । यह उस समय का भागवत-घमं था । 
इसके साथ रौव-धरम का भी विकास हृ्रा । दैरान से आये ब्राह्यणो ने सूयं 
की पूजा चलाई । इनचसव परिवर्तनां का पहले एक अध्याय मे विस्देत वणेन 
किया जा चुका दै । पौराणिक धरम का प्रभाव बोद्ध धमे पर भी पड़ा । उसमें बुद्ध 
एक. देतिह्यासिक महापुरुष के स्थान पर प्रमुख देवता वन गद । मधुरा ओर 
गांधार में उनकी मूर्तियां बनीं, यह सममा जाने लगा कि बुद्ध कदे जन्मों से 
साधना कर रहे थे, उस समय वे बोधिसत्व थे । अनेक बोधिसत्वो की मूर्तियां 
बनाकर उनकी पौराणिक टंग से पूजा की जाने लगी । बौद्ध धमं के इस नये 
रूप को उसके समर्थकों ने महायान अथात्‌ बड़ा मागे बतलाया ओर उसकी 
तुलना मेँ पुराने बोद्ध धर्म को हीनयान कदा । नागाजुं न ( ६५० ई ) महायान 
कै प्रमुख आचायं थे । महायान ने अपना सव साहित्य संस्कृत भाषा में कर 
लिया । कनिष्क से महायान को प्रबल राज-संरक्ञण मिला । उसने चोथी बोद्ध- 
महासभा बुलाई, त्रिपिटक' पर भाष्य लिखवाया । उसका साम्राज्य मध्य 
एशिया तक विस्तृत था इससे बोद्ध धमे के प्रसार मे बड़ी सहायता मिली । 

भारतीयों दवाय विदेशों मे बस्तियों बसाया जाना अर ब्रहत्तर भारत 

का सूत्र-पात उनकी चौथी विशेषता थी । अशोक के समय खोतन ( चीनी 
` तुर्किस्तान ) मे भारतीय उपनिवेश की नींव पड़ी । भारतीयों 
चौथी विशेषता ने वयँ चीनियों के आने से पूर्वं बतैमान यारकन्द नदी को सीता 

| नाम दिया था। १०० ई० पृ मे आय वेयोचन ने वहां के पश- 
पालको को लिखना सिखाया । इस प्रदेश से भारतीय सभ्यता के इतने अधिक 
ञ्रवरोष मिलते ह कि इसे “उपरला हिन्द” कटा ज्ञाता दै । सातवाहन के उत्कष के 
समय (५० १० पू ७८ ६० ) मे भारतीयों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के विविध 
प्रदेशों मे अपना राञ्य श्मौर अपनी संस्कृति स्थापित करके “परते हिन्द का 
` निर्माण क्रिया । भारतीय व्यापारी इन प्रदेशों में छठी शती ३० पूर से दी रारे 
ये । ईस्वी सन्‌ के शुरू मे वतमान बीतनाम (कंसीसी हिन्द चीन) में कोठार 
चनौर पाण्डुरंग नाम के दो छोटे भारतीय राज्यथे । मेकांग नदी के तट पर 
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-श्र भारत का सांसतिक इतिहास 


एक तीसरा बड़ा भारतीय राञ्य था जिसकी स्थापना कोर्डिन्य नामक ब्राह्मण 


नेकीथी। चीनी इस राज्य को फूनान कहते थे । जावा, सुमात्रा में भी प्रायः 
शैवो ने भारतीय वस्ियँ वसार । १६२ ३० में चम्पा (अनाम) मे भारतीयों 
ने एक राज्य स्थापित किया जो उस समय से वारह सो वषं तक किंसी प्रकार 
चलता ही रहा । ईसा की पहली शती में पश्चिम में मदगस्का द्वीप में भारतीय 
वस्तियोँ बसी । विदेशों में भारतीय बस्तियों की स्थापना तथा भारतीय 
संस्कृति के प्रसार का एक प्रथक्‌ अध्याय में वणेन किया गया दे । 
भारत का इस युग मे चीन चनौर रोम से सम्बन्ध स्थापित होना तथा 
उनके साथ विदेशी व्यापार की अभूतपृधै उन्नति ओर आर्थिक समृद्धि इसकी 
पांचवीं विशोषता दै । चाङकरियेन की यात्रा द्वार १२७ ३० पू 


` पौचवीं विशेषता मे मध्य एशिया के स्थलमागे की खोज से भारत शोर 


चीन के वाणिज्य का नया परथ खुला ओर इससे चीन 
का रेशम पश्चिमी देशो को इतनी अधिक मात्रामें जाने लगा कि 


इस माग का नाम ही 'रेशम का मागे पड़ गया । दिप्पलास नामक यूनानी 


नाविकने ४५ ३० में मानसून हवाश्मं की सहायता से पश्चिमी अरब 
न, ^~ (र 
सागर को पैतालीस दिन में सीधा पार करने का आविष्कार करके रोम ओर 


भारतं के रास्ते को बहुत सुगम बना दिया। इससे भारत ओर रोम का 


व्यापार बढ़ा ।. भ।रतीय मलमल, मसालों, बहुमूल्य मणि्यो ओर सुगन्धित 
द्रव्यो की दृसरे देशों में इतनी अधिक माँग थी कि व्यापारिक पलड़ा सदा 
हमारी ओर भुका रहता था । दूसरे देश इनका दाम चुकाने के लिए हमें 
प्रभूत मात्रा में सोना-चाँदी भेजते थे । पहली शती ई° में ( कुशाण-काल में ) 
दूसरे देशों का सोना भारत की रोर बहने लगा था ओर यह प्रवाह अगले 


१७०० बरस मुगल-काल तक भारत की शरोर ही बहता रहा । कनिष्क के सम 


कालीन प्लिनी ओओरगजेव के समय बर्नियर तक बिदेशियों को इस बात की 
बडी शिकायत रदी दै कि सव देशों का सोना मारत की ओओर खिचा चला जा 
रहा हे । प्राचीन काल में भारतवषं की सम्द्धिका एक प्रधान कारण अनुक्रूल 
व्यापार द्रा विदेशों से आने बाला सोना था ओर इसकी शुरुञ्ात कशाण 
युगसे हृ 
दरस युग की छटी विशेषता मूति, बस्तु आदि कलाच्नों की उन्नति 
थी । सम्राट्‌ अशोक के स्तम्भ तथा उन पर बड़ी सुन्दर पशु मूातियां, भारत 
टी धिशेषता ओर सोँची के स्तुप इसके सुन्दर उदाहरण है । पहली श० इ 








मौयै-सातवाहन-कुशांर-वगं ` 4: 


के लगमग ङु की मानवीय मूरसिं पदली वार वनी ओर गान्धार रौली 
का विकास ह्या । संसृत-सादित्य के काव्य चर नाटकं का आरभ तथा 
। वर्तमान रूप मे मिलने वाली मनुस्मृति, रामायण ओर 

उवी, खातवीं, आढ्वीं महाभारत का निमांश सातवीं वि शेषता है । राठवीं विशेषता 

शौर नवीं विशेषता सुसंगठित साग्राञ्य का विकास रौर नर्व भारतीय संस्केति 
का यूनान, रोम आदि विदेशी प्रभावो से सद्र होना दे! 
इस युग के धमे, कला, सांस्कृतिक प्रसार ओर शासन-प्रणाली पर अन्य 
अध्यायो म प्रकाश डाला गया दै, अतः यहाँ पर सामाजिक, सांसछृतिक व 
्मार्थिक जीवन पर दी विचार किया जायगा । 


सामाजिक स्थिति 


हिन्दू समाज मे वणे शौर आश्रम का विचार पिघठले वैदिक युग में 
उत्यन्न हो चुका था । शास््रको ने समाज को ब्राह्म, चत्र, वेश्य व श 
इन चार वरणे मे बँग था । किन्तु, यह वणमेद्‌ शास्त्रकारो 
बणाध्रम-पदति का ्ादर्श-मात्र था, चर इसने वतमान जन्ममूलक जात- 
पातकारूप धारण नह किया था । यह्‌ वात उस काल के 
बिदेशी यात्रियों के वशेनां चौर तत्कालीन अमिलेखों से सूचित होती दे । 
मेगास्थनीज के कथनानुसार मौये युग का भारतीय समाज निम्न सात वर्गामें 
विभक्त था : 9. 
(१) दार्शनिक-ये सांख्य की दृष्टि से बहुत कम ये, लेकिन इन्द बहुत 

मान दिया जाता था । इनका काम सार्वजनिक चर वेयक्तिक यज्ञ कराना . 
होता था । ये सब प्रकार के करां से मुक्त थे । (२) कृषक--अधिकांश जनता 
खेती करती थी श्नौर युद्धो मे कोई भाग न लेती थी । (३) पशु-पालक ओर 
शिकारी, (४) व्यापारी, शिल्पी ओर नाविक तथा (५) योद्धा-ये लड़ाई कै 
अतिरि कोई काम नहीं कसते थे श्रीर्‌ राञ्य की श्रोर से शान्ति-काल में 
नियमित वेतन पाते थे । (६) सरकारी गुप्तचर तथा (७) राजा की परिषद्‌ के 
सदस्य । यह स्ट है कि मेगास्थनीज का यह वर्गोकरण पेशे को दृष्टि से रथात्‌ 
` कंमै-मूलक दै, जन्म-मूलक नहीं । इसी प्रकार अशोक ने अपने ्रभिलेखों में 
ब्राह्मण, श्रमण, इभ्य (गृहपति), श्रतक (मजदूर) रौर दास वर्णौ का उत्लेख 
कियाद, जोपेरोकी दृष से समाज के भिन्न-मिन्न वर्मं थे । मौय युग क अन्त 
म तथा सातवाहन युग में यवन, शक, पहलव चौर कुशाणए लातियां के भारत 











| | | +? भारत का सांरङतिक इतिह 


| | |.) 2. पर निरन्तर आक्रमण हो रहे थे, इनसे वणे-संकरता की संभावना थी । इस 1 

|| || , 41} +. संकट-काल में जातीय शद्धता की र्ता के लिए कुलं व्यवस्थाएं आवश्यक | च 

|| ˆ 12. ` सममपी गई जिनसे वाद मे जात-पात का मेद्‌ उत्पन्न हो गया । किन्तु इस ` 

| ॥ 2: समय तक इन नियमां में कठोरता नदीं आईथी । अगर उस समय भी माज की | 

| || तरह कठोरता होती तो विदेशी जातियों दिन्दू-समाज काच्ंग न बनपातीं। | 

| | अधिक-से-अधिक केवल इतना ही कहा जा सकता दे कि समाज के विभिन्न 
| , बर्गो में पने कोजाति मानने का विचार पहले से अधिक जम रहाथा\ ~ 

| || 12 _ ज्ञात-पात में पेशे, खान-पान चौर विवाह के विचार प्रधान है । इन 

| >) । 

| 





||| -.) _ दृष्टियां से उस समय वतमान रूप में जात-पात की उत्पत्ति नहीं हरं थी । 
| ~ 7“ मनुस्शृति मे चारों वों के विभिन्न परो ओर काथं बताये गए है, किन्तु इसी 

| | | | 1: स्मृति से यहं ज्ञात होता दै किये आदश-मात्र थे। उस समय यद्यपि ब्राह्मणों 
॥॥ -. का प्रधान कायं पदृना-पढाना, यज्ञ करना-कराना थः, तथपि एसे ब्राह्मणों 
|| 1 ८4 की भी कमी नहीं थी जो चिकित्सा, ऽ्योतिष व युद्ध-शिक्तण से, कत्ते ओर 
। बाज पालने (मनु ३।१६४ ) ओर युर ठोने (मनु ३।१६५ )तकका काम 
। करते थे । इन सव ब्राह्मणों को मनु ने अपाङ्क्त्यः अथात्‌ श्राद्ध आदिमे 
| | | बुलाये जाने वाले ब्राह्मणों की पंक्ति में न बैठने योग्य .वतलाया दे। यह स्पष्ट 
॥ | | | दे किंइस कार्‌ के व्यक्ति पांत से बाहर होने पर शनैःशनैः अपनी नाद्र 
| | ध । जाति भीखो वेठते थे, क्योंकि कोई उच्च ब्राह्मण उन्हे अपनी लङ्क देने 
॥ को तैयार न होता था । रोटी या खान-पान के सम्बन्ध मे भी इस युग में जात- 
| | | ५. वका कोई विशेष प्रमाव नहीं था। चाण्डाल आदि बहुत नीची समभी 
| |  ‹ जाने वाली जातियों के साथ खान-पान का परहेज तो महा जन पद्‌ युगसेही 
| | | चल पड़ा था। वह इसयुगमें भी वनारहा। पंतजलि के महाभाष्य से यह 
प्रतीत होता हे किङ शद्र जाति वालों के वर्तनं मे ब्राह्मण भोजन नहीं 

| करते थे,. चर न उन्हे अपने बर्तन मे खिलाते थे । इस प्रसंग में यह स्मरण 

| ` स्खना चाहिए कि शको ओर यवनो की गिनती इन श्रो में नदीं थी। इस 
“५ , व्यवस्थासे यह स्पष्ट दै किच्ार्यो से परस्पर एकं दूसरे के हथ का भोजन 

| (^) करने को वात उस युग में नहीं थी । यही स्थिति अपनी जात मेँ विवाह करने 
॥ 1, | केसम्बन्ध मेंभी थी। मनु तथा अन्य शाखरकारों की यह प्रवल इच्छा थी 


| 
| (|: किविवाह पे वसेह कितु असवणेःविवाह उस समय समाज मेँ 
| | ` ^ । कोणी प्रचलित थे । ब्राह्मणे 


। ओर शूद्रो मे भी परस्पर काफी विवादह्‌-सम्बन्ध 
॥| दते थे। मजु को त्राहमण-तत्रियों का शूद्रा के साथ विवाह बहुत नापरसंद्‌ 
1 | | | 


। 1 
4 { 
॥|| ॥ | ३ ॐ 





मोर्य-कुशार-सातवाहन-युग ९५ ` 


था (३। १४ मनु >) अनुलोम ( उच दर्जे के पुरुष का नीचे दर्जेकीस्रीके 
साथ ) तथा प्रतिलोम (नीचे दे के पुरुष काचे दरजेकीस्त्रीके साथ) 


दोना प्रकार के विवाह प्रचलित थे, यद्यपि प्रतिलोम-विवाह अधिक बुरा 
सममा जाता था । याज्ञवल्क्य के समय तक जात के विचारमें इसहदतक ` 


परिपक्वता चरा ग कि वह द्विजातियों को शुट्रौ से विवाह का विलकुल निषेध 
करता है ( याज्ञ° १।५६ ) । लेकिन यह उसका मत ही था। समाज में 
दूसरा पत्त मानने वालों की कमी न थी। 

सातवाहन युग के अभिलेखां से भी यही ज्ञात होता दै कि प्रजा उस 
समय व्यवसायों की दृष्टि से कदे भागों मेंरवैटी हृदे थी। सबसे उच्च श्रेणी 
में महारथी, महाभोजः, 'महासेनापतिः आदि उपाधियां धारण करने बालत 
जिलों के शासक सरदार थे । दूसरे वै में र।ज्य के पदाधिकारी अमात्य 
महामात्य, भार्डागारि (कोषाध्यत्त) व श्रेष्ठी (सेढ) सम्मिलित थे । तीसरे 
वगं में लेखक, वेद्य, कृषक, सुवणएकार चौर गांधिक ८( सुगन्यित द्रव्यो के 
व्यापारी) थे, ओर चौथे वगे में बदृदै, माली, लुहार, महकए अ।दि थे । 

, भारत में इस समय अनेक विदेशी जातियों रा रदी थीं । इन्दे चातु- ,: 
वेण्य में कां स्थान दिया जाय यह बड़ा महत्व पू प्रश्न था । मनु ने इसका 
बड़ा सुन्दर समाधान करते हए कहा किं कम्बोज, शक, यवन ओर पहलव आदि ` 
जातियां त्तत्रिय थीं । किन्तु धम-क्रियाच्मं के न करने ओर ब्राह्मणों के दशेन 
न मिलने से वृषल (शूद्र) बन गदं ( मनु १०।४३-४४ ) । प्रसिद्ध॒ सातवाहन 
राजा गोतमी पुत्र सातकणीं ( ५६-४४ ३० पू० ) की माता ने बडे अभिमान से 
अपने पुत्र के लिए यह्‌ लिखा था कि वह “शकं, यवनों व पहलवों का अन्त 
करने वाला तथा चातुवेख्यं के संकट को रोकने वाला दै। किन्तुं उसी . 
समय स्वयं सादवबाहनों ने शक_-कन्याश्मों से विवाह करके संकरता उत्पनन की । 
वस्तुतः उस समय वणं-व्यवस्था के नियम इतने कठोर नहीं थे । यह बात इसी 
से स्पष्ट है कि शुङ्गा यौर सातवाहनों ने ब्राह्मण होते हए भी शास्त्र-धमे का 
पालन किया । (. 

वर्णो कीभाोंति चार आश्रमां के विचार पर भी शास्त्रकार ने बल 

दिया । यूनानी लेखकों ने फल-मूल पर निवाह करने वाले वल्कल-धारी ऋअरण्य- 
वासी साधुश्रों का वणेन किया दै । ये वानप्रस्थ प्रतीत होते दै । बोद्धों ने भिल्ल 
जीवन को इतना व्यापक वना दिया था किं समाज को इससे हानि पर्हैचने 
लगी थी । संन्यासी वनने का अथं था सामाजिक कन्तेव्यों को दछोड़कर भागना । 







































+; भारत का सांरछतिक इतिहास 


महाभारत (शान्ति पर्वं ८५, १०१७, २१, २७, ११।१,२ ) मेँ भिद्धपन्‌ की 
खिद्ली उडाई गई दहै । मनु ते गृहस्थाश्रम की बड़ी महिमा गाई दे। 
(३।५७) । यद भी उल्लेखनीय दै किं मलु चर याज्ञवल्क्य दोनों भिन्लुणी को 
दूषित करने को तुच्छ अपराध मानते थे, क्योकि उन्दं स्त्रयां का प्रत्रज्या लेना 
पसन्द नर्द था । | | 
| कौटिलीय अर्थशास्त्र से ज्ञात होता दे कि मौयं युग में स्विर्योको 
स्थिति बहुत अच्छी थी । दाय में उन्हें पूरा अधिकार था। कुछ वस्था में 
वे तलाक दे सकती थौ च्मौर पुनर्विवाह कर सकती थो । 
स्वयो की स्थिति गान्धर्वं (परस्पर प्रम से हृए) विवाहो मं परस्पर देष होने पर 
[^ तलाक दिया जा सकता था ( परस्परं द्वेषान्योश्रयः ) । पति 
| 1 क विदेश जाने तथा निश्चित समय तकं न लौटने पर स्वरया दूसरा विवाद कर्‌ 
|| सकती थी । विधवानां को भी पुनर्विवाह करने का अधिकार था । पति यदि 
खरीको तीन बार से अधिक पीटे तो स्त्री उसके विरुद्ध अदालत में अभियोग 
कर सकती थी । नियोग की पद्धति भी प्रचलित थी । `... 
सातवाहन युग में मनु ने पिद्यली च्यव -थाश्रों में कुह परिष्कार किया । 
मौय युग तक विवाह एक ठदराव-मात्र था, उसमें तलाक हो सकता था । 
॥॥ .. मतुने उसे परविन्र संसार दारा अविच्छेय बनाया, नियोग वथा विधवाः 
| || }¦ ` “^ विवाह का निषेध किया । यद्यपि उसने स्त्रियो को स्वतंत्रता का अधिकारी | 
॥॥.;.: नही सममा पपिर भी उनकी प्रशंसा अवश्य की दै-- “जहो स्त्रियो की पूजा ` 
| ४ होती दै, वहाँ देवता वसते हे ।” न 
वैदिक युग की भाँति स्त्रियों पतियों के साथ धमे-कमे में माग लेती थीः | 
यह अशोक की पत्नी कारुवाकी के आचरण से सूचित होता दै । अवरोध 
(हरम) तथा बहु-विवाह की परिपाटी राज-परिवारों मेँ प्रचलित थी । यूनानी 
लेखकों के अनुसार कुद स्त्रियँ आजीवन ब्रह्मचारिणी, रहकर दशेन-शास््र 
का श्भ्ययन करती थीं । रतः यह सष है कि इस युग में भी गागं ब मैतरेयी- ` 
जैसी विदुषी स्त्रियाँ होती थीं । \.. = 
, यद्यपि मेगास्थनीज के आधार पर एरियन ने लिखा है कि ऽस समय 
भारत में दास-प्रथा नहीं थी, तथापि शिलालेखौ तथा धर्मशास्त्र से इस | 
प्रथा का प्रचलन सूचित होता दै। इसका कारण संभवतः 
यह दै कि यूनान मे जिस बड़े पैमाने पर दास्रथा प्रचलित ` 
थी न्नर उनके साथ जैसा दुव्यंवदयार होता था वह्‌ भारत में न था । प्रजातत्रः 
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पद्धति के अग्रणी एथेन्स मेँ ङुल ३५ हजार स्वतंत्र च्मीर ३ लाख दास 
मरै अर्थात्‌ प्रति स्वतंत्र व्यक्ति के पीये तेरह दास थे । दासों की दशा, जो कि 
कुल प्रा के ६२११ थे, पशश्नों से भौ बदतर थी, वहां खेती उन्हीं केद्वारा 
की जाती थी-भारत में दास केवल घरेलू काम के लिए थे। उनके साथ 
इतना अच्छा बरताव होता था कि मेगास्थनीज को यह्‌ भ्रम हो गया कि. 
भारत में दास-प्रथा नहीं हे । कौटिल्य की व्यवस्थान से प्रतीत होता दै कि 
उस समय भारतीय समाज में जो थोडे बहुत दास थे उन्हें भी वह (कोटिल्य) 
मुक्ति दिलाना चाहता था । “ये व्यक्ति तो दास वनाया ही नहीं जा सकता 
था (न तखेवार्यस्य दास भावः)? । जो अनाय दास बनाये जाते थे उन्हें भी 
आर्यं बनाना अर उनके साथ दुव्यंवहार न होने देना कौटिल्य का ल्य 
था। धरोहर रखे दास से सुरदा, पाखाना, पेशाव या जूढन उठवाना, उसे 
नगा रलना या मारना, दासियों का सतीत्व हरण, दासो को स्वरत होने का 
अधिकार दे देता था। अशोक ने अपने शिलाल्ेखों में बार-बार दासों से 
सद्‌व्यवहार करने की हिदायत दी दै । 
यूनानी लेके ने भारतीयों के चरित्र की जुक्त कंठ से प्रशंसा की 
है । उनके वर्णैनान्सार भारतीय सत्यवादी होते थे । कभी किसी व्यक्ति पर 
मूठ बोलने के लिए मुकदमा नहीं चलाया गया ॥' चोरी 
चरित्रिश्रौर कभी नहींहोती थी। यज्ञा के अतिरिक्त कभी सुरापान 
श्राचार नहीं होता था । उस समय के कानून बहुत सरल थे । लोग एक 
दूखरे का विश्वास कते थे । धरोहर आदि वगर मुदरवदी रौर 
गवाह के रखी जाती थी चौर इस सम्बन्ध में मुकदमेवाजी नहीं होती थी । 
मकानों पर ताले नहीं लगाये जाते थे । यूनानी क्तेवकों का यह वणेन बहुत 
कु सत्य होते हए भी अ्ुक्तिपृणे प्रतीत होता दै । 2 
५..सम्राट्‌ अशोक ने खान-पान के लिए की जाने वाली कररता चौर 
हिसा को वंद कराया। “पहले देवतायां के प्रिय राजा प्रियदर्शी अशोक के 
| रसोई घर मेँ सूप ( शोर ) के लिए प्रतिदिन सेकड़ं प्राणी 
खान-पान श्नौर मारे जाते थे। पर अव, जव यह धममं-लिपि लिखी गड दै, 
्रामोद.परमोद केवल तीन प्राणी- दो मोर श्नौर एक खग मारे जाते हे। 
वह भग भी सदा नीं । श्रागे वे तीन प्राणी भी न मारे 
जायगे ।' मनु तथा याज्ञवल्क्य-स्शृति मे अनेक प्रकार के मांस अभक्तय कटे 
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| 
मोयं युग का प्रधान आमोद (समाजः प्रतीत होता दै । प्राचीन काल 


, मेँ समाज का अथं था-पशुश्रों या र्थो की दौड.। ( सम्‌-अन्‌--इकटरः 


हांकना ) । जहाँ पशा इस प्रकार दौडाये या लड़ाये जाते थे ओर उन पर बाजी 
लगाड जाती थी उसे समाज कहते थे । बाद में वे रंगभूमियां या प्रेदेयागार, 
जहो नाटक दिखाये जाते थे, समाज कहे जाने लगे । अशोक ने धार्मिकं दृश्य 


दिखलाकर प्रजा में धम-वृद्धि का यत्न किया ओर उसके अतिरिक्त पशुं 


की दौड़, लड़ाई तथा हिंसा वाल्ञे समाजो को वंद करने की कोशिश की। 


किन्तु अपनी लोकप्रियता के कारण समाजः बन्द नहींहोसके। मनुने 


समाज का उतलेख समाह्वय नाम से किया दै, वह इसे तथा जुए को एकदम 
वेद करने का आदेश देता दै। जेरा वेदिक युग से भारतीयों का एक प्रिय 


आमोद था । उसका दद होना असभव समभंकर याज्ञवल्क्य उसे राजकीय. 
नियंत्रण में करके उसे राञ्य की आय का स्रोत बनाता है। तीसरा मनोरञ्जन 
नाटक, चरत्य, गायन ओर वादन था । पतंजलि, ने कंस-वध आदि नाटकं 


तथा शोभिक तथा शोभनिक आदि नटो का उल्लेख किया दै । चोपङ़ के कुछ 
रूप उस समय तक प्रचलित हो चुके थे । काम-सूत्र से यह ज्ञात होता दै कि 
तीसरी शती ३० वटेरवब।जो, मेंदेवाजी, सुगो की लडाई ( (लाव मेषक-कुक्कुट- 

युद्धः ) ओर उद्यान-कीड़ाच्रों का खूब रिवाज्ञ था । 
यूनानी लेखकों ने साधारण जनता को कृषकः, पशु-पालक, शिकारी; 
व्यापारी ओर शिल्पी इन वर्गो में वोँटा है । इनमें अधिक संख्या कृषकों की 
थी। मौयं युग में इनकी रिथति इस दृष्टि से अच्छी प्रतीत 


कृषि होती दै कि युद्धो मे इनसे न तो अनिवायं सेनिक सेवा ` 
कराई जाती थी ओ्मररन दहीइनकेखेतोंको किसी प्रकार 


की हानि पहरचाई जाती थी । भीषण युद्धो के समय भी किसान शांति पूवेक 
हल चलाते रहते । उन्हे अपनी पैदावार का कु हिस्सा बलि अथात्‌ कर के रूप 


मे राजा को देना पडता था । आवश्यकता पड़ने पर राज्ञा उनसे अनेक प्रकार 


के प्रणप ( नजराने ) जवबदेस्ती लेता था । कुद भागों में किसानों से बेगार 
( विष्टि, ) प्रणप ( नज्राना ) तथा अन्य कड प्रकार के केर लेने की परिपाटी, 
थी । पर्चिमी भारत के शक शासक रुद्रदामा ने १५० ३० पृ मे गिरनार 
मे सुदशेन भील की मरम्मत कराते हए इस बात पर अभिमान प्रकट किया 
था कि यह कायं उसने प्रजा से विष्टियाप्रणप लिये बिना दी पूरा कराया 


द । अतिवृष्टि, अनावृष्टि व टी दल से कंडे वार फसल खरा दोती ्थो।. 
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ञर्थशास्र में ठेसे अ्रवससें पर राञ्य की रोर से सहायता देने की व्यवस्था 
है । युनानी केक के वणैनानुसार दाशनिक वष के प्रारम्भ मे दी अपने पास 
एकत्र हृई जनता को अने वाले सूखी तथा परैलने वाली बीमारियों की सूचना 
दे दिया करते थे । 


ईसा की पहली शतियां मे भारत का व्यापार सीरिया, मिख, रोम, 
लंका, परते हिन्द चनौर चीन से वदा । सीरिया के राजान्नं से मौय-सम्रारो 
का नैत्रीपृणं संध था, वहो की शराव ओर अंजीरं पसंद 
व्यापार की जाती थीं । टालमी राजा्मों के समय कद वार स्वेज नहर 
चालू हो जाती थी चौर भारतीय व्यापारी मिस्र तक्‌ व्यापार 
करने पचते थे । रक्त-सागर श्रौर नील नदी के बीच के पुराने व्यापाण्कि 
मागं॑पर शोभन ( सोफठोन ) नामक भारतीय का एक यूनानी लेख मिला 
है । दूसरी श० ० पू० मे भारतीय व्यापारी जल-मागं से सीधा सिकन्दरिया 
तक पव॑ने लगे थे । टालमी एवुर्गेत द्वितीय ( १४६-११७ ३० पू९ ) के समय 
रक्त-सागर-तट के सरकारी करमेचारी सिकन्दरिया मे एक भारतीय को लाये, 
जिसे उन्होने अकेले एक नाव में भूखेप्यासे वहते पाया था । यूनानी भाषा 
कां ज्ञान होने पर उसने बताया कि भारतवषं से एक जहाज मे चलने के वाद्‌ 
समुद्र मे रास्ता भूल जाने से उसका जहाज महीनों भटकता रहा ओर उसके 
सब साथी भूख से मर गए । एवुगँत ने एवुदोक्स नामक साहसी यूनानी के 
साथ उसे भारत मेजा श्रौर वह यदोँ से बहुत मसाले ओर रत्न ले गया । 
दूखरी श० ३० पू० मेँ मध्य एशिया में जातियों की उथल-पुथल तथा सीरिया ~ 
भँ श्रशान्ति रहने के कारण फारस की खादी से जाने वाला स्थलमागं 
असुरक्लित हो गया चनौर भारतीय वाणिञ्य मिख के साथ वटृने लगा । कड 
बार भारतीय ज्यापारी इससे आगे जा पहुचे थे । १०० ३० पृ में हिन्दु 
स्वानी सौदागर का एक जहाज तृफान मे बहता हु जमेनी के तट पर जा 
लगा था । | | 
 इसलयुग मेँ मध्य एशिया के स्थलमागं से चीन के साथ तथा सीधा जल 
माम से सेम के साथ भारत का व्यापारिक सम्पकं होना बड़ी महवपूे घटना 
थी। चीन के साथ होने वाली व्यापारिक सम्पकं की घटना बड़ी मनोरंजक 
है । १३८ ३० में चीनी सम्राट्‌ ने हणे के विरुद्ध सहायता पाने के लिए चाङ्‌- 
कियेन को ऋषियों के पास भेजा; १० वषे हणो की कद काटने के वाद्‌ जव 
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वह उनकी राजधानी बललख मेँ पचा ( १२७ ई० पृ० ) तो उसे वहां के 
बाजारों मे चीनी रेशम विकते हृए देखकर आश्चयं हृत्रा, उसे यह ज्ञात हआ 
कि यह शिन्तु ८ सिन्धु =भारत ) से राता है । उस समय तक भारत ओर चीन 
का सम्पकं आसाम के दुगंम मागं से था। अव उसने यह नया रास्ता पता 
लगाया चनौर इसके वाद मध्य एशिया के मागं से पर्चिमी-जगत्‌ को इतना 
रेशम जाने लगा किं उसे रेशम का रास्ता कहा जाने लगा । रोम के साथ 
सीघे जलीय माम का संव॑ध एक यूनानी नाविक दिप्पलास ने ई° ४५ मेँ मान- 
सून हवारो के नियमित रूप से वहने का पता लगाकर किया । पहले जहाज 
समुद्र-तट के साथ-साथ चलते थे। अव वे मानसून हवाच्रों के सहारे 
परिचिमी ( अरव ) सागर को सीधा पार करने लगे । इससे रोम के साथ 
भारत के वाणिव्य मेँ अभूतपूर्वं उन्नति हृदे, जिसका सबसे बड्ा प्रमाण 
भारते रोमन सम्राटो की सुद्राञ्मोंका बहुत अधिक परिणाम मं पाया 
जाना दै । | 
भारत उन दिनों समुद्र के रास्ते हदाथी-दांत का सामान, कट प्रकार के 
गन्ध, मोती, वैदूयं आदि रत्न, काली-मिचे, लौग आदि मसाले सूती ओर 
रेशमी कपडो का निर्यात करता था । रोम में सवसे अधिक 
निथौत-्रायात माँग काली मिर्चो की थी जो वहाँ पहली शती मेँ दो अशीं 
की एक सेर बिकती थी । रोमन सुन्दरियों को भारतीय मल- 
मल पहनने का बड़ा चाव था । पेत्रोनी नामक रोमन लेखक ने रोमन स्तर्यो 
की वेपर्द॑गी की शिकायत कसते हुए लिखा दै कि वे “वुनी हृदे वा के जाले 
पहनकर अपना सोन्दये दिखाती हे ।', ७७ ६० मेँ प्लीनी ने यह रोना रोया 
था कि मारतीय माल रोम मे आकर सौगुनी कीमत पर विकता दै ओर उसके 
दारा भारत-रोमन-साम्राज्य से हर साल सादे पाँच करोड सेस्टसे का सोना 
खीच लेता ह रोर यह कीमत हमे अपनी विलासिता श्रौर अपनी स्त्रिय 
ॐ लिए देनी पड़ती दै । उपयुक्त वस्तुच्ां के बदले मेँ मारत मे उन दिनो 
शराव, चाँदी के वतन, गाने वाले लड़के, राजकीय अन्तःपुरो के लिए रूप- 
वती दासियोँ आया करती थीं । मारतमें मँगाया जाने बाला सामान कम 
था, अतः वैदेशिक व्यापार से भारत में दूसरे देशो का सोना वहा चला आ 
रहा था । शाणे के भारत में पहली बार व्यापक रूप से स्वणे-सुदरा्ो का 
प्रचलन शुरू ह्या चौर रोम से आने वले सोने के कारण दी प्रभूत भात्रा 
में वद़ा। छुशाण सिक्के भी रोमन सिक्कों के आदश पर दही बनाये 


ष्क काकतातक्र् पक ककर ऋक । = = क्क 


मौयं-सातवाहन-कुशाख-युग ०२८ 


गए ये। 
वाणिज्य की उपयुक्तं उन्नति में भारतीय शिल्पि चरर कारीगरो के 
इसी कौशल ने बहत साथ दिया । इस समय का सवसे प्रसिद्ध उद्योग वस्र 
व्यवसाय का ` था । सरैबो ने धनी व्यक्तियों द्वारा द्या 
उद्योग मलमल पहनने का उल्लेख किया दै । अथेशास्त्र से यह ज्ञात 
होता है कि कपास के वद्या कपडे उस समय द्तिणी मठर, 
अपरानी कक्लिग, काशो, वंग, वत्स शमर माहिष्मती में वनते थे । पहली 
श० ई पू में पेरिप्लस के कथनानुसार सवसे वदििया मलमल गंगा कौ 
धाटी मे, शाफ के अनुसार ढाका के आस-पास बनती थी । व्रिचनापल्ली, 
तंजौर अनर मद्यलीपद्रम्‌ मे भी अच्छी मलमल बनती थी । राञ्य को कारीगरों 
की र्ता का इतना ध्यान था किं शिल्पियों का हाथ काटने वालों के लिए 
कौटिल्यने मटयु-दण्ड की व्यवस्था की दै। उस समय कारीगर अपनी 
उन्नति के लिए सामूदिक संगठन वनाते थे । जो श्रेणि कहलाते थे । इस समय 
क शअरभिलेखों मे तेली, कुम्हार, गन्धी, जुलाहे, अनन बेचने वाले, पीतल क 
वर्तन बनाने वाले, व्यापार करने वाले ( साथवाह ) प्रेणियों मे संगठित थे । 
भरणि वसमान काल के वड वैकां का काम करती थीं। परिचिमी भारत के 
प्रसिद्ध शक क्षत्रप नहपान ( लगभग ८२-७७ ई० पूर ) के जमाई उषवदात 
न नासिक के बोद्ध भि्लञ्रो के लिए कई हजार का दान किया। यह राशि 
उसने जुलाहोँ की दो श्रेणियो के पास कभी न लोटने वाली धरोहर के रूप 
न रख दीः ताकि उससे उन भिक्श्नों को हरसाल कपडे ( चीवर ) मिलते 
रहं । इसी प्रकार एक अन्य लेख मे शक उपासिका विष्णुदत्ता ने भि्लसंघ 
की दवा-दा : के लिए एक ( अक्तयनोवी ) कभी न लोटने वाली धरोहर का 
दान दिया । राज-परिवार के व्यक्तियों द्वार जुलाहं की श्रेणियं को एेसे 
दान इनकी डची हैसियत के सूचकं दै । 
उस समय के शिल्प श्रौर बाणिभ्य की उन्नति का परिणाम भारतवपं 
की अभूतपूर्वं समद्धि थी । मौयैयुग में पाटलिपुत्र न केवल उस समय संसार 
का सबसे बड़ा शहर था, किन्तु समूचे प्राचीन. जगत्‌ मे कोद दूसरा शहर 
उसकी तज्ञना में नहीं ठहर सकता थ। । यूनान का प्रधान नगर एथेन्स ४३० ` 
३० पूर तथा रोम २७ ३० पू से १७ ई तकं अपनी अधिकतम सम॒द्धिके 
समय पाटलीपुत्रका चोथा हिस्सा-मातर थे । 
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साहित्य 
युग की सवसे प्रसिद्ध साहित्यिक रचना चन्द्रगुप्र के मंत्री कोटिल्य 
का ्र्थशासर है । जो तत्कालीन राज्य एवं शासन-सम्बन्धी ज्ञान के लिए 


एक बड़ी खान सिद्ध हृच्मा दै । पातञ्जल महाभाष्य से ज्ञात होता दै कि उस ` 


समय अनेक आख्यान (ययाति, वासवदत्ता आदि की कथाएं), आख्यायिकाषं 
(कथाएं), इतिहास, पुण, काव्य, कंस-वध, वालि-वध आदि नाटक प्रचलित 
रे, किन्तु इस समय ये उपलब्ध नदीं होते । 

सातवाहन युग साहित्यिक दृष्टि से असाधारण महत्व रखता दे, क्योकि 
इसके पूवं माग~-शुङ्गकाल ते टिनदू धमं के च्ाधारमूत प्न्थ मुस्छति अर 
महाभारत तथा पाणिनीय ऋअष्राध्यायी पर॒ महपिं पतंजलि का सुप्रसिद्ध॒'महा- 
भाष्य लिखा गया । पतंजलि पुष्यमित्र शुङ्ग के समकालीन थे ओर उन्होनि 
उसका अश्वमेध यज्ञ करवाया था । धमेशास्त्र के सवसे प्रसिद्ध ग्रन्थ मनुस्मृति" 


करी रचना श्री जायसवाल जी के मतानुसार सुमलि भागेव ने १५०-१२० ई० 


पू के वीच में की। वाद में '्याज्ञवल्क्य-स्फृतिः का निमांण ह्र । 
इसमें धमं शौर व्यवहार (कानून) का प्रथक्‌ प्रथक्‌ तथा संक्तपं मे बहुत सुन्द्र 
प्रतिपादन दे। 

(महाभारतः श्रौर रामायणः के बतेमान रूप में यवन, कम्बोज आदि 
विदेशी जातियों का उल्लेख तथा तत्कालीन परिस्थिति का वणेन होने से वे 
इसी युग के माने जाते दै । संस्कृत में काव्य श्रौर नाटक साहित्य का रावि 
माव इसी युग मेँ ह्या । कनिष्क के समकालीन अश्वघोषने वौद्धधमे की 
शिन्ञाश्रों को लोकप्रिय बनाने के लिए शुद्ध-चरितः ओर सौन्दरानन्दः नामक 
तो कान्य लिखे है वे कालिदास के काव्यो की टक्कर के दै । यदि कालिदास 
को अग्निमित्र का समकालीन माना जाय तो उसकी रचनाएं भी इसी युग की 


होगी, किन्तु अधिकांश विद्धान्‌ उसे गुप्त काल में हमा सममते दै । संसृत का 


सुप्रसिद्ध नाटककार भास भी इसी युग में हा । अश्वघोष ने वोद्धधमे के 


प्रचार के लिए शारिपुत्र प्रकरणः नामक नाटक की रचना की थी, इसके कुचं 


पन्ते ही मध्य एशिया में तुफान से पाए गए हे । शद्रक का “मृच्छकटिक नाटक 
भी, जो तत्कालीन समाज का यथार्थं चित्र उपस्थित करने की दृष्टि से संसृत 
नारको में अद्वितीय स्थान रखता है, कुद विद्वानों के मतानुसार १५० ३० पू 
से २०० ई० के वीच से लिखा गया । वात्स्यायन का काम-सूत्र' कामशास्त्र का 
अभूतपूं प्रय तीसरी धाती ई० में लिखा गया । 
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काव्यों तथा नाटकं के अतिरिक्त इस समय संस्कत के कुहं नये व्या- 
करण च्रोर कोश भी बने। पाणिनि की अष्ठाध्यायी संस्कृत का पूणे शास्त्रीय 
व्याकरण होने के साथ-साथ बडी दुरूद ओर कठिन थी । साधारण जनता को 
एक सरल ओर सुबोध व्याकरण की आवश्यकता थी । वह्‌ शवेवमां के 
कातन्त्र" व्याकरण ने परी की । यह्‌ व्याकरण इतना लोकप्रिय हृञ्ा कि मध्य 
एशिया से बालि तक तथा ब्रहत्तर भारतमें शीघ्र दही इसका प्रसार हो गया। 
विदेशी इसी की सहायता से संसृत सीखते थे । इसी के आदश पर कच्चा. 
यनः का "पालि व्याकरण श्र तामिल का प्रसिद्ध व्याकरण 'तोल्कप्पियम्‌ः वना । 
संस्कृत का प्रसिद्ध अमस्कोशः बोद्ध अमरसिंह ने पहली शती ३० मे लिखा । 
आयुर्वेद में (चरकः चमर शसुश्र॒तः भी इसी युग में लिखे गए । चरक 
चीनी अनुश्रति के अनुसार कनिष्क का राजवेद्य था । इसने आत्रेय पुनवंसु के 
ग्रन्थ का नया संस्करण किया था; किन्तु आजकल हमें जो चरकसंहिता मिलती दै 
वह्‌ दृदृवल पंचनद (पञ्जावी) द्वारा चरक का पुनः संस्करण दै । जिसमें उसने 
सुश्रत का शल्य-क्रिया-सम्बन्धी ज्ञान भी सम्मिलित कर दिया दै । सुश्रुतं चरकं 
के कुल पीये हृश्चा । वह्‌ धन्वन्तरि का शिष्य था, किन्तु वतमानं सुश्रुत 
गाजुन (१५० ह°) द्वारा संशोधित संस्करण दै । नागाजु न विलक्तण 
प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्त था । उसने न केवल सुश्रत का संपादन किया, किन्तु पारे 
के योग बनाकर अयुद में रसायन ओषधयो का प्रयोग आरम्भ करके 
कीमियाशास््र को जन्म दिया । लोहशस्त्र तथा जनन-विज्ञान-विषयक आदि 
शाख लिखे ओर महायान सम्प्रदाय की दाशेनिक विच।र-धारा को जन्म दिया । 
इसी युग में पतञ्जलि ने एक लोह्‌-शास््र लिखा, किन्तु यह निशित नहीं कि 
महाभाष्यकार तथा लोदशास्त्रकार पतंजलि एक ही हँ । ञ्योतिष में इस युग 
की प्रसिद्ध रचना 'गगं संहिताः दै, जिसमें यवन, शक अक्रमो की घटनाश्चों 
का उस समय होने वाली बातों के रूप में बणेन दै । 
इस काल में महायान सम्प्रदाय ने पालि के स्थान पर सं्छरृत में 
साहित्य-रचना शुरू की । शुरू में यह जिस संसृत में दै बह पाणिनीय नियमों 
का पूरा पालन नहीं करती; उसे मिश्चिव संस्कृत कहा जाता दे । इसमें महा- 
यानियों के अतिरिक्तं हीनयानी सवास्तिवादियों का भी साहित्य दै। इस 
प्रकार का सवसे प्रसिद्ध प्रन्थ महावस्तु" दै । यद्यपि यह्‌ वेशाली महासमा कफे 
वाद बोद्ध-संघ से प्रथक्‌ हए बौद्ध महासांधिकों की एक शाखा है, जिसे लोकोत्तर 
वादियों का विनय कहा जाता दै, - किन्तु इसमें भिल्ु्ो के आचार से सम्बद्ध 
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वाते बहत कम दै । अधिकांश में बुद्ध ओर बोधिसत्व कौ कथाएं हैँ । बुद्ध की 
कुं स्तुतियँ पोराणिक स्तो से मिलती है । महायान सम्प्रदाय के इस काल 
ऊ प्रसिद्ध प्रथ 'सद्ध्म-पुरुडरीक), ललितविस्तर, श्रज्ञापारमिता" दोर अवदान 
शतक" हें । पते दो में वुद्धका देवाधिदेव रूप में चमत्कारिक वणेन दे । 
श्रज्ञापारमिताः मे बोधिसत्व दवाय प्राप्त की जाने बाली छः पारमिला्मं का 
वशन हे । प्रज्ञा का अभिप्राय शून्यवाद की अनुमूति होता दै । यह प्रथ एक 
लाख, पच्चीस हजार, दस हजार ज्नीर आठ हजार श्लोको के चार रूपां में 
मिलता है श्नौर क्रमशः शत, पंचविशति, दश तथ अष्ट- साहसिका प्रज्ञा- 
पारमिता कहलावा दै । नागाज्ञ न को !शतसाहखिकाः का लेखक बताया जाता 
दै । अवदान का मूल अथं दै-महान्‌ उदार त्याग का कां; इस प्रकार के 
कार्यो का परिचय देने वाली दन्तकथाणएं भी अवदान कती हं । इस प्रकार 
के दो प्रसिद्ध प्रथ (अवदान्‌-शतकः ओर “दिव्यावदानः .भी इसी युग. की 
कृतियाँ दै । प 
इस युग में बोद्ध दशेन के अनेक आचाय हृए । इनमें सवंगप्रथम 
विलक्षण प्रतिभाशाली अश्वघोष था, जो एक साथ कवि, नाटक-लेखक, 
कथाकार, दाशेनिक ओर विचारक था। लेवी के शब्दों में वह एक साथ 
मिल्टन, गेटे, कार्ट ओर बाल्टेयर का स्मरण कराता है । उसके काव्यो तथा 
नाटक का पहले उल्लेख हो चुका दै । "वज्रसूचौ' मे इसने जाति-भेद की 
धल्नियोँ उड़ाई दै । महायान' मे मडयान के दशेन की विवेचना, की दै। 
नागान ने १५० ३० मे माध्यमिक सुन्न लिखकर माध्यमिक संप्रदाय की 
स्थापना की, जो समूचे दृश्य जगत्‌ को असत्‌ मानता दै। नागाजुन के प्ट 
शाष्य आयेदेव ने` चुःशतक द्वारा माध्यमिक संप्रदाय के सिद्धान्तो कौ 
व्वाख्याकी। `. | व 
इस य॒ग में दूसरी श० ३० पृ° से दृसरी श ६० तक समूचे भारत 
म अभिलेख ओर सिक्का पर एक ही प्रकृत पाई जाती दै। यह्‌ उस 
| समय भारत की राष्र भाषा थी । यह्‌ कहा जाता दे कर सात- 
भाक्त वाहन राजां के महलां मं प्राकृत बोली जाती थी । इसमें 
| सातवाहन राजा हाल ने "गाथा सप्तशती कौ रचना कौ; 
गुणाढ्य की शरहत्कथाः भी पैशाची प्राकृत मं लिखी गई । इस समय मध्य- 
एशिया के खोतन तरद प्रदेशों मे भी प्रकृत का प्रचार था । वहां से श्वम्मपदः 
को प्राकृत अनुवाद मिला दै तथा प्रकेत के सेकडों अभिलेख मिते द । 
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ईसा को पहली शतिं तामिल का स्वणं युग थीं। इस समय मदुरा 
मे एक साहित्यक परिषद्‌ या "संगमः था । जिसके सदस्यों ने बहुत उच्च 
कोटि के साहित्य का सजन फिया । तिरुवल्लुवर का सुप्रसिद्धं 
तामिल सृक्ति-संग्रह, जो 'तामिल वेद कहा जाता दै, इसी युग की 
उपज है । इसका समय ३० स० १०० के लगभग दै । मणि 
मेखलाः ओर “शीलप्पतिकारम" नामक महाकाव्य इससे १०० बरस बाद के है । 
इसी समय तामिल का (तोलकप्पियम्‌' नामक व्याकरण भी वना । 
इस युग मे भारत के उत्तरी तथा पश्चिमी प्रदेशां पर चिरकाल तक 
ईरानी, यूनानी, शक, पहलव, शाण आदि विदेशी जातिया का शसन 
रहा । शाण साम्राज्य के समय (ईसा की पहली दो शतिर्या) 
विदेशी प्रभाव में रोमन साम्राज्य से भारत का घनिष्ठ व्यापारिक संपक था। 
अतः भारतीय सभ्यता पर इन विदेशी संस्कृतियों का प्रभाव 
पड्ना स्वाभाविक था । इनमें ईरानी, यूनानी चोर रोमन ही अधिक सभ्य 
ये । अतः उनके प्रभाव की ही यहां विशेष चचां की जायगी । 
भारत का उत्तर-पर्चिमी प्रदेश लगभग सो वष तक ईरान के हखामनी 
सम्राों के विशाल साम्राज्य का च्रंग रहा । सम्राट्‌ दारा ( ५२१-४८५ ३० पू) 
ने ५१६ ३० पच मँ अपने एक जलसेनापति स्छुलाक्स को 
रानी प्रभाव सिन्ध नदी का रास्ता जाँचने के लिए मेजा था। उसके वाद्‌ रान 
द्वारा कम्बोज ( पामीर-बदख्शों ), गन्धार का पश्चिमी भाग 
(पेशावर) तथा सिन्धु प्रदेश (डरा इस्मादलखा, डरागाज्ीखां तथा सिन्ध 
सागर) का दोश्राव जीत लिया गया। सम्राट्‌ दारा ने यहां अपना एक प्रान्तीय 
शासक (्तथपावन या क्तत्रप) नियत कियः.। इस प्रान्त से उसे लगभग एक 
करोड रुपये का सोना प्रतिवषं प्राप्त होता था, जो उसके अनन्य सव प्रान्तों से 
अधिक तथा एशियायी प्रान्तो से प्राप्त होने वाले डुल सोने-चादी का ठतीयांश 
था । ईरानी साम्राज्य अपने जमाने (५२१ से ४८५ ३० पू तक) का सवसे वड़ा 
एवं सुव्यवस्थित साञ्राञ्य था । दारा ने साभ्राञ्य के विभिन्न भागां को परस्पर 
जोडने के लिए सड़कों का निमाण कराया था । अपनी राजाज्ञायं पत्थरा पर 
खुदवाई थीं, राञ्य की विशाल आय का उपयोग अपनी राजधानी पर्सिपो 
लिस में मन्य महल बनवाने में किया था । 
नेक पाश्चात्य ेतिह्यसिकों की यह्‌ कल्पना दै कि मोयं साम्राज्य पर 














+ भारत का सांरतिक इतिहास 


ईरानी सभ्यता का निम्न प्रभाव पड़ा दै- 

(१) म्यं राजा ने पाटलिपुत्र (पटना) मे अपने महल ईरानी राजान्न 
के श्रनुकरण पर बनाये । मौय कला पर ईंरनी कला का प्रभाव पड़ा । यद 
कका जाता दै कि अशोक ने ईरान से पत्थर का प्रयोग सीखा, उससे पहले 
भारतीय लकड़ी की इमारतें बनाते थे । अशोक के स्तम्भो के शीषं व उनकी 
पालिश ईरानी खम्भों से मिलते द । अशोक के घ्टाकृति स्तम्भ-शीर्षौ को 
ईरान से ग्रहण किया बताया जाता दै । 

२) चन्द्रगुप्त मौय े राज-द्रवार में अग्नि-पूज्ा वथा राज्याभिषेक 
के उत्सव की कुल वाते शरान से प्रहणए की गईं । .. 1 

(३) अशोक को चद्रानो पर अपने लेख तथा धर्मै-लिपियां खुदवनि की 
ररणा हखामनी सम्राट्‌ दारा के अभिलेख से मिली । ~ 

(४) भारत ने लेखन-कला का ज्ञान दैरान से प्राप्त किया । 

गम्भीरता पूर्वक विचार करने पर ये चासं बातें ठीक नदी जान पडती । 
लियन आदि यूनानी लेखकों ने मौय राजां के महलों को दैरान के ससा 
ननोर एकवबटाना के राजमवनें से अधिक भव्य बताया है । ईरान च्रोर भारत 
की कला -सलियो का गहरा अध्ययन करने वले कला-ममंज्ञ भारतीय कला पर 
यानी कला का कोड प्रभाव स्वीकार नही करते । अग्नि-पूजा ओर अभिषेक 
करी पद्धति भारव मँ वैदिक काल से प्रचलित थी । उसके लिए उसे ईरान का 
ऋणी हने की आवश्यकता नही थी । दारा अशोक से २०० वषं पूवो 
चुका था; सम्भवतः उसका अशोक कोक्ञानभी न रहा होगा । उस जैसे 
परतिमाशाली राजा को धर्मलिपि्याँ खुदवाने का विचार सहज ही. स्फुरित हो 
सकता ह । लेखन-कला के लिए भी भारत को ईरान का ऋणी होने की आव- 
श्यकता न थी । ब्राह्मी लिपि का आविष्कार वेदिक युग में हो चुका था, अतः 
सोयं युग मे यान से भारत को लिपि लेने की जरूरत नहा थी । | 

किन्तु शरान के सम्पकं से दो प्रमाव अवश्य हए । उत्तर परिचिमी 
भारत म खरोषी लिपि का प्रचार हा, जो उद्‌. की भाति दाई ओर से लिखी 
ज्ञाती थी । अभी तक इसकी उत्पत्ति अनिश्चित दे, किन्तु एक चीनी प्र॑थ में 
कहा गया है कि मारत के पड़ोसी खरोष्ट्र देश की वह भाषा थी । कु आधु- 
निक विद्वासं ने इसको प्राचीन पारसी (ईरानी) को अरमश्क लिपि से उदन्न 
माना है! किन्तु यह लिपि दूसरी शती ई” के लगभग समाप हो जाती दै। 
दूसरा प्रमाव चत्रप शब्द दै । इरानी इसका प्रयोग प्रान्त के शासक के लिए 
कसते थे । भारत मे अनेक शक राजा ने इस पदवी को धारण किया ओर 
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चौथी शती ई० तक इस शब्द्‌ का व्यवहार होता रहा । 
सिकन्दर के समय से ईस्वी सन्‌ के आरम्भ होने तक भारत का यवनं 
(युनानि) के साथ निरन्तर सम्पकं रहा । मोरययुग मे चन्द्रगुप् ने सेल्युकस 
की कन्या से विवाह किया, उसका बेटा सीरिया के सम्राट्‌ 
यूनान का प्रभाव से यूनानी दाशेनिक मँगाने को उत्सुक था । अशोक ने यूनानी 
राज्यो से धर्मदूत भेजे थे तथा पश्चिमी प्रान्त का शासन भी 
एक यूनानी शासक तुषास्य को सौपा था । मों शक्ति क्षीण होने पर यवनां 
ते उत्तर-पस्विमी भारत पर आक्रमण किए तथा गान्धार, पंजाव ओर सिन्ध 
ते शासन भी किया । इस प्रकार तीन सो वषं तक इस युग मे यूनानियो से 
धनिष्ठ सम्पकं रहा । ५ 
पाश्चात्य जगत्‌ में यूनान सभ्यता का आदि खोत सममा ज्ञाता था। 
सर हेनरी मेन का तो यहाँ तक दावा था किं प्रकृति की शक्तियों के सिवाय 
अन्य कोई देसी जंगम वस्तु जगत्‌ मे नहीं जिसकी उत्पत्ति यूनान में न हृ 
हो । इस प्रकार यूनान में अनन्य भक्ति रखने वाले अनेक विद्वानों ने भारतीय 
सभ्यता पर गदरा यूनानी प्रभाव पड़ने कौ वात सिद्ध की दै श्नौर यह बताया 
हे कि भारत मे सव कलाशनो की उत्पत्ति यूनानी सम्पकं से ही हदे दे । उदा- 
हरणा संसक़ृत-नाटकों मे आए यवनिका शब्द के आधार पर यहं कल्पना 
की गई थो कि भारत ने नाट्व-कला यूनान से प्रह की दे । वाद्‌ में यह पता 
लगा कि जिस यवनिका (परदे) के आधार पर यह्‌ कल्पना की गई दे, यूनानी 
नारके मे उसका प्रयोग ही न्ष होता था । अव यूनान का प्रभाव कला, सुद्र 
ञनोर ऽ्योतिष के क्ेत्र मे ही स्वीकार किया जाता दै । 
५० ० पूवं से ३०० ईै० तकं उत्तर पञश्विमी भारत मं गान्धार-शैली 
काः विकास हृच्रा । फुशे, विन्सेन्ट स्मिथ तथा सर जान माशेल का मतद कि 
पंजाब सें वसे तथा सीरिया से मेगाये गए यूनानी शिल्पं 
(१) कला ने गान्धार थवा उत्तर-पर्चिमी मारत में सवं प्रथम बुद्ध 
की प्रतिमा का निर्माण क्रिया। इनसे भारतीयों ने अपने 
देवतान की मूर्ति बनाने की कला सीखी च्रोर गान्धार कला ने भारतीय 
ूरवि-कला पर गहरा प्रभाव डाला । दैवलः जायसवाल तथा ड कमारस्वामी 
यह मत स्वीकार नहीं करते । इनका विचार दै कि भगवान्‌ बुद्ध की मूर्तिं न 
तो पहले-पहल यूनानियो ने बनाई चनौर न गान्धार कला मं पादे जाने वाली 
मूर्ति यूनानि्यो की दी कृति दै । इस कला का भारतीय कला पर कोद प्रभाव 
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४ रट मारत का सांरूतिक इतिहासे 


नही पड़ा । भारतीय शिल्पियों को बुद्ध की मूतिं वनाने के लिए यूनानी कलाकारों 
की सहायता की कोद आवश्यकता न थी; जेन तीथंकरो की प्रतिमाणएं पहले से दही 
चली आ रही थीं । जब महायान सम्प्रदाय तथा भक्ति सिद्धान्त की भ्रबलता 
हृद ओर बुद्ध की मूर्तिं की आवश्यकता हुदै तो उसे जेन नमूनों के आधार पर 
तैयार कर लिया गया । यदि यूनानी कलाकार बुद्ध की मूर्तिं तेयार करते तो 
इसमे वास्तविकना ओर यथाथेता होती, किन्तु एेसा नदीं दे । पद्मासन-स्थित 
बुद्ध के चरण वास्तविक दृष्टि से एक सरलरेखा में नहीं होने चादिएं थे । 
समाधि-मुद्रा में “एक पर एक रखे दोनों हाथ यदि वास्तविक बनाये जाते तो 


उनकी कुहनी जाँघों तक न पर्हचकर बहुत ऊपर पसली की सीध मे रहती ।” 


केशों का दक्निणावते गडा में बना होना भी सवथा अस्वाभाविक दै । एेसी 

मूरति यूनानी कलाकासें की कल्पना नहीं दहो सकती । इसका परवती कला पर 
भी कोड प्रभाव नदीं पडा। 

मोयं युग तक भारत की पुरानी सुद्राएं आहत सिक्के होते थे । चांदी 

श्नौर ताँ बे के टुकड़ों पर सूयं, चन्द्र, चैत्य, चक्र आदि कुं निशान ठप्पे से 

अङ्कित किये जाते थे। इन पर को$ राजा की मूर्तिं या कोई 

(र) मुद्रा लेख नदीं होता था। ये सिक्के पुराण या काषापण कहलाते 

थे । यूनानी राजायं ने सवेप्रथम राजा की मूतिं तथा नाम 

वाले सिक्के चलवाए । शुरू में ये सिक्के यूनानी तोल के अनुसार थे तथा 

इस पर यूनानी लिपि थी, किन्तु वाद्‌ में इन पर खरो प्राकृत में लेख लिखे 

जाने लगे । इसके वाद्‌ भारतीय सिक्के भी इसी शली मे वनने लगे । यूनानी 

सिंकके द्रख्म (12780111) का शब्द्‌ संसृत मेँ द्रम्म तथा वादमेदामके रूप 


में अपना लिया गया । 


अगले अध्याय में यह बताया जायगा कि भारतीय यूनानी ञ्योतिषियों 


को बड़ी अदा से देखते थे । उन्होने बहुत-ते शब्द्‌ ओर वातं यूनान से 


सीखी थीं । यहोँ इतना दी लिखना पयाप्त है कि ग्रहों तथा 

(३) ज्योतिष उनके आधार पर सप्ताह के सात वारो की कल्पना पहले 
यूनानियो से प्रहण की सममी जाती थी । फलीट का यह 

मतथा कि पांचवीं श० ३० मे भारतीयों द्वारा यूनानी ञयोतिष अपनाने पर 
रहो का ज्ञान ओर वारो की गिनती भारत मै आई । यह विचार उस समय 
तक ठीक था जब तक पाश्चात्य जगत्‌ में प्रह के विचार के आविष्कार का 


श्रेय यूनानियों को दिया जाता था, किन्तु अव यह्‌ माना जाता दै कि मरह 








मो्य-सातवाहन-कुशाख-युग ०२६ 


जीर राशियों की खोज वाबुली लोगों ने की थी चोर वारो की कल्पना सुमेरो 
ते । अतः ग्रह गणित का ज्ञान न यूनान में पैदा हृ्रा चोर न वहां से आया । 
संभवतः उत्तर वैदिक युग में बेवीलोन से यह्‌ भारत में पर्चा । 
तेम मे २५ ई० पू मेँ ्ागस्टस पहला सम्राट्‌ बना । लगभग उसी 
लमय सातवाहन मगध के स्वामी वने । तत्कालीन मारतीय राजाच ने सम्राट्‌ 
| क पास अनेक दृत-मण्डल भेजे । ४५ ° में एक यूनानी 
रोमन प्रभाव नाविक दिप्पलास दवाय मानसून हवाच्रं के नियमित वहने 
की खोज से भारतीय महासागर ४५ दिन में पार किया 
जने लगा ओर भारत से रोम केवल १६ सप्ताह मे पर्चा जाने लगा । 
इसते दोन देशो मे घनिष्ठ व्यापारिक सम्पक स्थापित हुता । रोमन साम्राज्य 
की सीमा जव दजला नदी पर परैव गदे तो वह्‌ भारतीय सीमौन्त से ल 
छः सौ मील रह गया । ईसा की पहली चार शतियों में दोनो देशों मे खूब 
सम्बन्ध रहा । इसका प्रभाव सुद्रा एवं ्योतिष के कतत मे ही विशेष पड़ा । 
शाणं ने रोम के सोने के सिक्का के अनुकण पर पने सोने के सिक्के 
चलाये, संस्कृत का स्वणे-मुद्रावाची दीनार शब्द भी मूलतः रोमन दै। 
उयोतिष ॐ पाँच सिद्धांतों मे रोमन सिद्धांत भारतम रोम से दी आया प्रतीत 
होता दे। 








नवँ अध्याय 
गुप्त युग का समाज, साहित्य श्रो विज्ञान 


| शप्त युग भारतीय इतिदास का एक महत्तवपूरौ काल दै अर अपनी 
अनेक विरोषताञ्ं के कारण इसे मारत का स्वणे युग कहा जाता दै । इसकी 
पहली विशेषता चारसौ वकं के विदेशी शासन के वाद्‌ 

गुप्त युग को देश का स्वतन्त्र होना, तथा एकत्र शासन के नोचे संगठित 
बिशेषताए होना था । १०० ३० के लगभग उत्तरी-भारत मे संयुक्त प्रान्त 

तक च्मौर पश्चिमी भारत में उत्तरी महाराष्ट, काठियावाडः 

गुजरात अर अधिकांश राजपूतान में कुशाणों चरर शको का शासन था 
 सां्छृतिक दृष्टि से भारतीय रंग मेँ रगे जाने पर भी, जातीयं टष्िसे ये 
विदेशी थे । शाणं को संयुक्तरान्त से मघ च्रौर नाग राजा ने खदेडा 
तथा पूर्वी-पंजाब से योधयां चौर कुणिन्दों नै; तीसरी शती मे सासानी साम्राज्य 
के उत्कं से कुशाण शक्ति बिलकुल क्षीण हो गद । शको क शक्ति का महारा 
मे सातवाहनें ने चनौर राजपूताना मे मालव गण ने उच्छेद किया । तीसरी शती 
के अन्त तक समूचा भारत विदेशी दासता से सुक्त शे गया। किन्तु उस 
समय तक वह अनेक छोटे-छोटे राया मे वटा था । ग्र ने चौथी, पचरी 
शती मे (३६० ६० ४६० १०) इस देश के वड़े भाग मेँ एक्छत्र शासन ओर 
 , शान्ति की स्थापना की । कापी समय तक रणो के दत खट करके भारत की 
रक्ता की। इस युग की दूसरी विरोषता भूतपूव समदि दै । इन दिनों भारत 
का विदेशी व्यापार बहुत उन्नत था । इससे पहले सातवाहन युग मं ही रोम को 
भारत से इतना माल भेजा जाता था किं उसका मूल्य चुकाने के लिए उसे कई 
करोड सोने ॐ सिक्फे भारत भेजने पडते थे, उस समय एकं रोमन लेखक ने 
यह्‌ शिकायत की थी किं “भारत रोम से प्रतिवषे सादे पांच करोड का सोना 
खींच लेता दै ओर यद कीमत हमें अपनी विलासिता ओर अपनी स्त्रियां की 
`; खातिर देनी पड़ती दै 1” इस युग में व्यापार अपने चरम उत्कषं तक पहुंच गया 
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गप्त युग का समाज, साहित्य च्रौर विज्ञान ०४? 


ओर सुदाय से मिले सोने के सिक्का से यह प्रतीत होतादै कि अन्य देशो 
का सोना यहं बहा चला चा रहा था। तीसरी विशेषता चीन? मध्य एशिया, जावा, 
सुमात्रा, कोचीन, चीन, अनाम ओर वोर्नियो तक भारतीय धर्म चर संस्कृति 
का विश्वव्यापी प्रसार दे । यदि आज्ञ चीन, जावा चोर भारत मं सांस्कृतिक 
एकता है तो इसका कारण गुप्त युग के क्ुमारजीव ओर गुणव मा-सदश 
प्रचारक है । चौथी विरोषता भारतीय प्रतिमा का सवंतोमुखी विकास तथा 
अभूतपू बौद्धिक उत्कपे दै । इसी युग मेँ संस्छृत-सादित्य मं कालिदास-जनेसे 
महाकवि इए “मृच्छकटिकः अर “जुद्राराकषस' नाटक वने, पौराणिक सादित्य ने 
अपना बहुत-कुच वर्तमान रूप धारण किया । दशेन में महायान के माध्यमिक 
ननोर विज्ञानवादी सम्प्रदाय, तथा वसुबन्धु, असंग श्रायेदेव चादि बोद्ध तथा 
आचाय सिद्धसेन दिवाकर, समन्त भद्र-नैसे जैन दाशेनिक उत्पन्न इए ओर 
भारतीय दशन को इन्दोने अनेक स्वंथा नवीन चर मोलिक विचार प्रदान 
किये । विज्ञान के त्तत्र में दशांश गणना-पद्ति रोर दिल्ली कीं लेहे की 
कीली इसी युग की देन दै । पोचवीं विशेषता ललित कलाच्रो की चरम सीमा 
तक उन्नति ३ । अजन्ता के जगत्‌-प्रसिद्ध चित्र इसी युग मे वने । इस काल 
की मूर्ति अगले युगो के चित्रको के लिए आदशंका काम करती रहीं। 
छदी विशेषता यह दै कि इस युग ने हिन्दू धमं को वतमान रूप प्रदान किया । 
गुप्त सम्राट के प्रवल प्रोत्साहन से वैष्णव धमे का उत्कषं हृञ्ा । सवाङ्गीण 
सांस्कृतिक समुन्नति कौ दृष्टि से भारतीय इतिदास का कोड अन्य युग इस 
युग की समता नहीं कर सकता । | | 
गुप्त युग फे धर्म, शासन-प्रणाली ओर कला का विवचन छठे, तेरहवें 
ञमौर चौदहवें अध्यायो मे ह्र दै। अः यदीं केवल तत्कालीन समाजः 
साहित्य च्रोर विज्ञान का विवेचन ही किया जायगा । | | 
१. सामाजिक दशा 
भारतीय समाज का मूल आधार वणे-व्यवस्था समभी जाती दै, किन्तु 
गुप्त युग तक यद बहुत लचकीली थी । जात्पोत का विचार परिपक्व नहीं 
ह्या था । खान पान, विवाह ओर पेरो तरिषयक वतमान 
व्.व्यवस्था कठोर व्यवस्थाए नहीं चालू. हुई थीं । इस काल की स्म्रतियां 
मे केवल शूद्रौ के साथ दी खान-पान का निषेध दहै, किन्त 
इनमे भो अपने कृषक, नाई, ग्बाले चौर पारिवारिक मित्र को अपवाद्‌ माना 
गया है । शुद्र होने पर भी इनके साथ खान-पान में कोद दोष नही है । उस 








०४२ भारत का सांरछतिक इतिहास 


समय समाज में प्रायः सवणे विवाह होने लगे ये किन्तु असवणे विवाहो 
को भी वैध माना जाता था। अनुकल्लोम (उच्च वणे के पुरुष के साथ निम्न- 
वणं की स्त्री का सम्बन्ध) ओर प्रतिलोम (निम्न वणे के वर के साथ उच्च 
वणं को कन्या का सम्बन्ध) दोनों प्रकार के विवाह प्रचलित थे। वाकाटक 
राजा रुद्रसेन ने कटर ब्राह्मण होते हृए भी प्रभावती गुप्ता का विवाह वेश्य 
जातीय गुप्त कुल मे किया । ब्राह्मण कदम्बो ने भी अपनी कन्याए गुप्तो को 
दी थीं। विभिन्न वर्णो के अतिरिक्त विभिन्न जातियों मे भी विवाह दोता 
था । आन्ध्र के ब्राह्मण इवा राजाच्रों ने उज्जयिनी के शक राज-परिवार की 
कन्या स्वीकार की थी। | 
गुप्त युग मेँ पेशो की दृष्टि से भी वरं-व्यवस्था के नियम सवेमान्य 

नहीं हए ये । ब्राह्मण अध्ययन-अध्यापन आदि स्परतिः्रतिपादित छः कर्मो के 
अतिरिक्त व्यापार, शिल्प ओौर नोकरी के पेशे करते थे । वे क्त्रियां का काम 
करने, ख॒ वा छोड़कर तलवार पकड़ने में भी संकोच नहीं करते थे । वाकाटक 
तरर कदम्ब वंशो के संस्थापक विन्ध्यशक्ति च्रौर मयुर शमां ब्राह्मण थे । 
गुप्त-सम्राट्‌ वैश्य थे । अनेक क्षत्रिय व्यापार चरर व्यवसाय करते थे । इस 
युगम शूद्रो काकाम तीनों वर्णो की सेवा करना नदीं था । ये व्यापारीःशिल्पी 
ओर कृषक का काम कर सकते ये । उनमें अनेक सेना में ॐचे पदों तक: 
पहंचते थे । | 
दस काल में यद्यपि स्मृतिकार सवणे विवाहो पर बल दे रहे थे, किन्तु 

उनकी व्यवस्था सवेमान्य नहीं हृद थी । इसीलिए इस समय हिन्दू समाज ने 

बाहर से आने वाली विदेशी जातियों को अपने में पचा किया । 
गुप्त युग से पहले मौय तथा सातवाहन युगो में भारतीय समाज ने 
यूनानी, शक, पहलव चौर कुशाण च्रपने में विलीन कर लिद थे । १४० ई 
तक पंजाब के कुशाण ओर पश्चिमी भारत के शक भारतीय बन चुके थे। 
तीसरी शताब्दी में आन्ध्र के इद्वा राजा शक-कन्याच्नों के पाणिप्रहर 
मेदोष नहीं समफतथे। गुप्त युगमेंमो हिन्द्र समान कौ पाचन- 
„ शक्ति बड़ी जवदस्त थी, वेएक पीदी में दही विदेशि्यो 

विदेशियों को को भारतीय वना लेते थे। दए आक्रान्ता तोरमाण का बेटा 
हिन्द बनाना मिहिरछ्कल पक्का रोव था । इसी समय जावा, सुमात्रा, बोनियो 
आदि टापो तथा ईक अर सीरिया में दिन्दु घमं फेला ` 
हुश्रा था । यह संभव दै कि इन सव प्रदेशों में क।फी विदेशियों को हिन्दू 
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बनाया गया हो । इन सब उदाहरणं से सष दै कि इस समय तक वतमान 
काल का यह विचार ददृमूल नहीं हृच्मा कि हिन्दू समाज में प्रवेश केवल 
जन्म द्वारा हो सकता दै । हिन्द धमं से जो भी प्रभावित हो, वह्‌ हिन्दू 
्राचार-विचार शरोर संस्कारं प्रहण करके एक ही पीदुी मं शादी-व्याह द्वारा 
दिन्दू-समाज का अभिन्न अंग वन जाता था। कटर ब्राह्मण भी विदेशियों के 
साथ विवाह बुरा नहीं समते थे । इस प्रकार हिन्दू-समाज मे दूसरी जातियों 
को अपने में विलोन करने की सामथ्यं गुप्त युग तक प्रचुर मात्रा में विद्यमान 
थी । यह्‌ शक्ति मध्य युग में बिलकुल नष हो गई । 
किन्तु वतमान छूत-छ्ात उस समय थोडी-बहुत मात्रा में अवश्य थी | 
फाहियान के वणेन से ष्ट रै कि चारडाल मुख्य वस्ती से बाहर रहते थे ओर 
बस्ती मेँ आने पर सडक पर लकड़ी पीटते हए चलते थे ताकि 
उसके शब्द से सव लोगों को उनकी उपस्थिति का ज्ञानहो 
सके मौर वे उनके सम्पकं से दूषित होने से बचे रहं । _ 
गुप्त युग मेँ बाल-विवाहों का प्रचलन काफी हो गया था । इससे पहले 
युगो के मनु आदि स्म्रतिकार उपयुक्त वर न मिलने पर कन्या के पिताको 
उसे अविवाहित रखने की अनुमति देते है, किन्तु इस युगं 
विवाह की याज्ञवल्य अर नारद-नेसी स्मरतियों ऋतु काल ठे पहले 
कन्या की शादी न करने वाले अभिभावक को नरकगामी 
वताती है । उस समय विधवा-विवाह की प्रथा भी प्रचलित थी। चन्द्रगुप्त 
द्वितीय ने संभवतः ३७५ इई० में ध्र वदेवी से इसी प्रकार का विवाह किया 
था । कुह अवस्थां में स्त्री अपना पहला पति ह्ोडकर दूसरे पुरुष से विवाह 
कर सकती थो । दूसरा विवाह न करने वाली विधवाएं प्रायः ब्रह्मचारिणी 
रहती थीं । सती-प्रथा का व्यापक प्रचार ओर धार्मिक महत्त्व नथा। इस युग 
मे सती होने का केवल एक ही एतिहासिक प्रमाण मिलता दै । भानुगुप्त के 
सेनापति गोपराज की श्रत्यु के पश्चात्‌ उसकी पतनी चिता पर चदी थी । 
उच्च वर्गो में इस समय स्त्रियों की स्थिति बड़ी उन्नत थी । वे शासनः ` 
प्रबन्ध में प्रमुख भाग लेती थीं । ऊुद् प्रान्तों मे, विशेषतः कन्नड प्रदेश मे, 
वे प्रान्तीय शासक ओर गांव के मुखिया का भी कायं करती 
स्त्रियों की स्थिति थीं। दक्षिण में स्त्रियों को प्रथक्‌ पर्दे में रखने की परिपादी 
नहीं थी । वहाँ के राज-परिवारों की स्त्रियं अभिलेख मे न 
केवल संगीत श्नौर नृत्य में प्रवीण बताई गद ह किन्तु वे सावंजनिक रूप से इन 


अस्प्ररयता 











०४४ मारत का सांरतिक इतिहास 
कलाश्ओौ मे अपने नेपुर्य का मी प्रदशेन करती थीं । कुलीन स्त्रियाँ उच्च 


शिन्ञा प्राप्त करती थी । 

` किन्तु यह उन्नत स्थिति उच्चवर्म की नारसियोंकी दहीथी। साधारण 
स्त्रियो की दशा गिर रदी थी । बाल-विवाहं प्रचलित होने से उनका उपनयन 
असंभव हो गया । याज्ञवल्क्य ते उन्हें उपनयन श्रौर वेदाध्ययन का अनधि- 
कारी माना । वैदिक शिक्ता न होने पर भी स्तयां को कला शरीर साहित्य को 
रिक्ता दी जाती रही । इस युग नं शील भद्रारिका आदि अनेक सत्री-लेखिकाणं 
ननोर कवयित्रियँ हई । स्तयो क पुराने अधागिनी दौर समानता के आ्रादशं 
म इस युग में परिवतेन श्राने लगा । स्तयो पर पति की प्रमुता बदुने लगी । 
कालिदास ने लिखा दै-“पतिदही स्त्री का स्वामी है, बह जो चाहे कर 


सकता है ।” 
गप्र युग की एक बड़ी विशेषता यह दै कि इस समय तक भारतीयों का 
सामाजिक चौर वैयक्तिक जीवन वड़ा सन्तुलितं था । धर्म, अर्थे, काम, मोक 
नामक चासें पुरुषार्थो का उचित उपभोग जीवन का आदश 
जवन का आदरं सममा जाता था । वाद में भारतीय जीबन मं धम की प्रधा- 
| नता हो गई । परलोक के लिए इहलोक की उप्ता की जाने 
लगी, अधिकांश समय ब्रत तथा पूज्ञा-पाठ को दिया जाने लगा संन्यास को 
उच्च श्रर काम को हेय दृष्टि से देखा जाने लगा, किन्तु प्त युग तक णसा 
नक्ष था । चरथ ओर काम की धमं चौर मोक्त के समान मत्ता थी । समाज 
चास पुरुषार्थो की प्राप्ति के लिए तुल्य रूप से यतन करता था । गुप्त युग की 
चोखुखी उन्नति का मूल कारण यदी है । इस काल सं जहो धर्म चमर दशन 
म उन्नति हृई, वों साहित्य, ललित एवं उपयोगी कलाश्नों चोर विज्ञानो का 


भी उत्कषं हुमा । 


4 २. साहित्य | | 

गुप्र-काल में संस्कृत-सादित्य का अभूतपूे उत्कषं हुत्रा । संस्कृत के 
परम अनुरागी रप्र राजां की शीतल छत्र छाया उसकी सर्वाङ्गीण समुन्नति 
न सहायक सिद्ध हृद । इसके प्रचार का इतना उत्साह था कि राजशेखर के 
कथनाजुसार इन्होंने अपने अन्तःपुर मे भी संस्कृत के प्रयोग का आदेश दे 
सखा था । यह स्मरण रखना चादिए कि केवल इस युग में ही सृत रष 
भाषा बनी । इनसे पले के सातवादन चौर इद्वा राजा करर राह्मण होते 
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हुए भी प्राकृत के पोषक भे । जैन श्मौर वौद्ध भी पाली तथा प्राकृत भाषां का 
व्यवहार करते थे । किन्तु संस्कृत के विशाल शब्दकोश तथा सवंविध अभिव्यंजक 
सामथ्यं के कारणवे इस चर आकृष्ट हए । बद्धो ने पदली दूसरी शती से 
संसृत को अपना लिया । महायान सम्प्रदाय के ्राचार्यो ने श्पनी अपूव 
रचनाएं इसी भाषा मेँ कीं । संस्कृत उस समय भारत के समूचे शिक्ित वं 
की भाषां थी । गप्ोंको इस बात का गौरव प्राप्त दै कि उन्होने इसे राज-भाषा 
वनायां । पहले जो स्थान प्राकृतो को मिला था, वह अव संस्कृत ने पाया । सारे 
देश के दाशेनिर्को, कविय, शासको की भाषा होने से संस्कृत भारत की राष्ट्रभाषा 
के पद्‌ पर आसीन हृदे। भारत दी नहीं ब्रहत्तर भारत में, मलाया, जावा, 
खमात्रा, वाली, बोर्नियो ओर चीन तक उसका प्रसार हा । केवल गुप्त युग 
मे संस्कृत की यह स्थिति रही दै । इससे पहले प्राकृतो का प्रचार था, छंटी शती 
६० से दक्निण मे द्रविड भाषाणं राजकीय लेखो मे इसका स्थानले लेती द । 
संस्कृत-साहित्य की अनेक श्रेष्ठ कृतिर्यो इसी काल मे लिखी गई । 
संस्कृत-सादित्य के अनेक प्रसिद्ध कवि इसी युग में हए । महाकवि 
कालिदास इसी काल के माने जाते हे । रघुवंशः, “कुमार -संभव, "मेघदूतः नामक 
काञ्य चनौर 'मालविकाग्निमित्रः, “विक्रमोवंशी' तथा “अभिज्ञान 
संस्कृत के कवि शाङन्तल' नामक नाटक उनकी अमर कृतियाँ दै, इनमें भार 
` श्रौर नाटककार तीय श्रादश निस पृणता से प्रगट हृए दै, वैसे शायद्‌ चाज 
तक किसी च्नन्य रचना में नहीं हुए, वे संसृत के सवशर 
कवि है । विशाखदत्त का स्राराक्तसः, भारवि का “किराताजु नीय' भत. हरि के 
“नीति, शङ्गर शौर वैराग्य शतक! इसी काल की कृतियाँ ह । समुद्रगुप्त की दिग्वि- 
जय का वणन हरिषेण ने अपनी प्रांजल चौर प्रसाद्‌ गुण युक्त संसृत में किया 
है । संस्करृेत-कथा-सादित्य का एक अमर र्न विष्ुशमां का "पंचतन्त्रः इसी 
युग की देन है, संसार की पचास से अधिक भाषां मे इसके दो सो के लग- 
भग अनुवाद हए दै । | 
कान्य-साहित्य के अतिरिक्तं इस युग मे व्याकरण आदि शस्त्र से 
सम्बन्ध रखने बाला साहित्य विकसित हृ । हिन्दु सं पाणिनि, कात्यायन 
श्रौर पतंजलि के प्रन्थो का आद्र था, किन्तु बोद्ध में चन्द्र 
शास्त्रीय साहित्य गोमी नामक बङ्गाली बोद्ध सिच्च द्वारा विरचित "चन्द्र व्याक- 
रणः वडा लोकप्रिय हृश्रा। इसका आधार पाणिनि की 
'अष्टाध्यायी' दहै, किन्तु वैदिक स्वरप्रक्रिया श्रौर व्याकरण छोड़ दिया गया दै । 
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इसका समय खटी शती का पूर्वार्धं दै । अमरकोश” एक बौद्ध ्मरसिह की कृति 
है । छन्द शास्त्र का विवेषन इस समय श्रुतबोधः तथा वराह मिहिर की हत्‌ 
संहिता तथा ग्नि पुराण में हु । चित्रकला का प्रतिपादन "विष्णु धर्मोत्तिर 
पुराणः में किया गया। कामन्द्कीय नीतिसारः ओर वारस्यायन का काम शास्त्र 
भी इसी युग की रचना दे । | ग | 
पुराण भारत में वेदिक युग से चले रा रहे थे। उनका एक प्रधान चंग 
पराचीन वंशो का वणन था। शप्त युग के प्रारम्भ मेँ इनका नवीन संस्करण 
ह्या, इसमें ३५० ई० तक की घटनाएं जोड़ दी गईं । ब्रह्मा, 
धामिक सादिस्य विष्ण, तथा महेश के माहारम्य का वणेन किया गया, किन्तु 
रतो अर अनुष्ठानों को महत्त्व देने वाला भाग अभी तक 
हनमें नदीं जडा था । 
याज्ञवल्कय, नारद्‌, कात्यायन, पराशर ओर बृहस्पति कौ स्भ्रतियां इसी 
युग मेँ बनीं । इनमें याज्ञवल्क्य ड़ सुञ्यवस्थित ओर करमवद्ध स्मृति दै। 
इसमें चार, व्यवहार (दीवानी कानून) ओर प्रायरिचनत्तों का तीन भार्गो में 
पथक्‌ वणन दै । इस समय के दीवानी कानून के विकास की सूचनां नारद्‌ 
छ्मौर कात्यायन से मिलती है । । 
गुप्त काल में यँ भारतीय दशनां पर भाष्या ओर प्रामाणिक ्रन्थो 
का निर्माण हृ्रा । इश्वर कृष्ण ने सांख्य दशनः के सवसे सुन्दर रोर प्रामा- 
रिक श्रन्थ (सांख्य-कारिकाः का प्रणयन किया । न्यायमाष्यः 
दार्शनिक साहित्य के लेखक वात्स्यायन च्रोर इस भाष्य पर ` न्यायवातिंक' नामक. 
विद्त्तापूणं टीका लिखने वाले उदयोतकर इसी काल की | 
विभूति दै।'वैरोषिक' का प्रसिद्ध परन्थः प्रशस्तपाद्‌-कृत "पदाथ संग्रह", "मीमांसा 
ॐ '्शावरः तथा योग दशन, के “न्यास भाष्यः इसी काल में बने । बोद्ध दशेन के 
ञ्थिकांश श्रेषठ ्ाचायं गप्युग में हृए । विज्ञानवाद्‌ के संस्थापक मेत्रेय, 
इस सम्प्रदाय के प्रवधक च्राचायं वसुबन्धु, माध्यमिक न्याय के जन्मदाता. 
दिङ्नाग को उन्न करने का भ्य इसी युग को दै। महायान के अन्य गुप्त 
कालीन आचार्यौ मे स्थिरमति, शंकर स्वामी, धमेपाल, स्थविर बुद्ध पालित 
आर्यदेव (२००-२५०), भावविवेक, चन्द्रकीर्ति, वेभापिक सम्प्रदाय के संघ- 
भद्र स्थविरवाद सम्प्रदाय के बुद्धघोष, बुद्धदत्त, धम्म॑पाल उल्लेखनीय दै । 
इनके महत्त्वपूर मरन्थो का पिले अध्याय में निर्देश किया जा चुका है । 
जैन सादित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल ्रसाधारण महत्त्व | 
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रखता है । इस युग में सवे प्रथम जैन-धमं के प्रथो (आगमो) को ४५२ ३० 
वल्लभी मे लिपिवद्ध किया गया, यह काये देवार्थिगण के सभापतित्व में हुई 
जेन महासभा ने किया । इसके अतिरिक्त इस काल की दो अन्य बड़ी घटनाए 
जेन न्याय का स्वतन्त्र शास्त्र के रूप में विकास श्रौर “जेनन्द्र व्याकरण' की 
स्वना हे । जैन न्याय के संस्थापक आचाय सिद्धसेन दिवाकर ( भ्वी शती का 
उत्तराधं या छटी शती का पूवाधं ) थे। न्यायावतारः की रचना करके उन्न 
जन न्याय को जन्म दिया । इनके अन्य ्रन्थ 'सम्मति तकं सूत्र" तथा 'तत्त्वाथं 
टीका ह| ये केवल नीरस विषय पर लिखने वाले शुष्क दाशैनिक दी नहीं थे 
किन्तु कल्याण मन्दिरः आदि श्रनेक सरस स्तो के निर्माता भी है । जेनेन्द्र 
` व्याकरण" के प्रणेता पूज्यपाद देवनन्दि थे । जिस प्रकार चन्द्रगोमी ने बोद्ध 
के संस्छत-अध्ययन के लिए श्चान्द्र व्याकरण बनाया, वसे ही इन्हने जेन धमाव 
लम्ब्य के लिए “जैनेन्द्र व्याकरण" की रचना की । यह (पाणिनि व्याकरण का 
ही संक्तिप्त संस्करण है । इस्के छोटे चौर वड़ेदोरूप दहै, छोटे में लगभग 
३००० सूत्र है नौर वड़े मे ३७६० । गुप युग के अन्य जेन च्राचायं जिन 
भद्र गणि, सिद्धसेन गणि श्रौर समन्तभद्र उल्लेखनीय हँ । समन्तभद्र अपने 
समय (५ वीं श०) के प्रकाण्ड जेन दाशेनिक यथे । उन्होने युनुद्धयशासनः 
में जेन दशेन के सिद्धान्तो की विवेचना की दै । स्याद्वाद की प्रसिद्ध विचार 
धारा का जन्म इसी कालमें हुश्रा। 

उपयु क्त वणेन से यह स्पष्ट दै किं गुप्त युग न केवल हिन्दू धमे ओर 
साहित्य की उन्नति का काल था, अपितु बोद्ध श्रौर नैन संस्केत-वाङ्मय का 
भी चरम उत्कषं इसी काल मेँ हृद्या था । यह तीनों धर्मो के साहित्य का समान 
रूपसे स्वणे युग दै। 

३. वैज्ञानिक उन्नति 

गुप्त युग में भारत ने वैज्ञानिक क्त्र मेँ असाधारण प्रगति श्रौर अनेक 
नवीन आविष्कार क्रिये । प्राचीन काल में इससे पहले या इसके बाद किसी 
, अन्य युग में उपयोगी शिल्पा तथा विज्ञानो का इतना उत्कष नदीं हृच्रा । 
इसीलिए भारत उस समय वैज्ञानिक दृष्टि से संसार का नेता श्रौर अग्रगण्य 
देश बना । प्रायः यह कहा जाता दै किं भारतीय सदा च्राध्य।त्मिक तत्त्व-चिन्तन 
मे ही इबे रहते थे; किन्तु गुप्त युग में प्रायः सभी भोतिक विज्ञानो का उच्च- 
तम विकास इस धारणा का खण्डन करता है । 

अंकगणित के क्तेत्र मेँ गुप्त युग की सवसे बड़ी खोज श्रौर देन दश- 











९४८ भारत का सांरछतिक इतिहास _ 


गुणोत्तर श्र॑क लेखन-पद्धति थी । चोथी शती ३० मे भारत ने इसका आवि- 
च्कार किया । इसमें पहले नो अंकों शरोर शून्य हारा सव 
गसित संख्यां प्रकट की जाती है, नौ अंक समाप्त होने पर एक 
` क ्रागे शल्य वदाकर दस वना लिया जाता दै, दाई ओर 
शून्य जोड़कर दहाई, सैकड़ा, हार आदि संख्याणं प्रकट की जाती है, अंकों 
का मान उनकी स्थिति पर होता दै । अव हमारे लिए यह पद्धति इतनी स्वाभा 
विकदहो गड रै कि हम यह कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे पूर्ेजं को इस 
प्रणाली के ्ाविष्कार से पहले १११ लिखने के लिए कितना भंकट करना 
पड़ता था । उन दिनों नो अंको के अतिरिक्त दस, वीस, तीस, चालीस, 
पचास, सौ, हजार आदि के लिए प्रथक्‌ चिह थे, उपयु क्त संख्या लिखने के 
लिए उन्हे एक, दस श्रौर सौ के अंकों को जोड़कर लिखना पड़ता था, ठीक 
वैसे ही जैसे घ्या पर रोमन अंको मे छःया ग्यारह के लिए क्रमशः पांच 
शनर एक के सूचक वी (प) तथा आई (1) ओर दस तथा एक कँ चिह्न एक्स 
(2) तथा आई (1) जोडने पड़ते दै । भारतीय आविष्कार से पहले विभिन्न 
संख्यान के सूचक्र विहन जोदरकर बनाया जाता दै । यह पद्धति वहत ही जटिल 
थी । यूरोप मे श्वी शती तक इसी का प्रयोग होता था । भारत से दश- 
गुणोत्तर श्रक-लेखन रवं ने सीला चौर उर्होनि इसे यूरोप वालों को 
सिखाया । यूरोपियन इसीलिए इन्दं चर्वी अंक कदते ह ओर स्वथं चर वलि 
भारत ( हिन्द) से परहण करने के कारण इन्दं 'हिन्दसा' का नाम देते है । इन्न 
वशिया (नवीं शती) अल्मसुदी (१०वीं शती) अल्बेरूनी (६१ वीं शती) इसं 
ञ्रंक लेखन की खोज का श्रेय भारतीयों को देते दै । यद अरव तक्‌ ठीक तरह 
ज्ञात नदीं ह्या कि भारत में इसका आविष्कार किसने, कर ओर कैसे कियां ? 
किन्तु पोँचवीं शती के आर्यभट (४६६ ई०) के म्रन्थो मे इसका स्पष्ट उल्लेख 
दै, अतः उससे कम-से-कम एक शती पहले इसका आविष्कार हो चुका होगा। 
इससे गणित की गणनाश्रां मेँ बडी सुविधा इदे, अतः इसे सव 
गणिवज्ञो ने प्रण किया, अआ्थेभट ने वगेमूल ओर घनमूल निकालने की 
पद्धति इसी विधि के आधार पर दी दै । साधारण जनता मं इसका प्रयोगः 
प्रचलिव होने मे काफी समय लगा । ६६५ ३० के संरयेदं अभिलेख मे सवे प्रथम 
इसका व्यवहार क्रिया गया दहै । ` = 6 
गुप्त युग के गणित पर प्रकाश डालने बाली केवल दो रचनाएं दै- 
'वद्शली पोथी ओर ्ायंभट का आर्यभटीयम्‌" । पेशावर शर के पास बर्राली 
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गोँव मेँ जमीन खोदते हुए एक किसान को १८८१ ३० में पहली पोथी मिल्ली 
थी, यह बड़ी खरिडित दशा में दै; दूसरी पुस्तक प्रसिद्ध ज्योतिषी आयेभट की 
४६६ ३० में पाटलिपुत्र मेँ लिखी कृति दै । इनमें न केवल भिन्न, वगेमूल, 
घनमूल आदि प्रारम्भिक नियमो का वणेन दै, किन्तु साधारण संख्यार््रो, वर्गो 
नौर घनों की अंक गणितीय श्रेणी, घात क्रिया; मूल क्रिया आदि जटिल 
विषयों का भी विवेचन है । व्यामिति के क्त्र में वृत्त ओर तिभुजों की महत्त्व 
पूरे विशेषताश्रं का संकेत होने से यह स्पष्ट है कि भारतीय युक्लिड की ज्यामिति 
की पहली चार पुस्तकों के अधिकांश साध्यां का ज्ञान रखते थे। आयभट के 
ग्रन्थ में प्रलम्बात्मक अ्यामिति के प्रश्नों क। विदेचन है तथा पाई का (॥) मान 
भी उस समय तक निकाले गए अन्य मानां से अधिक शुद्ध दै | बीज गणितमें 
चार अज्ञातः राशियां के सम्रकालिक समीकरणं . वथा. एकघ्रातिके अनिधारितः. 
गुणका का हल द ठ लिया गयाः था । ` ९. = 
सव विद्धान्‌ इस वात को स्वीकार कते ह कि भारतीय इस युग में 
गणित की तीन में दो शाखाश्ो--अंकगणित ओर बीजगणित में अपने सम- 
सामयिक यूनानिरयां से आगे बहे हए थे । 
गुप्त युग का सवसे बड़ा अ्योतिषो श्चायंभट ४७६ ई० मे पाटलिपुत्र मे 
उत्पन्न हुमा । २३ वषं की आयु में इसने अपना प्रसिद्ध प्रन्थ आयभटीयम्‌? 
 . ` लिखा। वह्‌ भारत के महान्‌ बेज्ञानिकोंमें से दै। उसने 
ज्योतिषि सिकन्दरिया के यूनानी अ्योतिषियां के सिद्धान्तं का भी गहरा 
| अध्ययन किया था । वह यह ज्ञात करने वाला पहला भारतीय 
था कि प्रथ्वी अपने अक्त के चारों ओर घूमती है । उसने सवं प्रथम अयोतिष 
मे जीवा का उपयोग ज्ञात किया, प्रहा तथा प्रहरणो सम्बन्धी अनेक गणनाए 
कीं । उसने जो वषे मान निकाला, बह यूनानी ज्योतिषी टालमी यारा निकाले 
काल से अधिक शुद्ध दे। यह तत्कालीन भारतीय अ्योतिष की उत्कृष्टता कां 
पयाप्त एवं पुष्र प्रमाण है। इस काल का दूलरा ज्योतिषी वराहमिहिर टी 
शती के उत्तराध में हु्। । उसने अपने पंच सिद्धान्तिका' मे तीसरी चौथी 
शतियां मे भारत में प्रचलित विभिन्न सिद्धान्तो का परस्चिय दिया दै। इस 
समय भारत पर यूनानी ज्योतिष का भी प्रभाव पड़ा, संसृत ने केन्द्र, हारिज 
दरेक्काण आदि शब्द्‌ यूनानी भाषा से प्रहण किए, ज्योतिष के प्राचीन पोच 
सिद्धान्ता मे एक सोमक (रोमदेशीय) भी दै । भारतीय यूनानी ज्योतिषियों की 
बड़ी प्रतिष्ठा करते थे किन्तु यद्‌ सव होते हुए यूनान का प्रभाव अत्यल्प चोर 
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नगस्य था । भारतीय स्वतन््तापूर्वक गणनाश्ो द्वारा जिन परिणामों पर पचे 
थे, वे यूनानियं के परिणामों की अपेक्ता अधिक शुद्ध थ । 
चरक श्नौर सुश्रुत दुसरी शती ई° तक वन चुके थे, इस युग में छी 
शती ई० मे इन दोनों संहिवाच्नों का सार वाग्भट ने “अष्टांग संब्रह' में दिया । 
इस युग का दृसरा प्रसिद्ध ्रन्थ (नवनीतकम्‌? है । यह १८६० 
ायवेद ई० पूर्वी तुर्किस्तान स कूचा से मिला था । इसमें भेल, चरकः, 
सुश्रुत संहितानां के उपयोगी नुस्खो ओर योगों का संम्रह दै । 
जो बोद्ध प्रचारक मध्य एशिया में प्रचार करने जाते थे, बे संभवतः इस प्रन्थ 
का प्रयोग करते थे। इसमे लहसुन के गुणो का वणेन तथा सपं विष का 
प्रभाव दूर कएने के म॑त्र ै। आयुवेद में प्रधान रूप से चिकित्सा के लिए 
वानसतिक ओषधिं का प्रयोग होता था, किन्तु पारे तथा अन्य धातुर के ` 
योग का प्रयोग प्रचलित हों रहा था । पशु-चिकित्सा पर भी इस युग के पिले 
भाग में पालकाष्य का हस्त्यायु्ेद, लिखा गया । इसके १६० अध्यायो में 
हाथियों की प्रधान बीमारियों, उनके लक्तणए तथा उनका ओषध एवं शल्योपचार 
दिया हुआ दै । म 
दुसरी शती० ६० में आचाय नागाज्ुन ने न केवल माध्यमिक सम्भ 
दाय के दार्शनिक सिद्धान्तो को जन्म दिथा, किन्तु रसायन चयोर धातुशास््र का 
| भी गहरा अध्ययन करके इन शासो की उन्नति का 
रसायन श्रौर श्रीगणेश किया । वे लोह शास्र के प्रेता माने जाते ह । 
धातुशास्त्र इस युग॒मे उनके शिष्यो ने इसकी खोज जारी रखी 
होगी । हमे उसका विस्वृत ज्ञान नर्ही, किन्तु इसयुग के 
लोह शास्त्र की उन्नति का उ्वलन्त प्रमाण छतु मीनार के पास की लोदे की 
कीली हे । २४ पफी० ऊँची चौर ६॥ टन भारी इस लाट ने पाश्चात्य विदाना 
को आश्चर्यं मे गला हमा है । पश्चिम में लोदे के इतने दे स्तम्भो कौ ठलाई 
पि्ली शती खे ही होने लगी दै, जंग-रदित लोहा इस सदी की खोज दै किन्तु. 
यह्‌ कीली १५०० वषं की वर्षाणं मेलने के वाद्‌ भी वेसी दी खड़ी हुदै दै। इसे 
किस प्रकार बनाया गया, यह्‌ रहस्यमयी गुल्थी आज तक नहीं सुल सकी । 
छठी शती के अन्त में नालन्दा मे ८० फुट ऊंची बुद्ध की तास्र-प्रतिमा थी) 
इस काल की ५॥ फुट ऊँची बुद्ध-मूतति वरमिघम मे दै । ये मूर्तियां भी बतु 
शास्त्र की उन्नति सूचित करती हे । | 
रिल्प-शासत्र का प्रसिद्ध प्रन्थ मानसारः इसी युग कौ रचना मानी 
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. ज्ञाती है । वराहमिहिर की श्हत्संहिता' से अन्य अनेक विज्ञानं पर प्रकाश 
पड़ता दै । यह ग्रन्थ एक प्रकार का विश्व-कोश दै च्रौर वराह 
शिल्प तथा श्नन्य मिहिर प्रायः सव विज्ञानो मेँ प्रवेश रखने वाले असाधारण | 
विज्ञान विद्धान्‌ थे। बे न केवल धातु-शास्त्र तथा रत्न विद्या का उल्लेख ॥ 
ध करते है, किन्तु वनस्पति-शास्त्र, भवन-निमोण एवं स्थापत्य 
ञमर ऋतु-विज्ञान का भी वणेन करते ह । यदि वराहमिदिर विविध विज्ञानो के 
छध्ययन के लिए सम्प्रदाय स्थापित कर जाते श्रर उनकी शिष्य-परम्परा 
गुरु की भांति वेज्ञानिक शोध में तत्पर रहती तो भारत मध्य एवं वतमान 
काल मे भी विज्ञान की उन्नति में बहुत सहायक सिद्ध होता । 
गुप्त युग मे भारत की जो सवोगीण सांस्छृतिक समुन्नति हृदं उस 
प्रेरक कारण क्या थे। इस काल मे भारतीय प्रतिभा का सवंतोमुखी विकास 
क्यों हुमा ¢ इसका पहला कारण गप्र सम्रादों का प्रवल 
गुप्त जुगीन उन्नति विद्यानुराग ओर विद्धानां का संरत्तण था । चन्द्रगुप्त विक्रमा- 
कै कारण दित्यं की सभा में 'नवरत्नः विद्यमान थे, समुद्रगुप्त की 
कलाग्रियता उसके सिक्का से स्पष्ट दै, नालन्दा-विश्वविधालय 
की स्थापना का श्रेय कुमारगुप्तं (४१४-४५४ ) को हे । दूसरा कारण इस काल 
की शांति श्रौर सम॒द्धि थी । साहित्य रोर कलाश्ों री उन्नति इन्हीं अवसथा 
होती है शस्त्रेण रक्षिते रा शास््र-चिन्ता प्रवत्तेतेः । तीसरा कारण विदेशों 
से सम्बन्ध ओर संपक था । चीन च्रौर रोमन साम्राञ्य से भारत के सांस्कृतिक 
छ्मोर व्यापारिक सम्बन्ध थे । इतिहास में प्रायः यह देखा गया दैकि दो विभिन्न 
संस्कृतियों का सम्पकं या संघषं बोद्धिक एवं कलात्मक क्रियाशीलता को 
` श्रोत्साहित करता है । हम ऊपर देख चुके दै किं इस युग में हिन्दू श्योर बौद्ध 
दाशेनिकों के विचार-विमशात्मक अआघात-प्रव्याघात से उच्चकोटि का 
दार्शनिक साहित्य पैदा ह्या । यदी दशा संस्कृतियों के संघे में होती दै । 
चौथा कारण भारतीयों के दृष्टिकोण क विशालत(, आत्माभिमान का प्रभाव 
ज्ञान का असाधारण अनुराग च्रोर नम्रता थी । वे प्रत्येक जाति सेज्ञान ओर 
सचा३ लेने को उस्सुक रहते थे । वराहमिहिर ने लिखा दे कि “यवन (यूनानी) 
ह है, पर उनमें ( अ्योतिष ) शास्त्र का ज्ञान दै, इस कारण वे छषिर्यो 
की तरह पूजे जाते दै । आयेभट ने म्लेच्छं यूनानियां की ्योतिष का अध्ययन 
किया था । पाँचवाँ कारण स्वतन्त्रता पूवेक ज्ञान ओर विज्ञान के अन्धषण की 
त्ति थी। बौद्धो ने किसी शास्र सेर्वैधे बिना दशन के त्तेत्र में ञ्ची-से 
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ची उड़ानें ली । आर्यभट ने यद्यपि अपने से पूवेवत्त भारतीय च्रोर 
यूनानी दाशनिकें के भ्रन्थ पदे, किन्तु उसने उनको परम प्रमाण नी मानाः 

उनका अन्धानुखरण नहीं करिया । उसका कहना था-्योतिष के सच्चे ओर 

भटे सिद्धांतों के समुद्र में मैने गहरी डबको लगाई दै, अपनी बुद्धि की नोका 


द 2 


से मँ सत्य-ज्ञान के बहुमूल्य मोती निकाल लाया हं ।! 
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दसवां अध्याय 
बृहत्तर भारत 


` प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति भारत की सीमानं को पार करके 
जिस व्रिशाल प्रदेश में फली, उसे बृहत्तर भारत कते है । इसमें सादइवेरिया 
. , से सिहल (श्री लंका) नौर दैरान तथा अफगानिस्तान से 
बृहन्तर भारत का प्रशान्त महासागर के वोर्नियो शओ्रौर बालि टापु तक का 
स्वरूप श्रौर रत्र विशाल भू-खरुड दे । पुराने जमाने में महत्त्वाकां्ती भारतीय 
| राजा अपनी विशाल सेनायां द्वारा भीषण रक्तपात करके 
चायो दिशाओं के भू-पतियों को परास्त कर दिग्विजय किया करते थे, किन्तु 
भारतीय संस्कृति ने सक्त की एक भी बद बहाये बिना भारत के साहसी 
वासको, भिन्लको, धर्दृतों च्चौर व्यापारियों द्वारा एक विलक्तण दिग्विजय 
की । सबसे पहले दक्षिण में लंका को भारतीय संस्कृति के रंग में रगा गया । 
पूवं दिशा में बमा, स्याम, चस्पा ( ननाम ), कम्बोज ( कृम्बोडिया ), मलाया, 
जावा, समाता, बालि, बेोर्नियो तक के भू-खण्ड भारतीय आवासक्रा ने 
बसाये, यहो अनेक शक्तिशाली हिन्दू रज्य ओर साम्राज्य स्थापित हुए 
यहाँ के मूल निवासियों ने भारतीय संस्छृति का पाठ पदा ।. प्राचीन काल मे 
दक्तिण पूर्वी एशिया का यह मू-भाग भारत का दी भ्रंग. समां जाता -था। 
उस समय यूनानी इसे ग॑गापार का ददः कहते थे, आजकल यहं रला 
हिन्द" कहलाता है । उत्तर दिशा मेँ सम्पू मध्य एशिया ओर अफगानिस्तान 
मे-जहोँ आजकल प्रधान रूप से इस्लाम की तूती बोलती दै-भगवान्‌ बुद्ध 
की उपासना होती थी । मध्य एशिया से भारतीय सभ्यता के इतने अधिक 
 अवरोष मिले है @ भारत के उत्तर मे बसे इस प्रदेश को “उपरले हिन्द" का 
नाम दिया जा सकता दै । पश्चिम में ईरान को भारतीय आर्यो के सजातीय 
पारियों ने आबाद किया, पश्चिमी देशों से व्यापारिक सम्बन्ध होने 
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के कारण मिखी, यूनानी रौर अस्व सं्छृतिर्यो पर भारत ने पयाप्त 
प्रभाव छोड़ा । | 
सांस्कृतिक प्रसार के दो प्रधान प्रेरक कारण थे । (१) आथिक- 
वित्तेषणा श्नौर व्यापार मनुष्यो को दूर-दूर के देशों मे जाने ओर भोषण 
| संकट उठाने के लिए प्रेरणा रेता था । हिन्द महासागर में 
खासृतिक प्रसार के भारत की केन्द्रीय स्थिति होने से, वह पुरानी दुनिया के 
ररक कारण श्नोर सभ्य देशों के समुद्री रास्तों के ठीक वीर्चो-बीच पड़ता था। 
दाधनः यहाँ के निवासी पश्चिम मे सिकन्दरिया चनौर पूवे मे चीन 
| ऊ समुद्र तक व्यापार के लिए जाते थे । उन दिनों यह सममा 
जाता था करि वमा, मलाया, जावा, सुमात्रा मे सोने की खाने दहै ओर इस 
प्रदेश को सुवणं भूमि चौर सुवणेदरीप कहा जाता था । अन्य भी 'जहोँ कीं 
सोने की या सम्पत्ति की आशा होती, भारतीय व्यापारी वां जाते थे । इनका 
जिन वनेचर श्नौर असभ्य जातियों से सम्पकं होता, उन पर इनकी संस्कृति 
का स्वाभाविक रूप से गहरा असर पड़ता । (२) दूसरा कारण लोक-कल्याण 
की कामना ननोर धर्म-प्रचार की भावना थी । इनसे अनुप्राणित होकर ऋषि- 
शरोर बोद्ध भिच्ठ॒विदेशों की जंगली जातिं मे जाते श्रौर भीषण बाधां 
ॐ बावजूद उन्दः सभ्य शरोर उन्नत बनाते । अशोक द्वारा प्रचलित धम- 
विज्य को नीति से संघटित रूप से भिह्ध्नों को दूसरे देशों में बोद्ध मतका 
प्रचार करते के लिए भेजा जाने लगा । इस प्रकार सांस्कृतिक प्रसार के तीन 
मुख्य साधन ग्यापारी, उपनिवेशक ओर धर्म॑दूत थे । व्यापारी जहाँ ,जाते, 
वहाँ ज्ञात रूपेण उनके साथ भारत का सां्कृतिकं प्रभाव भी पर्वता था। 
थाः। उपनिवेशन का आशय दूसरे देशो मे भारतीयों का स्थायी रूप से बस 
जाना धा। यह कायै या तो कौण्डिन्य रौर अगस्त्य-जेसे छषि-युनि विदेशों 
द्धं अपने आश्रम श्नौर तपोवन स्थापित कर कसते या कतत्रिय राजकुमार 
दिन्दू राज्यो की नीव डालकर । सुवणेद्ीप में इस प्रकार के अनेक भारतीय 
राज्य स्थापित हृए थे । व्यापारी विदेशों मे भारतीय संसत का बीज डालते 
शमौर दिन्द्‌ राञ्य इसे यहोँ सुद्‌ क्ते थे । किन्तु चीन चीर मंगोलिया-जेसे 
देशो ने धमेदृतों ओर प्रचारक के अनथक अध्यवसाय च्रोर भगीरथ प्रयत्न से 
वद्ध धै प्रहण किया । 
भरत की सीमानो से बाहर भारतीय संस्कृति सवे प्रथम श्री लंका मे 
छल्ली । दक्लिण दिशा में ब्रहत्तर भारत की यदी सीमा थी? क्योकि “इसके वाद्‌ 
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वहं समुद्र प्रारम्भ होता दै जिसका भूमण्डल की समाप्ति के साथ भी 
= नही होता । उपरले हिन्द मे तीसरी शती ३० 
सास्कृतिक प्रसार पू ~ | 
का तम ` ` पू० से भारतीयों ने मध्य एरिया में उपनिवेश वसाने शु 
ह कयि, पहली श० ३० मे भारतीय संस्कृति चीन पर्ची, वहां 
से कोरिया, श्नौर छठी श० ई० मे कोरिया से जापान । सातवीं शती में इसने 
तिब्बत में प्रवेश किया च्रौर तिब्वती धमेदूतो ने इसे १३ वीं श० में मंगोल 
तक पहचाया । इनसे यह मंगोलिया, मंचूरिया ओर साइवेरिया तक पेल गई । 
"परले हिन्द” में दसा की पहली शतियो में हिन्द चीन, मलाया प्रायद्रीप, जावा, 
तथा सुमात्रा आदि टापु मे हिन्दू राञ्य स्थापित हए, ओर भारतीय संस्कृति 
का प्रसार हृ । ये राऽ्य लगभग डेद्‌ हजार वषे तक बने रद १६ वीं श० में 
इस्लाम ने इनका चन्त किया चौर इनकी समाप्ति के साथ यहा से हिन्दू 
संस्कृति का भी लोप हो गया । परिम दिशा में भारत का दक्तिए, उत्तर ओर 
पूवीं दिशां का-सा गहरा प्रभाव नदीं पड़ा, किन्तु लघु एशिया, ईरान 
ईसाइयत, इस्लाम पर थोडा-सा असर पड़ा । इन सवका अत्यन्त संप से 
यथाक्रम वणेन किया जायगा । 
भारतीय अनुश्रुति के अनुसार श्रीलंका मे सवप्रथम भारतीय संसृति 
कासंदेश ज्ञे जाने बाले श्री रामचन्द्र थे, किन्तु सहली इतिहासं यह मानते 
है कि छठी श० ३० पृ© में काठियावाड्‌ के राजङ्कमार 
श्रीलंका विजय के नेतृत्व मे भारतीर्योने इस टापू का उपनिवेश 
श्रारम्भ किया । तीसरी श० ३० पू के मध्य मेंसम्राद्‌ 
अशोक ने लंका मेँ बोद्ध धम के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेन्द्र को भेजा । 
लंका का राज्ञा देवानभ्प्रिय तिस्स ( २४८--२०७ ३० पू ) उसका शिष्य 
बना । रानी अनला भी मिद्ध बनना चाहती थो, अवः तिस्स ने अशोक के 
पास दूत भेजकर यद प्ाथेना की किं बह स्त्रियों को भि्धणौ वनाने के लिए 
श्मपनी पुत्री संवमित्रा को तथा बोधि वृत्त की एक शाखा लंका सेजे । अशोक 
द्वारा मिजवाई बोधि वृत्त की शाखा अनुराधापुर के एक विहार मे रोपदी 
गई, उससे उगा पेड़ राज भी विद्यमान दै ओर वहं संसार के प्राचीनतम 
वृता मे से गिनाजातादै। इसके साथ दही महेन्द्र रोर संघमित्रा द्वारा 
लंका मे लगाई गई वद्ध धर्मं की शाखा आज बोधि वृत्त की भांति विशाल 
वन गद दे । 
तीसरी शती ६० पूर्वं॑से लंका में बोद्ध धमं का तेजी से प्रसार होने 
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२१६ भारत का-सास्छककि इतिहास 


लगा । राजाश्नों ने उसे परा संस्तण प्रदान किया । उस संमय से यह उस - देश 
का राष्टीय धर्मं है । उसे इत बात का श्रेय है किं उसने वद्ध धम की योति को 
पिद्धले २०० वर्षो में प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रबल भंफादत मं भी अन- 

वच्छिन्न रूप से प्रदीप्त रखा दै । महात्मा बुद्ध की जन्मभूमि भारत में उनके 
धर्म को लोप दो गया, अतः जव.अन्य देशों को इसका आलोक पाने की आवः 
श्यकता हृद तो लंका ही उनका गुरु वना । यह स्मरण रखना चाहिए -किं 
प्राचीन काल में संसृति का मूल आधार धमं ही था, उसी के साथ वणेमाला, 
माषा, साहित्य, कला, शिल्प आदि मनुष्य को सुसंस्कृत ओर समभ्थ॒ बनाने 
बाली कलाएं सवतः पद्ँंच जाती थीं । बोद्ध धमे ने लंका को ब्राह्मी लिपि तथा 
पालि भाषा प्रदान की, वहोँ वास्तु, चित्र, मूतिं कलानां का श्रीगणेश; विकासं 
चरर परिपाक किया, परस्पर संघषं करने वाली विविध जातियों मे सांस्रतिक्‌ 
एकता. उस्पन्न करके उन्हं एक सूत्र में पिसेया । लंका में धमे, साहित्य चोर कता 
द्मादि'कारेसा कोड तेतर नदीं रै, जहो भारत ने अपना प्रभाव स्पष्टरूप`से 
अङ्कित न किया हो। 


उपरला हिन्द 
तीसरी शती ई० पूवं में शोक के समय से भारतीयों ने मध्य एशिया 


(चीनी, तुर्किस्तान या सिकियांग) मे भारतीय बस्तियां बसाना शुरू कर दिया 


था । फादियान के यात्रा-विवरण तथा इस प्रदेश की . आधु 

मध्य-एशिया निक घुदाइयां से यह्‌ प्रतीत होता दै कि इसा की पहली 
शतियो मे भारतीय ययँ फेल रहे थे ओर पाँ चर्व शती तक 

समूचा मध्य एशिया भारतीय वन चुका था । फाहियान कै शब्दों मे लोवनोर 


मील के पश्चिम की सव जातियों ने भारतीय धमं श्रौरभाषा को अ्रहुण -क 
लिया था । चीनी तुरकिस्तान का अधिकांरा भाम मरस्थल दै, केवल. दक्षिण 
शौर उत्तर में नदियां के किनारे कुढ शाद्रल प्रदेशों में वस्तियोँ बसी हु दै। 


दक्तिण मे काशगर श्र थारकन्द तथा खोतन उत्तर में कूचा, कयाशदहर ओर ` 
तुरफान प्रधान बस्तियां थीं । इनमें खोतन तथा करूचा ने चीन तक भारतीय 
संस्कृति के प्रसार में बड़ा मह्तवपूरं भाग लिया, दक्निण मे खरोष्री लिपि ओर 
पराकृत का प्रचार था; उत्तर में जाद्मी लिपि श्रौर संसृत का । 

तीसरी शती ३८ तक खोतन बौद्धधमं का प्रसिद्ध केन्द्र बन चुका था। 
खोतन में तथा निया, चचेन आदि अन्य दक्तिणी बस्तियों में उन्तर-परिचमी 


\ 





र्# 


वृहत्तर मारत ९५७ 


भारत से इतने अधिक भारतीय श्रा वसे थे कि यदयं की राजभाषा प्राकृत चनौर 
राज्जलिपि खरोष्री हयो गई, चीन की सीमा तक इसका प्रयोग होता था। इस 
परदेश से मिले ८०० के लगभग लेख छप चुके दै श्नौर ये यों पर भारतीय 
संस्कृति के गहरे प्रभाव को सूचित कसते हँ । यदो से मिले पत्रो में न केवल 
भीम, श्ानन्दसेन, बुद्धघोष आदि भारतीय नाम हँ किन्तु लेखहारक, दृत, 
चर, दविर (लेलक) आदि भारतीय सरकारी पद्‌ शौर संज्ञाएं मी मिलती ह । 
राजा को महाराज, देवपुत्र, प्रियदशंन, देवमनुष्य से पनित के विशेषण दिये 
गद ह । राजाज्ञाएं प्रायः इस वाक्य से प्रारम्भ होती दै-मंदारायः लिहति 
(महाराजः लिखति) । मूत्तिं चौर चि्रकला के सव नमूने भारतीय आदश 
द, 2 

उत्तरी बस्तियां में कूचा प्रधान थी । इसे बौद्ध धमं का केन्द्र बनाने का 
बहुत वड़ा श्रेय कुमारजीव नामक बौद्ध भि को है । यह्‌ एक भारतीय राज्य 
के मंत्री कुमारायण का वेटाथा चौर माता ने इसे काश्मीर के महान बोद्ध 
द्माचार्थ से शित्ता दिलवाई थी । ३८३ ३० में चीनियों ने करूचा पर आक्रमण 
किया, वे कुमारजीव को पकड़कर ले गए, चीन के राजा ने इसक्रा बड़ा सम्मान 


किया, इसे संस्कृत ग्रन्थो का चीनी अनुवाद करने का कायं सौपा । ४१२ ई 


मेँ अपनी मृत्यु तक ये ६८ ग्रन्थों का भाषान्तर कर चुके थे । करूंचा तथा. अन्य 
उत्तरी बस्तियों से महायान सम्प्रदाय के बौद्ध धम-प्रन्थों के अतिरिक्तं प्रसिद्ध 


बोद्ध आचाय अश्वघोष के दो नाटक के भी छं अंश मिले टै। कूचा आदि 
वस्तियो के राजा वोद्ध धमं के भक्तं ये, वे हरिपुष्य, सुवणएपुष्प आदि भारतीय | 
नाम रखते थे । चौथी शती द° में कूवा में ही बोद्ध मन्द्रो की संख्या दस 


हज्ञार के लगभग थी । 


चीन जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का पहला ओर क्तेतरपलकी दृष्टि ` 
से दूसरा देश दै । भारत ने इतनी अधिक जनसंख्या ओर इतने विस्वत 
भू-खर्ड को अपनी संसृति के रंग में रंगा, यह्‌ वास्तव मेँ 
चीन उसके लिए वड़े अभिमान की बात दै। चीनमें बोद्ध धमेका 
संदेश ले जाने का श्रेय कश्यप मातंग चओरौर धमेरत्न नामक ` 


बौद्ध भि्श्रां को दिया जाता दै । सम्राट्‌ भिगती (५५-७६ ई०) ने इनके लिए 
राजधानी में पो-मा-सी नामक विहार बनवाया । इन धमेदृतों ने यद्यं रहते 
हृए बौद्ध धमं ग्रन्थों के चीनी अनुवादो से इस महादेश की सांसछृतिक विजय 


भार्म को । २१४ द° तक बोद्ध भिदु द्वारा ३५० पोधि्यो का अनुवाद हो ` 
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१५८ भारत का सांरकतिक इतिहास 


चुका था । १२०० वर्षो तक भारतीय विद्धान्‌ अपार कष्ट मलते हुए चीन जाकर 
संस्कृत भरन्थो का चीनी भाषान्तर करते रहे । जापानी विद्वान्‌ नानजियो के 
भिगवंशीय त्रिपिटक की प्रसिद्ध सूची में चीनी में अनूदित १६६२ संस्कृत 
न्थ का वणेन है । इस सुची के छपने के वाद बीसियों अन्य नये प्रन्थ मिले 
र । “सुखावती व्यूह", "वज्रच्छेदिकाः आदि वीसियां एेसे प्र॑य दजो भारतमें 
लुप्त हो चुके है, इनका उद्धार चीनी श्रनुवादों से हदो रक्ष दै। अश्वघोष, 
नागाजुः न आदि प्रसिद्ध बौद्ध दाशैनिकां की जीवनियां का ज्ञान भी हमें चीनी 
साहिप्यसे हृश्या है। | 
२६५ ३० तक चीन में बौद्ध धर्म का प्रसार शनेः-शनेः इमा, तीसरी से 
छटी शताब्दी ई० तक यह वहो वड़ी तेजी से फैला । छटी शताब्दी इं० के 
प्रारम्भ में चीन फे अशोक वृू-ती (५०२-५४६ इ) ने बौद्ध धमं को प्रवल राज- 
संरक्तण दिया । कुद वातों मे वह मौयं सम्राट्‌ से भी आगे निकल गया । 
उसने अपने राज्य में न केवल प्राखि-वध बन्द कराया; किन्तु कपड़ो पर ॒जान- 
वरो के चित्रं की कटाई भी राजाज्ञा यारा निषिद्ध ठहर; क्योकि कप्डां की 
कदा होने पर उनकी हत्या की संभावना थी । रेसे क्र बोद्ध सम्राटां के 
प्रचल संरत्तण का यह फल हृश्या किं छठी शताब्दी में चीन में बोद्ध मन्दिरं 
की संख्या २० हजार हो गई च्रौर २० लाख व्यक्ति बोद्ध पुरोहित बने। एक 
चीनी ठेतिहासिक के शब्दों में उस समय तकं प्रत्येक घर बोद्ध बन चुका था । 
इतने अधिक व्यक्ति भिक्लु वनते थे कि मजदृरो के अभाव मेंखेतीका काम 
उपेन्षित हो रहा था । तांगवंश का समय (६१८-६०७ ई) चीन में बोद्ध धमे 
का स्वरणं युग था। तांगवंशी सश्राटों कौ इस धमे के प्रति भक्ति पराकाष्ठा 
तक पर्ची हई थी । इसी वंश के समय मे युञ्यान च्वांग-भारत श्राया च्रोर 
यँ से ६५७ पुस्तके ले गया, उससे पहले फादियान आदि तथा वाद्‌ मे 
इस्सिग प्रभृति सैकड़ों श्रद्धालु चीनी भारत की तीथे-यात्रा करने आये । ६६५ 
६७६ के बीच मेँ इनकी संख्या ३०० थी । 
१२बीं शती में मंगोल सभ्राटो ने बोद्ध धमं स्वीकार किया । मंगोल ` 
दवारा इसका प्रसार मंगोलिया, मंचूरिया ओर साइबेरिया में हु । 
बोद्ध धमं चीन से कोरिया पचा, पांचवीं शती तक सारा कोरिया बुद्ध 
कोरिया तथा का उपासक बन चुका था । छठी शतादी मे कोप्या के एक 
जापान राजा ने जापानी सम्राद्‌ के साथ मित्रता स्थापित करने के 
लिए उसे कुल्य उपहार भेजे (५२२ ६०) इनमें बोद्ध धमे के प्रथ 
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तथा मृत्तियाँ भी थीं । इसके साथ ही एक पत्र मे बोद्ध धम स्वीकार करने 
का अनुरोध था । शुरू मे जापान में इसका कुचं विरोध हा; किन्तु 
शीघ्र ही इसे राज-संरक्तण मिलने लगा । सम्राद्‌ शोम्मू (५२४ 
७५६ ई३०) ने अपार धन-राशि का व्यय करके बुद्ध की एक बहुत वड़ी कोस्य 
प्रतिमा वनवाई । यह दुनिया की विशालतम प्रतिमा दै, इसकी ऊंचाई ५३ 
फीट दै । समूचे मध्यकाल में बौद्ध धर्मं को राजाश्नों का समथन मिलता रहा । 
१८६७ ई० तक जापान की अधिकांश उन्नति का श्रेय बोद्ध धमं च्रोर भारतीय 
संस्ेति को दी था। 

सातवीं शती मे सरोगचन गम्पो ने छोटी -डोटी रियासते जीतकर शक्ति- 

शाली तिञ्वत राष्ट का निर्माण किया । तिञ्वत में बोद्ध धमं के प्रवेश कराने 
| काश्रोयद्सी राजा को दै। इसने चीन तथा नेपाल के 
तिब्बत  राजाञ्मों की कन्या्मों से विवाह किया । दोनों राजकुमारियां 
बौद्ध थीं श्रौर इन विवाहं का वास्तविक परिणाम तिञ्बत 

च्नौर बोद्ध धमं का पारिप्रहण था । तिव्वत को वणेमाला की आवश्यकता थी, 
वह थोन संभोट नामक तिव्वती विद्वान्‌ को कश्मीर भेजकर प्राप्त की गड, 
इसके बादे भारतीय म्रन्थों के अनुवाद से वँ आयावर्तीय संस्कृति का 
द्माललोक फैलने लगा । आठवीं शती से तिन्वती राजाश्नों ने भारतोय विद्वानों 
को अपने देश में बुलाना शुरू किया । बौद्ध धमं के कटर भक्त खिखोड्‌ 
( ७४३-७८६ ३० ने नालन्दा के आचायं शान्त रकित को निमन्त्रित किया 
(५४७ ३०) । आचाय की रायु उस समय ७५ वषे की थी । इस अवस्थामें 
उन्दने धर्म-परचार के उत्साह मे १६ हजार फीट चे दरे शरोर दुगम घाटि 
पार कों । उदन्तपुरी (बिहार शरीफ) के अनुकरण पर तिब्बत में समये नामक 
पहला विहार बनवाने वाले यदी थे, उन्होने सवंप्रथम क्ु॒तिब्वतियाों को, 
भिज्ञ बनाया तथा बोद्ध प्रथो का श्ननुवाद किया । इसी समय काश्मीर के 
आचार्यं पद्मसंभव ने भारतीय तन्त्रवाद्‌ द्वारा तिव्वत में बौद्ध धमं को लोक- 


प्रिय बनाया । १०२८ मे आचाय दीपंकर श्रीज्ञान तिव्वत गए, इन्होनि वज्र. 
यान का प्रचार किया | मभ्यक्राल में तिञ्वत में राजान्नं की शक्िति क्तीणहो 


गई श्र उनका स्थान विहारो ने ते लिया । १४०० ३० से तिव्वत में 
लामावाद्‌ का उत्करषं हु्ा । | 

तिञ्वत को असभ्य ओर ववर दशा से निकालकर सभ्यता का पाठ 
पदान वाला भारत दीथा। ॑ 
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 प्रला हिन्द 
परल हिन्द अथवा दक्सिण पूर्वा एशिया मे मारत ने न केवल अपना 
सोसकृतिक प्रसार किया, किन्तु अनेक शक्तिशाली राज्यों रौर साम्राज्या की 
भी स्थापना की । यदं पहले इस प्रदेश के हिन्दू उपनिवेशो ओर बस्तिरयो का 
उल्लेख किया जायगा श्रौर वाद्‌ में सांृतिकं प्रभाव का ।. ॥ 
 फरांसीसी दिन्द्-चीन (वीतनाम) म भारतीयों के दो शक्तिशाली राञ्य ॥ 
सीकाग नदी के सुहाने पर वचच॑मान कम्बोडिया प्रान्त तथा अनाम, मं स्थापित 
इए । कम्बोडिया प्रान्त मे पहले तीसरी से सातवीं शती तक 
हिन्द चीन के राज्य पफूनान नामक हिन्दू राञ्य प्रबल रहा चरर वाद्‌ में कम्बुज 
का उत्कं हृद्या । अनाम प्रान्त के हिन्दू राञ्य.का प्राचीन 
नाम चम्पा था । इते समाप्त हृ अभी कुल सवा सौ वषं हृ है। ये दोनों 
राज्य द्‌ हजार वषं से भी अधिक काल तक टिके रदे । । 
चीनी प्रथो से ज्ञात होता दै किं पूनान में पहले जंगली जातियों रहती 
थी, स्त्री-पुरुष नंगे धूमते थे । उन्हें सभ्यता का पाठ पटाने वाला हृएन-तीनं 
या कौरिडन्य नामक भारतीय ब्राह्मण था । इसने , बहो की 
छरूनान सोमा नामक नागी ( नागों को पूजने वाली ग्नेय जाति 
की कन्या ) से विवाह किया ओर श्रपना राज्य स्थापित 
किया । १०० व तक इसके वंशज गदो पर वैठते रहे । इसके वाद्‌ अन्तिम 
राजा का सेनापति फन-ये-मन राजा वना (२०० ३० ) । इसने शक्तिशाली 
नौसेना द्वारा अनेक पड़ौसी राज्य जीते ओर स्याम, लग्रोस अओौर मलाया प्रायद्रीप 
कै कुद भागों पर प्रमुता स्थापित करके इस प्रदेश में पहला भारतीय साम्राज्य 
स्थापित किया । चौथौ श० ३० के अन्त मेँ या पांचवीं शताब्दी के प्रारम्भ मे 
कौरिडन्य नाम का दूसरा ब्राह्मण भारत से आया ओर्‌ प्रजा ने इसे राजा 
चुना । इसके एक वंशज जयवमां ने ४ ३० मे नागसेन नामक परिव्राजक 
को राजदूत बनाकर चीन भेजा । उस समय पूनान मे रोव धर्म की प्रधानता. 
भरी नौर बौद्ध ध्म का भी थोड़ा-वहुत प्रचार था । चटी शताब्दी के पूवाधे मे 
कम्बुज के आक्रमणं से पूनान का अन्त हो गया । | 
कम्बुज राज्य का मूल स्थान कम्बोडिया के उत्तरपूर्वं में था । यह पहले 
पूनान के अधीन था, छदी शता्दी के आरम्भ मं इसे श्रुतवमा ने स्वाधीन 
कम्बुज किया । स्वतन्त्रं होने के वाद यह शक्तिराली बना; ` 
किन्तु कम्बुज ॐ ६०४ ईस्वी से ८०२ स्वी तक के इतिहास पर अभी 
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तक अन्धकार का पर्दा पड़ा हृश्रा है। इसके वाद कम्बु का स्वणेयुग 
शरू हआ 1 इन्दरवमां ( ८७७-८त ईै० ) का यह दावा था कि चम्पा 
्ायदधीप न्नौर चीन क शासक उसकी श्ा्ञाननां का पालन करते दै ।' अगला 
राजञा यशोवर्मा (=८६-६०८ ६०) क दृष्टयो से महत्त्वपूे दै । राजकविर्यो के 
श्यो में बह द्वितीय मनु" परशुराम से भी अधिक उदारः अजु न, भीम-नेसा 
बीर, सुश्र॑त-सा विद्धान्‌, शिल्प; भाषाः लिपि अर नरत्य-कला में पारंगत था। 
यह यशोधरपुर ८ अंङ्कोर थोम ) का संस्थापक था | इसने भारतीय तपोवनं 
न्नीर गारुकुलो के दंग पर कम्बुज राज्य मं त्रश्रमों की स्थापना कीथो। 
इनका अध्यत्त कुलपति कहलाता था । इसका मुख्य कायं अध्ययन-ऋअध्यापन 
तथा ज्ञान की उयोति को सदैव प्रज्वलित रखना था। कम्बुज मे ये आश्रम 
हिन्दू-संस्कृति के प्रधान गद्‌ थे । 
१९ वी शती से कम्बुज का अभूतपूवे उत्कं हृच्मा । जव भारत मे 
महमूद गजनवी ओर शाबुदीन गोरी के द्मक्रमणेों से हिन्दू राज्ञा विध्वस्त 
हो रहे थे, उस समय कम्बुज का साम्राञ्य बङ्गाल की खाड़ी से चीन सागर 
तक विस्त हो रहा था । जिस समय उत्तर भारत में मुस्लिम आक्रान्तां 
दारा मन्दिर का विनाश हो रहा था, उस समय कम्बुज मे अङ्करोर के 
विश्व-विल्यात मंदिर बन रहे थे । सूयैवर्मा द्वितीय ( ११४३-४५ ) ने चङ्कोर 
वत का तथा जयव्मा सप्तम .(\१८१-१२०० ई०) ने अङ्कोर थोम का 
निर्माण कराया । इसके वाद्‌ कम्बुज का हास होने लगा, पहले बह स्याम से 
पद्‌ दलित हृश्रा रौर १६ वीं शती में फंस के अधीन हा । 
कीतनाम ( फरंसीसी हिन्द चीन ) में दूसरा हिन्दू राञ्य चम्पा था । यह 
पिद्धली शती मे १८२२ ३० तक बना रहा । १८०० वषे तक द्मायप्राण चम्पा 
निवासी अपनी स्वतन्त्रता के लिए चीनिर्यो, अनामिर्यो, 
चम्पा मंगोल तथा कम्बुजवासियों से जूमते रहे । इसका पहला 
रेतिहासिक राजा श्रीमार माना जाता दै। इसका राज्य-काल 
दृखरी शती ई० षा अन्तिम भाग दै । इसके आरम्भक राजान में धमेमहयाराज 
श्री भद्रव्मा (२८०-४१३ ६० ) श्नौर गंगाराज ( ४१३-४१५ ३० ) ह । पहला 
रज्ञ शिव का परम भक्त तथा 'चतु्ेदज्ञाता' था; उसने भद्रेश्वर स्वामी क 
नाम से मिसोन मे शिव का मन्दिर बनवाया । दूसरे राजा के समय आन्तरिक 
मगडे काफी वद्‌ गए श्नौर बह राज-पाट छोड़कर च्पना अंतिम जीवन गगा 
ङे तट पर विताने के लि भारत चला श्राया । भद्रवमां का चाशों वेदो का 
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ज्ञाता होना तथा गंगाराज की तीथं-यात्रा चौथी पौचर्वीं श० में चभ्पा पर 
गहरे भारतीय प्रमाव को सूचित करते द । दसवीं शती तक चस्पा पर क्रमशः 
गंगाराज् के वंशजो तथा पाण्डुरंग ( ७५८-८६० ) ओर भ्रगुवं श (८७०- 
६७२ ६० ) के राजां ने शासन किया । ये सब हिन्दू धमे के कटर भक्त थे; 
नये-नये मंदिरे की स्थापना करके, उन्दे खूव दान देते थे । चम्पा में भारतीय 
साहित्य का गम्भीर अध्ययन होता था । इन्द्रवमां तृतीय (६११-६७२ ई) की 
एक अभिलेख मे षट्‌ दशन, बोद्ध दशन, काशिकावृत्ति सित पाणिनीय 
व्याकरण, ्राख्यान तथा शैवं के उन्तरकल्प का प्रकाण्ड पण्डित बताया गया 
है । दसवीं शती से चम्पा पर उत्तर से अनामियों के आक्रमण शुरू हृए तथा 
इसका हास होने लगा । अगले श्राठ सौ वषे तक चम अपनी स्वाधीनता के 
के लिए लङ़ते रदे । १८२२ ६० मे जव अनामी आक्रमणे का देर तक ` प्रति- 
तेध असंभव हो गया तो अन्तिम चमराजा स्वदेश छोड़कर कम्बुज चला 
गया ओर इस प्रकार मातृभूमि भारत से सैकड़ों मील दृर, .भारत से ङ 
भी सहायता न पाते हृए ड्‌ हजार वषं तक प्रतिकूल परिस्थितिर्यो च्रौर भीषण 
आक्रमं स्वतन्त्रता की पुर्य-पताका को सदा ऊँचा रखने वाले गौरव पूरे 
हिन्दू राज्य काञ्रंत हो गया। | 
छठी श० ० पू से भारतीय व्यापारी इस प्रदेश में श्माने लगे थे, 
पहली श० ई० से हर भारतीय प्रन्थो तथा विदेशी यात्रिर्यो के विवरणं में 
इस वात फे निश्चित संकेत मिलते दै फि कलिग-तट के 
मलाया द्वीप समूह दन्तपुर आदि वबन्द्रगा्षँ से जाने बाले भारतीय खुवणद्रीप 
(सुवणं द्वीप) का आवासन फरने कगे थे । शतैः-शनैः इन्होंने मलाया, 
जावा, सुमात्रा, वोर्नियो तथा वालि मेँ हिन्दू राञ्य स्थापित क्ये। 
हजार बरस तकर इनको सत्ता वनी रदी । इस सहखाब्दी मेदो एेसे अवसर 
भी आभे जब सारा सुवणं द्वीप एक शासन-सत् मे संगठित हुआआा-पहली 
वार शैलिन्द्रवंश के अधीन ओओर दूसरी विल्वतिक्तं (मजप्हित) सा प्राज्य के 
रपम । १५ वी, १६ वीं शती में इस्लाम ने यहां हिन्दू राज्यों का च्रंत तथा 
भारतीय संस्कृति की समाप्ति को । | 
मलायां प्रायद्रीप में पहली शती ई० मे लिगोर में एक हिन्दू. राज्य 
स्थापित हृ, ईसा कौ पहली शतिरयो मं हमं _कलशपुर ( उत्तरी मलाया 
चेन्द्र या दक्षिणी वर्मा) केला ( केदाह ) कन-तोली ( कडार 
मापेख्क) रादि मलाया के कद दिन्दू राच्या का चीनी र्थो मेँ वणेन 
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मिलता है; किन्तु इनकां शरद्लावद्ध इतिहास ज्ञात नहीं दै । आटवी 
शती से ` यह प्रदेश शैलेन्द्रौ के विस्तृत साश्राञ्य का अंग वना। ये 
सम्भवतः भारत के कलिग प्रान्त से आये ये, पटले इन्दोने दक्षिणी बमां आर 
उत्तरी मलाया जीता, फिर मलाया से सारे सुवणं द्वीप में अपनी प्रभुता 
- विस्तीण की । इनका उत्कषं ५७५ ३० से शुरू हच्रा, १रवीं शती तक वे इस 
प्रदेश की प्रधान शक्ति थे । अरव यात्रियों ने उनके साम्राज्य की विशालता 
द्र वैभव के गीत गाए है । मसञदी (६४३ ३०) के शब्दों मे धया का महा- 
राज्ञा असीम साम्राज्य पर शासन्‌ करता दे)“ अधिकतम शीघ्रगामी 
जहाज उसके वशवन्तीं द्वीपे की परिक्रमा दो वषै मे मी पूरी नदीं कर सकते 
इव्न खुर्दादबेह (८४०-४८ ३०) के कथनानुसार राजा की दैनिक आय २० 
मन सोना थी । १ श्वं शती ६० में शैलेन्द्रौ का दक्षिण भारत के चोल के साथ 
संघे हमा । इससे इनकी शक्ति क्ीण हो गई । वीं शती मे उत्तर से 
स्यामियो तथा दक्षिण पूवं पे जावा वालो ने हमले करके इस साम्राज्य का अन्त 
कर दिया । जिन रैलेन्द्रौ की विजय-वैजयन्ती सुबणंद्रीप के सैकड़ों टापुञ्मो पर 
फहराती थी, जिनके चरणों में जावा, सुमात्रा, मलाया के राजानो के सङ्कट 
लोटते थे, उनका शासन मलाया के छोटे-से प्रदेश मेही रह गया । इनके 
अन्तिम अवरोष कडार (पेरक) के राजा ने १४७४ ३० मेँ इस्लाम स्वीकार 
कर लिया । | 
इस द्वीप की स्थानीय दन्त-कथाएं इसके उपनिवेशन का श्रेय पराशर, 
व्यास, पार्ड आदि भारती्यो को देती हँ । चीन इतिहासं के अनुसार यहां 
` दुखरी शती ई में भारतीय राञ्य स्थापित हो चुका था, 
जावा १३२ ई० में जावा के राजा देववमां ने एक दूतमण्डल चीन 
मेना । छटी शती ३० में परिचमी जावा में शासन करने वाले 
राजा पूरणैवर्मा के चार संस्कृत अभिलेख मिले हँ । इनसे प्रतीत होता दे किं 
जावा उस समय तक भारतीय संस्कृति को पूरे रूप से अपना चुका था । जावा ¦ 
मं पूणैवमां के अतिरिक्त न्य अनेक द्लोटे हिन्दू राज्य भी थे । आटवी शती 
मे शैलेन्द्रो का उत्कषं होने पर, ये सव उसके श्रधीन हो गए, किन्तु शीं 
शती मे उनकी शक्ति क्षीण होने पर जावा में पहले कडिरी (११०४-१२२२) 
श्रोर फिर सिहसरी (१२२२-१२६२ ३०) का राञ्य प्रबल हृ । १४ वीं शती 
मं बिल्वतिक्त साम्राज्य ने रलेनद्रौ की मति समूचे सुवणेद्रीप पर शासन किया, 
किन्तु १५ वीं शती में इस्लाम के प्रसार से इसका अपकषं ह्म । १५२२ ईे० में 
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जावा का राजा स्वधमे की रक्ता के लिए वालि चला गया | 

वालि दीप दहस दृष्टि से विशेष रूप से उल्लेखनीय दै किं सुवणद्रीप के 

न्य गों में तो इस्लाम द्वारा भारतीय संसृति का अन्त हो चुका दै किन्तु 

वाली मे यह आज भी जीवित रूपमे है । इस टापू में भार 

बाह्लि तीयो के नाने तथा राञ्व स्थापित करने का श्द्खलाबद्ध इति- 

हास नहीं मिलता । छटी तथा सातवीं शती मे यँ कोरिडिन्य 

नामक त्रिय राजा राञ्य करते थे श्रौर बोद्ध के मूल सवास्तिवादी सम््र- 

दाय की प्रधानता थी । दसवीं शती में उग्रसेन, केसरी आदि भारतीय नाम- 

धारी राजाश्नों ने शासन किया । जावा के साथ लगा होने से यह प्रायः जावा 

के अधीन रहा । जव जावा के राजा अपने देश की मुस्लिम आक्रमण से रक्ता 

न कर सके तो वे वालि चल्ले आये नौर यहयँ हिन्दू धमे की परम्परा आज तक 

यथापूव बनी हई दै । 

व्ुलपुर (वोर्नियो) के सुदूरवतीं टापू को हिन्दू आवासक चोथी शती 

६० तक वसा चुके थे । इस द्वीप के कृते नाम स्थान से उपलब्ध चार्‌ अभिः 

लेखो से यह ज्ञात हृच्मा दै किं इस समय पूर्वी बोनियो मे 

बोनियो मूलव्मा नामक भारतीय राजा शासन करता था । बं हिन्दू 

संस्कृति का परम भक्त था । उसने शवहुसुवणेकः नामक यज्ञ 

करक ब्राह्मणों को बीस हजार गोरं तथा च्नन्य बहुत दान दिया था । १६२५८ ३० 

ने मध्य तथा पूर्वी बोर्मियो ऊ पुराततत्वीय अलुसन्धान से महादेव, नन्दी, 

कार्तिकेय, गणेश, अगस्त्य, ब्रह्मा तथा स्कन्द की मृति मिली ह । बोनियो 

के निकटवन्ता सेलीवीज टापू में बुद्ध की सुविशाल पित्तल प्रतिमा पाई गड 

है । ये सब अवरोष इन दीपो मेँ भारतीय संस्कृति के गहरे ओर व्यापक 
प्रभाव को सूचित करते हे । 

जव भारतीयों ने दक्तिरपूर्वौ एशिया में प्रवेश करके अपने उपनिवेश 

जोर राञ्य स्थापित किये, उस समय यहं भूखण्ड बबर जातियों हारा आवासित 

था । यह के निवासी जंगली, असभ्य ओर बड़े खुँ ख्वार थे । 

लासछतिक प्रमाव हिन्दु आवासङ्ग ने इन्दं अयने धमे, बणेमाला, माषा, साहित्य, 

सामाजिक रीति.रिवाज, आआचारःविचार, नैतिक व राजनेतिक 

आदत, मूर्ति, वस्तु आदि कलार की शिन्ता देकर सभ्य वनाया । जीवन का 

शायद ही कोई पल्‌ ठेखा वचा हो, जो उनके प्रभाव से अद्धूता रह पाया हो । 

सुवण द्वीप के आवाखन का ्रेय हिन्दु राजकुमारों चोर ब्राह्मण को दै, 
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अतः यहो लव शौर वैष्णव धर्मो की प्रधानता रही । बोर्नियो से मिली हिन्दू 
देवताश की प्रतिमाश्नां का उपर उल्लेख किया जा चुका दै । जावा से शिव, 
विष्णु, लदमी, गरुड़ की सैकड़ों मूत्तियां मिली है । प्रसिद्ध पुरातत्तवज्ञ 
कराफोडे ने जावा के सम्बन्ध मे लिखा था कि. पुराणो का शायद्‌ ही कोड एेसा 
दैवता हो, जिसकी प्रतिमा जावा में न पाई गदो । इस समय भी बालि के 
रिल्यी इन्द्र, विष्ण, कृष्ण की मूियोँ बनाते है । यहोँ के निवासी भारतीय 
विधि से दुर्गा तथा शिव की पूजा करते दै । कमकाण्ड चमर पूजा-पद्धति विल- 
कुल हिन्दू दै। इसमे जलपात्र, माला, कुशा, तिल, चृत, मधु, अक्त, शू, दीप, 
चरकी नौर मंत्रो का प्रयोग ह्येता है; जातकमे, नामकरण, विवाह, अन््येष्ट 
आदि हिन्दू संस्कारो का प्रचार दै। वणे-व्यवस्था, सवणे विवाह तथा सती 
प्रथा की पद्धति प्रचलित दै । वतंमान समय में वालि मं दिखाई देने वाला 


स 


यह हिन्दू प्रभाव प्राचीन काल मे समूचे सुवणंदरीप भे विस्तीर था । 

इस प्रमाव की पुष्टि साहिर्य श्रौर कला से भी होती दै। सुबणद्ठीप 
चं सर्वत्र ब्राह्ली व्माला ओर संस्कृत भाषा का प्रसार था । चम्पा से ५० तथा 
कम्बुज से ०० के लगभग संस्कृत के रिलालेख मिले है। ये संसत कान्यां 
की रोली का अनुसरण करते हुए, निर्दोष, ललितः प्रद्‌ तथा प्राजल भाषा मे 
लिखे हृए द । इससे ज्ञात होता दै कि इनके लेखको का संस्कृत, भाषाः व्याः 
करण, पुराणो, काव्यो से प्रगाद्‌ परिचय था । मन्दसे मे प्रतिदिन रामायण 
महाभारत चनौर पुराणं के खण्ड पाठ तथा कथां होती थ । धार्मिक साहित्य 
के साथ-साथ लोकिक साहित्य का भी अनुशीलन होता था । कम्बु के राजा 
यशोवमा ने पातंजल महाभाष्य पर टीका लिखी थी । 


...आरतीय धर्म श्नोर साहित्य के साथ सुवणेद्रीप मे भारतीय कला का 
मी प्रसार हा । कम्बुज की मूर्ति-कला गुपतयुगीन कला से प्रादुभू त इद थो । 
किन्तु शनै-शनैः अभ्यास से शिल्पी इस कला में इतने प्रवीर हो गए कि 
उन्होनि "पाषाणे मे अमर काव्यो, की रचना कर डली । क्म्बोडिया तथा 
जावा के मन्दिसे मे रामायण, महाभारत चौर हरिवंश पुराण के दश्यां को 
मर्भिकारो ने अपनी छेनियों से पत्थरों पर बड़ी सफाई अर सफलता के साथ 
खोदा ह । वास्तु कला का उच्चतम विकास चरं्कोर तथा वरघुडर के चयदितीय 
मन्दिते मे मिलता दै । इस प्रकार के देवालय न भारत मँ पाये जाते दै ओओर 
न किसी दूसरे देश मेँ । वे विश्व की अदू मुत वस्तु मे गिने जाति है तथा 

इन प्रदेशो मे भारतीय संस्कृति के अमर स्मारक दहै 1... 
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परिचमी जगत्‌ में भारतीय संस्कृति का दक्तिणपूर्वीं एशिया-नैसा 
अधिक प्रभाव नद्धं पड़ा । संभवतः अशोकं द्वारा परश्चिमी एशिया को मेजे गए 
| बोद्ध-प्रचारकां ने जंगलो मे जाकर तपस्या करने वाल्ते वैराग्य 
॥ , परिचमी जगत्‌ शरोर समाधि पर वल देने वाले बह्मचयं ब्रत के पालक एेसनीज 
ओर थेराप्यूट सम्प्रदायो पर प्रभाव डाला । सिकन्दरिया मेँ 
होने वाली हर्मीवाद, अधिज्ञानवाद ओर नव प्लेटोवाद नामक विचार 
धाराओं ने भारतीय दशनां से कु वाते प्रह्ण कीं । दूसरी शती ३० पूवं में 
| कृष्ण के उपासक भारतीयों ने फरात नदी के उपरले हिस्से मे हिन्दू-मन्दिर 
स्थापितं किये । चोथी शती ३० मे इसाद्ःप्रचारकों ने इनका विध्वंस किया । 
दस्लाम के सूष्ठीवाद पर बोद्धधमं ओर वेदान्त का प्रभाव है अव्वासी खली- 
फ़ाञओओं के प्रोत्साहन से वगदाद में आयुर्वेद, गणित, उ्योतिष आदि विविधः 
विज्ञानो के संस्कृत प्रन्थों का चर्वी अनुवाद ह्या, असवो ने भारत की दश- 
गुणोत्तर अंक -लेखन-पद्धति के साथ इन विज्ञानं को यूरोप परहचाया । शल्य- 
कमं की बहूुत-सी बातों के लिए पर्चिमी जगत्‌ भारत का ऋणी दै । 
| बृहत्तर भारत हमारे प्राचीन इतिहास की सबसे सुनहली कृति मेँ से 
हे । उट्‌ हज।र वष तक भारतीय विश्व के बडे भाग की जंगली जातियों के 
बीच में बसकर उन्हें सभ्यता ओर संसृति का पाठ पढ़ते 
उपसंहार रहे । संसारमें हजारो निर्दोष व्यक्तिं का खून बहाकर 
दिग्विजय करने वाले तथा विशाल साम्राज्य बनाने व।ले 
सिकन्दर, सीजर, समुद्रगा, चंगेनखां, तैमूर ओर नेपोलियन जैसे विजेता 
, की कमी नहीं । किन्तु विश्व के इतिहासमें भारत की सांस्कृतिक विजय से 
॥| अधिक शान्तिपूण, स्थायी, व्यापक ओर हितकर कोड दूसरी विजय नीं हदे। 
|| भारत ने उस समय आध्यात्मिक श्र सास्कृतिक साम्राज्य स्थापितःकिंए थे। 
जवकिसारा संसार बबेरतापूणे कृत्यो में इवा इञा था। यद्यपि आज केः 
| साभ्राञ्य उनसे कहीं अधिक विरतृत है पर उच्चता की दृष्टि से वे इनसे कीं बद- 
॥ चद्कर थे; क्योकि वे वत्तेमान सा्राञ्यों को भाति तोपा, वायुयानां ओर विषेली 
॥ गेसों द्वारा स्थापित न होकर सत्य ओर श्रद्धा के आधार पर खड़े इए थे ।? 
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ग्यारहबों अध्याय 
मध्यकालीन संस्कृति 


.:...-राप्र युग भारतीय इतिहास की सवाङ्गीण सांस्कृतिक समुन्नति का 
स्वस युग था; किन्तु राजपूत युग अथवा मध्य काल (५४०-१५३६) मेँ सवेतो- 
 उुखी अवनति शुरूदो जाती है। हमारे जातीय जीवन क 
ञ्रवनति का आरम्भ समी त्त्र में प्रगतिशीलता, नवीनता, मौलिकता ओर दृष्टि 
कोण की विशालता समाप्रहो जाती दै, इनके स्थान पर 

मन्दता, प्रतिगामिता, शिथिलता चनौर संकीणेता की प्रवृत्तियां अवल होने लगती 
है ।राकृतिक नियम के अनुसार दो हजार वपं तक निरन्तरं प्रगति करने के 
वाद्‌, हमारा रार कान श्रौर बुदापे का अनुभव करता दै । शनेः-शनेः योवन 
की क्रियाशीलता, उत्साह, साहस चौर पराक्रम लुप्त हो जति है, बृद्धावस्था 
की कटररता, धर्म-पेम, रूदि-प्रियता च्रौर अनुदारता के गुण प्रबल होते द । 
धार्मिक क्त्र में धमे का कमेकाण्ड बद्ना शौर परलोकवाद्‌ की प्रधानता मध्य 
युग की सख्य विरोषता थी । गुप्त युग तक भारतीय जीव॑न मे. अथं" ओर 
कामः तथा “धमे ओर “मक्त मे सन्तुलन था, अन्य विश्वासो की प्रधानता 
नहीं थी, सामान्य हिन्दु का दैनिक जीवन ब्रत, उपवास, पूला-पाठ के नियमों 
से जटिल नहीं बना था । ` तिथि, वार, नक्तत्र, ग्रहों की बहुत कम महत्ता थी; 
जीवन को क्षणिक अरर नश्वर मानकर उससे उपेन्ञा नहीं की जाती थी । 
६०० ई० के वाद्‌ के लेखो में प्रायः सांसारिक ेश्वयें चर सरृद्धि की निःसा- 
रता पर बहुत बल दिया गया है, किन्तु रप्र युग तक ेसी वात नहीं थी। 
राजनीतिक त्तत्र में पहले युगो मे भारतीय यूनानिर्यो, शका, कुशाणां तथा 
हणो को पराभूत करते रहते थे, किन्तु इस युग के अन्तमें विदेशी चक्रा- 
न्तार्रो को हराने को बात तो दृर रदी, उत्तर भारत पर्‌ उनकी प्रभुता स्थापित 
हो जाती दै। सामाजिक तेत्र मे भी यही अवनति दिखाई देती दै, पहले युगं 
मे विदेशी जातियों को पचाने तथा आत्मसात्‌ करने बाला हिन्दू-समाज इस 
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समय तक अपना पाचन-सामथ्यं खो बैठता दै, तुकं अर मंगोल उसका रंग 
नहीं बन पाते । बौद्धिक क्षेत्र में अन्वेषण च्नौर मौलिकता की प्रवृत्ति समाप्हो 
जाती है, दाशंनिक अपना सारा पांडित्य पुराने प्रन्थों की टीकां मे तथा 
वाल की खाल निकालने में व्यय करते हँ । साहित्यिक क्त्र मेँ पुरानी प्रसाद्‌- 
मुण-सम्पन्न कालिदास श्रादि महाकवियों की रचना का स्थान माघ ओर 
श्रीहषं की अलंकार-प्रधान कान्य-रौली ले लेती दै। इस प्रकार सांस्कृतिक 
जीवन के सभी पहलु्यों में नवीनता ओर प्रगतिशीलता का स्थान ्तीणएता 
र हासते लेते दै। 

किन्तु यह क्षीणता सहसा ही नहीं प्रारम्भ हो गड; जवानी से बुद़ापे का 
परिवर्तन कदे बरसों मेँ होता दै, हमारे रार को इसमे कड शतियाँ लगीं । 
पूरे हजार वरस वाद हास की प्रवृत्तियों प्रधान हृदं । किन्तु इस सहखाब्दी 
के पूर्वां मे संस्कृति के प्रत्येक कत्र मे उक्कृष्ट कृतिथों का निमांण हच्रा । 
मध्यकाल की कला में गप्र युग की नवीनता नदीं किन्तु लालित्य चओर भव्यता 
कीदटृष्टिसे वे अनुपम दै, शंकर का अद्धेतवाद भी इसी युग की देन दे । यहां 
मध्यकालीन समाज, साहित्य ओर वैज्ञानिक उन्नति पर ही विशेष प्रकाश 
डाला जायगा, संस्कृति के अन्य च्रंगो, धमे, शासन तथा कला का वणेन छे, 
तेरहवें तथा चौदहवें अध्यायो में ह्या दै इसके साथ ही प्रत्येक चेत्र में 
सांस्कृतिक हास के कारणों की भी विवेचना की जायगी । 


१. सामाजिक दशा 


मध्यकाल के सामाजिक जीवन की सवसे वड़ी विशेषता प्राचीन 
वणे-न्ववस्था कां वतेमान जात-पाँत का रूप प्रहण करना था । नदी का प्रवाह . 
बन्द हो जाने से जैसे हयोटे-दलोटे जोह वन जति दहै, वैसे ही 

बशं-व्यबस्था भारतीय समाज में प्रगति बन्द होने से विभिन्न जातिया बन 
गईं । सामाजिक डच -नीच के जितने द्रे थे उन्होने अपने 

कुल गिन लिये, इनमें शादी-व्याह का दायरा हमेशा के लिए सीमित कर 
लिया गया । इस प्रकार जातियों के बन जाने से हिन्दू-समाज की पुरानी पाचन 
शक्ति ओर सारम्यीकरण की प्रवृत्ति लगभग समाप्त हो गई । जैसे पहले उसमें 
विदेशी जातियों आकर मिलती रही थी अव वैसा संभव न रहा । मध्ययुग 
मेदो णेसे बड़े उदाहरण द निनमें हिन्दु ने विदेशियों को अपनेमे 
मिलाया । ११७८ ३० मे शदाबुदीन गौरी को हराने के वाद्‌ गुजरातियों ने 
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उसकी फोज का वड़ा अंश केद कर लिया, केदियों को हिन्दू बनाकर अपनी 
जातियों में मिला लिया । तेरहवीं सदी में मंगोल वंशीय अहोम आये, वे धीरे 
धीरे हिन्दू-समाज में घुल-मिज्ञ गए । यह सव पुराने पाचन-सामभ्ये. से हुता, 
किन्तु साधारण रूप से हिन्दू-समाज जाति के बन्धन कड़े करके उसमें नये 
त्त्वं का प्रवेश रोक रहा था । ये बन्धन प्रधान रूप से खान-पान, ` पेे ओर 
विवाह के थे। पहले दो वेधनं में अभी तक काफी लचकीलापन था ओर 
तीसरा बन्धन १३ वीं शती से सुदृद्‌ होने लगा । आजकल अपनी जाति ओर 
बिरादरी मे खान-पान होता दै किन्तु "्यास-स्मृति' के अनुसार नाद, दास, 
ग्बाले वंश-परम्परागत मित्र के शुद्र होने पर भी इनके साथ खाने में कोद दोष 
नथा पेशे कौ आजादी भी इस समय तक कापी बनी हृदे थी, स्मृति्यो में 
ब्राह्मणों को कृषि करने तथा विशिष्ट अवसरों पर ब्राह्मण, वैश्य को शस्त्र श्रहण 
करने का भी अधिकार दिया गया दै । त्रिय केवल तलवार ही नीं चलाते 
थे, किन्तु लेखनी दवाय महत्त्वपूणं नवीन रचनाए' भी प्रस्तुत करते थे । 
चौहान राजा विग्रहराज का हरकेलि नाटक शिलाश्नों पर खुदा ह्र राज 
भी उपलब्ध दे, राजा भोज की विद्त्ता जगस्परसिद्ध दै, पूर्वीय चालुक्य राजा 
विनयादित्य गणित का बड़ा प्रकाण्ड पण्डित था, इसीलिर उसे गुणक कहते 
थे । वैश्य भी इस समय कृषि-कायं छोड़कर अन्य काम करते थे। उनङॐे राज- 
कायं करने, राज-मन्त्रो होने, सेनापति बनने श्चौर युद्धो मे लड़ने के अनेक 
उदाहरण मिलते द । वेश्यं ने दस्तकारी, कारीगरी आदि के प्रायः समी 
कायं छोड़ दिए । हाथ के सव काम शुद्र के पास चले गए । 

जाति-भेद का सबसे जवदेस्त बन्धन अपनो ही जाति में विवाह का 
 नियम-इस युग में शनेः-शनेः कठोर हृश्चा । प्रारम्भ मे सवणे विवाह श्रेष्ठ 
समा जने पर भी अन्य वर्णो से विवा का नियम प्रचलित था। पहले 
यह बताया जा चुका दै कि ब्राह्मण केलिए क्षत्रिय वैश्य-कन्याश्नों के विदित 
होते हए भी शू द्र-कन्या से पाणिग्रहण निषिद्ध सममा जाता था, किन्तु फिर भी 
समाज में इसका प्रचलन था । « [वीं शती में महाकवि बाणनेशूद्रस््रीसे 
उत्पन्न हए ब्राह्मण के पुत्र अपने पारशव भाई का उल्लेख किया दै । इस 
समय के अभिलेखों में अनेक प्रतिलोम ( उच्च वणं के पुरुष का हीन वणे 
की स्त्री के साथ संबन्ध ) विवाह्य का वणन मिलता दै। ब्राह्मण-कवि राज- 
शेखर ने चौहान-कन्या अवन्ति सुन्दरी से विवाह किया था । १रवीं श० तक 
एेसे वि वाह्‌ बहुत होते थे । १३ बीं शती से निबन्धकारों ने असवण विवाहं 

















2७० मारतं का सांृतिकं इतिहास 
को कलिवञ्यं (कलियुग में निषिद्ध) कहकर उसकी सिदा करनी शुरू की । 
(स्मृति-चन्द्रिकाः (१२००-१२२५) ने इसमें पहल कौ, "हेमाद्रिः (१२६०-७) 
ते भी इनका विरोध किया। वाद में रघुनन्दन व कमलाकर ने भी इसे 
कलिकाल म निषिद्ध ठहराया ओर यह व्यवस्था दिन्दू-समाज मे सर्वमान्य 
हो गह्‌ । | | 
कितु यह वात ध्यान देने योग्य दै किवाद्‌ में हदू-विवाहमें वण 
की ही नहीं कितु उपजाति की समानता भी आवश्यक समभी जाने लगो । 
शास्त्र में इसका कहीं उत्लेख नरी । इनमें प्रधान रूप से वर्णो तथा इछ संकर 


+ 


जातिर्यो का वणेन दै कितु ब्राहमण, कत्रिय वैश्य की अवारतर जातियों 
का कहीं संकेत नहीं । ६०० ईस्वी से १००० तक ब्राह्मण विभिन्न जातियों मेँ 
नहीं वटे थे, उनमें शाखा च्रौर गोत्र का ही भेद था। ११बींश० से इनमें 
प्रदेश तथा -पेरो के आधार पर भेद्‌ किये जाने लगे । द्विवेदी, चतुर्वेदी, पाठक; 
उपाध्याय आदि पेशो के तथा माथुर, गौड़, सारस्वत, ओदीच्य आदि प्रादे 
शिक भेदो को चित करने वाली ब्राह्मण उपजातियां बनने लगीं । इनका 
अनुकरण कत्रियो अर वैश्यां ने भी किया । उपजाति बनाने ओर उनके 
अन्दर शादी करने का नियम संक्रामक रोग कौ तरह समाज के सव वर्गामें 
पौल गया । उत्तर भारत के भंगियो मे ही इस समय १३५६ उपजातियाँ देसी 

ह जो आपस में विवाह नदीं करतीं । दन्द समाज ३००० उपजाति्यो में वेट 
गया । इस प्रसंग में जात-पत के गुण-दोष की विवेचना उचित जान 
पड़ती दे । | 
: ~ प्राचीन काल की लिखी वणे-व्यवस्था उसके आधुनिक रूप जात-थोति 
सेः सबेथा भिन्न थी । यह समाज के विमिन्न वर्गा में सामंजस्य ओर समन्वयं 


स्थापित करने का सुन्दर उपाय था | प्राचीन भारतीय संमाज 


वरं व्यवस्थाः का में उच्च आध्यात्मिक तत्त्व-चिन्तार् मेँ तर्लीन रहने वाले 
उदय तथा गुण ब्रह्मणो से लेकर नितान्त असभ्य, जंगली जातियों तक सभी 


प्रकार की विभिन्न संस्कृतियों बाले वग थे । भारतीय दशेन 


सं विचारों ने जिस प्रकार अद्वैतवाद्‌ हारा बहुत्व में एकत्व द्वृ ढा था, उसी 
प्रकार उन्हनि समाज के नाना वर्गो मे एङ्ता का तत्व द्रंढने के लिए बणे- 
उ्यवस्था की कल्पना की । समाज के द्योटे-वडे सभी वगे एक दी विराट्‌ पुरुष 
क विभिन्न अंग माने गए, नाह्यण उसके सुख ये, त्रिय भुजां वेश्य जंघाए' 
तथा श्र पैर । यह विभाग काथंपरक था, जन्ममूलक नी था । यह्‌ भी समम 











` मध्यकालीन संति, ~ ९७ 


लेना चाहिए करि यह्‌ शास्त्रकारों की एक आदश कल्पना ही थी, वास्तव्रिक 
स्थिति नहीं । किन्तु इस कल्पना द्वारा उन्होने प्राचोन भारत के पृथक्‌ च्राचार- 
विचार, विभिन्न पूजा पद्धति, धम-कमे तथा नस्ल बाले विविध वर्गो को एक 
चिशाल समाज का अंग बनाकर उनमें गहरी सांस्कृतिक एकता का बीजारोपण ४ 
क्रिया, उनमें एकानुभूति की भावना उत्पन्न करफे उन्हे एक सूत्र मे पिरोया 1... 
आर्या के सामने विविध जातियों का प्रश्न हल करने के तीन उपाय ये । पहला 
तो यह कि इन्दं विकास के लिए विलकुल स्वरतत्र छोड़ दिया जाता । इसमें 
भारत की सांस्कृतिक एकता न बनने पाती । युरोपीय राष्ट की भाँति ययँ मी 
जातीय विद्वेष से कलुषित रक्तरंजित भीषण गृह -युद्ध होते रहते । यूरोप मेँ 
धमं शोर संसृति की समानता होने से यूरोपियन एकता का आधार विद्यमान 
दे ष्िर भी वह योद्धा राट का समृह-मात्र दै । भारत की विभिन्न जातियों 
मे एकता लाने का दूसरा उपाय शक्ति का प्रयोग, दमन च्नौर विरोधी तत्त्वो का 
उच्छेद था । भारतीय विचारक स्वभावतः सदिष्एु थे, उने यह हिंसक उपाय 
पसन्द नहीं था । अतः उन्होने एेसा तीसरा उपाय द्रूढा, जिसमें प्रत्येक || 
वणं ओर व्यित को पूरी वैयक्तिक सतन््रत देते हुए उसे विराट्‌ समाज का || 
अंग माना गया 1 शरू मे वणे-व्यवस्था का संगठन वहुत ही लचकीला था | 
सब अपने को एकं दी समाज का अंशा मानते थे; अतः उनमें उग्र वर्ग-संघ्ष 
नहीं हुए । भला एक ही शरीर के अंग हाथ, पैर चौर पेट आपस में कैसे लड़ 
सकते थे ! इसमें कोद संदेह नहीं कि “अपने सर्वोक्ृष्ट रूप मे वणं-व्यवस्था 
एक विशाल देश में निवास करने वाले तथा विभिन्न विचार, विश्वास ओर 
नस्ल रखने बाले विविध वर्गो को एक. सूत्र में पिरोने का सफलतम 
प्रयत्न था 1.८ ` क | (4 9 
: किन्तु जव वशेव्यवस्था ने कमे-मूलक के स्थान पर जन्म-मूलक रूप 
धारणं किया, उसमें पुराना लचकीलापन न रहा तो वह अन्ततोगत्वा देश - के 
लिए वरदान की चपेक्ता अभिशाप अधिक सिद्ध हई । प्रारम्भ 
 जात-पौत में यह्‌ अवश्य कुं लाभप्रद थी । मध्यकाल में इसका ` प्रधान 
कीहानिर्यो काय हिन्दू धमं ओर समाज की र्ता था । ुस्लिम आक्र- 
| मणं में इसने जवदस्त ढाल का काम किया। भारत के 
। श्रतिरिक्तं मिख, ईराक, ईरान आदि निन देशों में इस्लाम गया, उसने सर्वत्र 
{ १ जातियों चीर संस्कृतियों को आत्मसात्‌ करके उन्हे हजरत मुहम्मद का 
अरनुयायी बना डाला, किन्तु भारत में उसे एेसी सफलता नहीं मिली । इसका 
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ब्रधान कारण जाति-मेद की कठोर व्यवस्था थी । जाति-भेद का यह उञ्ञ्वल- 
तम पहलू है कि उसने हिन्दू जाति को नष्ट होने से बचां लिया । 

किन्तु इसके साथ ही हमे जात-पोत दारा होने बाल दुष्परिणा्मो ओर 
हानि से भी अपनी दृष्टि ओमल नहीं करनी चाहिए । इसका पहला दुष्परि- 


राम हिन्दू. जाति को निबेल तथा राय एकता को असंभवः 





जात.र्पाति बना देनो दै । इसने हिन्द्‌-समाज को तीन हजार दिस्सों मेँ 

क दुष्परिणाम वटकः विलङुल दुबेल वना दिया दै, यह जातीय एकता ओर 
संगठन क मागं मे जवदेस्त वाधा दै। संयुक्तप्रान्त का एक | 

राह्मण अपने गोँव के किसान या चमार कौ अपकता विहार चा वज्गाल केद्ठिज छि 
से अधिक एकात्मकता चर सदानु भूति रखता ३ । विरादरियोँ ओर जातियां 
भ्रयः अपने कद्र संगठनों से ऊपर नदीं उठ सकतीं । दूसरी हानि देश की 
पार प्रतिभा का उपयोग न होना तथा कला-कौशल का हास द । जन्म-मूलक 
बती-व्यवस्यां मे निचली जातिया करे ऊपर उठने का कोटे अवसर नहीं रहता, 
बे उठने का प्रयत्न ही नद करती । न जाने, इससे देश की कितनी प्रतिभा 
धूल मे मिलती रदी दै । दूसरे देशो में एक किसान का लड़का गारष्छील्ड 
छ्ममरीका के राषटपति पद्‌ पर पर्हच सकता दे, अपनी तलिका द्वारा रैफल ओर 

` माईकेल एञजलो की भां ति उच्चतम सम्मान पा सकता है, “निञ्नतम शिल्पी 
` छ्पनी प्रतिभा अर अध्यवसाय के बल पर वाट्‌ या स्टीवन्सन वन सकता है, 
किन्तु भारत में वह रूदि कौ लोद-शङ्लाो से वधा इमा द ।'' इसलिण 
शुप्त युग के बाद शिल्पया ने कोई नया आविष्कार या कल्यना नहीं कीः 
केवल पुरानी लीक ही पीटते रहे । हाथ के कामों को जवसे नीची जातियों का 
. वेशा माना जाने लगा, हस्त-कोशल कौ श्रवनति दयोने लगी । तीसरा दुष्परिणाम 
बृहत्तर भारत मे सां्कृतिक प्रसार के गोरवपूरे कायं का अन्त था । जात- 
पत तै विदेश वथा समुद्र-यात्रा को पाप बता डला । जिमके पृवंजो ने विशाल 
महासागर पार करके दरक्षिणपूवीं एशिया की जंगली जातियों के बीच बैठकर 
नोर उनसे वैवाहिक संबन्ध करके भारत का सांसकृतिक प्रसार किया था, वही 
श्रव अपने घर से निकलने मे डरने लगे । चधा दुष्परिणाम दृष्टिकोण की 
संकीरता चौर मिथ्याभिमान था । मध्य युग सें प्रत्येक जाति अपने को सर्वो 
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ममी थी; उसकी दृष्टि सदैव अपने दित-साधन की दी होती थी । अन्य 
जातियों को वह तिरस्कार चौर धृणा की दृष्टि से देखती थी । ५६. वीं शती 
रं अलबेरनी ने हिन्दु की संकीणे मनोचरृत्ति का एक सुन्दर चित्र खी चते 
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हृए लिखा था-“हिन्दुञं की सारी कट्ररता का शिकार विदेशी जातिया होती 
है। वे उन्हे म्लेच्छं अर अपवित्र कहते है । उनके साथ किसी प्रकार का 
विवाह या उठने-बैठने, खाने-पीने का कोई सम्बन्ध नहीं रखते, वे समते ह 
कि इससे वे भ्रष्ट हो जायगे । हिन्दु की इस संकीणं मनोृत्ति का पवा 
परिशाम यह हृश्रा कि अन्य देशों से उनका सम्बन्ध-त्रिच्छेद्‌ हो गया, वे दूसरे 
देशो के वैज्ञानिक तथा रण-कला-सम्वन्धी आविष्कारों ओर प्रगति से श्रपरि- 
चित रहने लगे रौर मध्य युग में वे मुस्लिम आक्रमणं का सफल प्रतिरोध 
नदीं कर सके । संकीणैता ने न केवल उनके बौद्धिक विकास में दी बाधा डली; 
किन्तु . उनमें से महस्वाकां्ता श्योर उत्साह बिलकुल समाप्त कर दिया । पले वे 
शत्रुश्च से पराभूत होने पर भी उन्हें अपने देश के बाहर धकेल देते थे, अव 

उनके बार-बार हमला करने पर भी उन्होने उनके देश पर आक्रमण नदीं 
किया । कुमारगाप्र वं (त्राम्‌ ) के तीर पर हरणो से लड़ा था, किन्तु प्रथ्वीराज 

के लिए मुहम्मद गोरी की राजधानी गोर पर आक्रमण करना अचिन्तनीय 
कल्पना थी । अपने देश से बाहर कदम रखते ही म्लेच्छों के सम्पके से जाति 
ओर धमं भ्रष्ट होने काडर था। जाति-मेद का छटा दुष्परिणाम अस्पृश्यता 
थी । उश्च लाति ने जात्यभिमान के कारण उनका घोर उत्पीडन किया, उन्हें 
मानवीय अरधिकासें से वंचित रखा, उनके साथ भीषण दुज्यंवहार किया । 
इससे उन्दने अपनी जाति को ही नुकसान पर्हैवाया । जात-पांत का सर्त्वा 
दष्यणग्णिम अपनों को पराया बनाना तथा अपनी जाति को त्ती करना था | 
निससे शक वार कोई भूल हो गड, वह हिन्द समाज से सदा क लिए बहिष्कृत 
कर दरिया गया । विधर्म प्रचारकों ने इसका पूरा लाभ उठाया, उच्च वर्णो 
से पीडित दलित जातियों को मुसलमान चौर ईसाई बनाया । पहले इस देश 
मे १०० प्रतिशत हिन्दू थे, वीसवीं शती में वे ६५ प्रतिशत ही रह गए । हम 
श्ात्म सन्तोष के लिए भले ही यह दावा करं कि भारत में हिन्ु्रों की बह- 

संख्या रै, किन्तु यह विलकुल थोथो ओर गलत गर्वोक्ति दै । “वास्तव मं हिन्दू 
समाज श्रापस मेँ लढते हए अल्पसंख्यक समुदाया का कोद तीन हजार 

जातियों ओर उपजातियों का-जो सव भोजन श्रौर विवाह के विषय मं एक 


दूसरे को असपरश्य सममती है--एक प्रतिक्तए विशीयंमाण ठेर दै । वतमान _ 


रूप में जाति-भेद के रहते हए भारत में सच्ची राष्रीय एकता, समानता ओर 
श की भावना नही उतपन्न हो सकती ।' 





सुप्र युग की भँवि मध्य काल में भी उच्च कुलो की स्तर्यो की रिथिति 
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संतोषजनक थी कि साधारण रूप से उनकी दशा निरन्तर अवनत हो रही 
थी। कुलीन परिवारो की स्त्रियाँ वेदाध्ययन से वंचित शने 

` स्त्रियोकी पर भी लौकिक साहित्य श्रौर दशेन का अच्छा अभ्यास 

` स्थिति करती थीं। हषे की वहन राञ्यश्रीको बोद्ध-सिद्धान्तों की 

| शिन्ञा देने के लिए दिवाकर मित्र नामक पंडित नियुक्त 
किया गया था । मंडन मिश्र की प्रकार्ड विदुषी पत्नी ने दाशेनिक शिरोमणिं 
श्री शंकराचायं को भी निरुत्तर कर दिया था । प्रसिद्ध कवि राजशेखर की 
पत्नी अवन्ति सुन्दरी भी प्रसिद्ध पंडिता थी । उसने प्राकृत कविता में प्रयुक्त 
होने वाले दशी शब्दो का कोश वनाय, इसमें प्रत्येक शब्द के प्रयोग के 
उसने स्वरचित उदाहरण दिये द । उस समय सरस्वती के चेत्र मे नर-नारी 
की योग्यता तुल्य मानी जाती थी । राजशेखर के शब्दो मे--“ुरुषों की 
तरह स्त्रियों भी कवि होती दै । संस्कार तो च्यात्मा मे होता दै, वह स्त्रीया 
पुरुष के भेद की अपेक्ता नहीं करता । राजा श्रौर मंत्रियों की पुत्रियां, 
वेश्याएं, कौतुकियां की स्त्रियाँ, शारो मे निष्णात बुद्धि बाली श्मोर कवयित्री 
देखी जाती दै ।› इस समय की स्त्र संस्ृत-कवियो में छु के नाम ये दै 
इन्दुलेखा, मारूला, मोरिका, विज्जिका, शीला, समद्र; पद्मश्री, मदालसा अर 
लदमी । स्रियो को गणित-जैसे क्लिष्ट विषयों की भी रिक्ता दी जाती थी । 
भख्कराचायं ( १२ वीं शती का अन्तिम माग ) ने अपनी पुत्री लीलावती को 
गणित का श्रध्ययन कराने के लिए लीलावती प्रन्थ लिखा । स्वर्यो को ललित 
कलाश्नों को शिन्ञा तो विरोषरूप से दी जाती थी। राञ्यश्री को संगीत; 
नृत्य सिखाने का प्रबन्ध च्या गया था। हषं लिखित रत्नावली" : मे 
(><; रानी का वर्तिका (ब्रू. ) से रंगीन चित्र बनाने का वणेन दै, इसी नाटकं 
1. में रानी को चरस्य, गीत, वाद्यादि के विषयमे परामश देने वाली वताया 


गया हे। | | 4.4 
यों ने उस समय शासन-प्रवन्ध 


^= ॥ “~ # क्क, = < 4 
(नः 1. ~ 
» ~ ते त व्क 


ललित कलाग्रां के अतिरिक्तं कुल स्र 
तथा रणए-कला-जैसे पुरुपोचित कार्म भी अपनी पटुता प्रदशित की । दक्षि = 
ऊ पश्चिमी सोलंकी विक्रमादित्य की वहन चक्कादेवी वीर प्रकृति शी च्रोर 
राल-का्यं मे प्रवीण थी, वह चार प्रदेशों की शासिका थी, एक अभिलेख से ॥ 
ज्ञात होता है किं उसने गोकागे ( गोकाक जि बेलगोँव ) के किले पर घेस 
डाला था । स्तर मे पदा.परथा का ठ्यापक प्रचार नहीं था । 9 


 : , समाज मे विधवाश्रों का विवाह शनेः-शनेः बन्द्‌ हो रहा था । अल- 
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बेरुनी ने लिखा दै करि एक स्त्री दूसरी वार विवाह नहीं कर सकती । विधवारं 
उस समय या तो तपस्विनी का-सा जीवन व्यतीत करतीथीं यासती हो 
जाती थीं । गुप युग में सती होने शी केवल एक ही रेतिहासिक घटनां मिलती 
है, किन्तु इस युग में इसके अनेक उदाहरण है । हषं की माता यशोवती ने 
चितारोहण करिया था, हषं की वहन राव्यश्री भी अग्नि मेँ कूदने कै लि 
तैयार थी, किन्तु उसे माई ने रोक कतिया । इस काल के अन्तिम भाग मे सतीः 
प्रथा का प्रसार अधिक तेजी से होने लगा । स 


साधारण स्तयो की पराधीनता शोर परवशता इस काल में निरन्तर 
बद्तो चली गई, दाम्पत्य अधिकारों में विषमता आने लगी च्चौरनारी का 
दज गिरता गया । वाल-विवाह का प्रचलन चौर स्रियो को वेदाध्ययन का 
अधिकारन होने से शूद्रौ के .समान समभा जाना इस दुरवस्थां के प्रधान 
कारण थे । इसी समय यह सिद्धान्त सवेमान्य हृत्या कि स्त्री सदैव परतन्त्र 
रहनी चाहिए, उसे दुःशील ओर काम-चृत्त पति की भी सेवा करनी चाहिए, 
मोयेकाल में पति पनी को तीन वार से अभिक हाथ या खयच्ची से नहीं पीट 
सकता था । किन्तु अव यह धारणा प्रवल हृह--““टोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी; 
ये सव ताडन के अधिकारी ।° «~ क 


२. साहित्य | 

इस समय संस्कत साहित्य के लगभग समी अंगो की उन्नति. इडे । 

अनेक प्रसिद्ध दाशेनिकों, कवियों तथा लेखकों ने इस काल को अलंकृत किया, 
किन्तु दाशनिकों में धमैकीरि, शान्तरक्तित श्रौर शंकर फे वाद्‌ पहले की-सी 
मोलिकता ओर ताजगी समाप्त हो जाती दै। नये विचारके स्थान पर बाल 
की खाल निकालने की प्रवृत्ति प्रबल होती है। कविता में सहज सोन्दये की 
बजाय अलंकारो की कृत्रिम शली प्रधान हो जाती है कानून के ्तेत्रमे नई 
स्मृतिरयो का निमांण वन्द हो जाता है, इस काल में पहले तो स्मरृति्यो के भाष्य 
होते है रर अन्त में पुराने धमम-मरन्थो के आधार पर निवन्ध प्रन्थ वनने लगते 
द । इस काल की एक 6 प्रधान विशेषता प्रान्तीय भाषाश्रों के साहित्य का अभ्यु- 


र 


त्थान च्रोर विकास द । 
सृस्छृत साहित्य क 
ऋ मेँ संसृत साहित्य के प्रायः समी अरंगो--काव्य, नाटक, चम्पू 
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(ग्य-पदयात्मक काव्य), अलंकार शास्त्र, व्याकरण, कोष, दशन आदि का 
विकास हृ । इस समय के कान्या मे भट्ट का रावणवधः 
कान्य टी शती का उत्तरार्थ), माघ (लगभग ६७५ इ) का 
{शिश पालवधः तथा श्रीह का नैषधीय चरितः (रवी शती 
का उन्तराधे) उतल्लेखनीय दँ । इन सवने प्रायः भारवि दारा प्रवर्तित पद्धति 
का अनुसरण करके कोन्य को रसमय बनाते की च्रपेन्ञा उसे अधिक-से-अधिक 
अलंकारो से विभूषित करने का यत्न किया दे । “अलंकृत रौली का चरम 
विकास श्रीहषं के कान्य में है, उसके एक-एक श्लोक मे अनेका अलंकार हैँ 
तथा कई श्लोकों मे अनेकार्थक शव्द का इतना अधिक प्रयोग हृ्रा दे कि 
एक ही पद्य के कर अथं कयि जा सकते है । इनके कथानक प्रायः रामायण 
तथा महाभारत की कथानां से लिये गए हे । इस समय छु कवियों ने अपने 
ाश्रयदाता्नों के चरित्र को रोचक, काव्यमयी भाषान्नों मे लिखकर उन्हं 
चमर करने का प्रयत्न किया तथा संसृत मे एतिहासिक काव्यां कौ परम्परा 
ली । इनमें पदागप्र परिमल (१९१ प्र का० १००५ ६०) का "नवसाहसाक 
चरितः (राजा भोज के पिता सिन्धुराज का चरित्र) चर विल्दण का “विक्रमांक- 
देव चरितः (चालुक्यवंशी विक्रमादित्य षष्ठ १०७७-११२७ ईं का वणेन) 
जयानक का ध्रभ्वीराज-विजय' चर हेमचन्द्र का कुमारपाल-चरितः प्रसिद्ध है । 
किन्तु सबसे प्रसिद्ध ेतिक्सिक कान्य कल्दणए-रचित 'राज-तरंगिणीः हे । इसकी 
रचना काश्मीरी राजा जयसिह (११२५-११४६ ई) के समय मं हृद. इसमें 
१२ वीं शती तक के काश्मीरी इतिहास का वडा सरस वणेन हे । ४ 
` मध्यकाल कै प्रसिद्ध संव नाटक दै हं की "रत्नावली श्रियदरिका' 
दौर (नागानन्द, भद्रनारायण का वेणीसंहारः, भव भूति (लवी शती का पूवाभै) 
क “उत्तर रामचरितः, 'महावीर-चरितः रोर “मालती-माधव्‌?' 
नाटक मुरारी का अनयै राघवः, राजशेखर (नवीं श० का उत्तरधे), 
ॐ प्वाल रामायण, "वाल भारतः, कपूर मञ्जरी" दै । इनमें 

भवभूति की कृति “उत्तररामचरितः सवेशरेष्ठ मानी जाती दे । 

संस्कृत के सुक्तक चोर गेयका्यों की अधिकांश प्रसिद्ध रचनाएं इसी 
युग की दह । सात वार संन्यास च्रोर गृहस्थ के वीच में डोलने वाते भक हरि के 
श्रङ्गार ओर बैराभ्य शतको मे दोनों भावों का सुन्दर चित्रण है ओर नीतिशतक 
म नीति-विषयक तत्त्वो का उदात्त वणेन दै। श्ङ्गार रस का सवभेषठ सुक्तक 

'अमरुक-शातक' है । इसका एक-एक पद्य संस्कृत साहित्य का चमकीला हीरा दे । 
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११वीं शती में महाकवि जयदेव ने कोमल कान्त पदावली में 'गीत-गोविन्द 
की रचना की। 


संस्कृत मं प्य की अपेक्षा गद्य बहुत कम लिखा गया । सबसे बड़े गद- 


लेखक वासवादत्ताः के प्रणेता सुबन्धु, "कादम्बरी" मौर हषं -चरितः के रचयिता 
¦ बाण («वीं शती) शओ्रौर दशकुमार-चरित' के लेखक दण्डी 
गद्य (सातवीं शती का उत्तराधे) दै। दण्डी पद्-लालित्य तथा 
वाणभदटर वणन-कौशल की दृष्टि से अनुपम दै । गद्य-पद्य 
मिभित रचना चम्पू कहलाती दै । चम्पु्चों मेँ त्रिविक्रम भद्र (दसवीं शती का 
आरम्भ) का (नलचम्पू, सवेश्रेष्ठ है । 
मध्ययुग में अलंकार-शास््र के विकास द्वारा काव्यके विभिन्न अंगों 
रस, ध्वनि, गुण, दोष ओर अलंकारो का सुद्म विवेचन किया गया । इसके 
पहले आचाय भामह टी शती के मध्य में हए, इन्होने इसके मौलिक 
सिद्धान्तो का काव्यालंकारः' मे सुस्पष्ट प्रतिपादन किया । उनके वाद्‌ दण्डी, 
वामन (वीं शती का अन्तिम भाग ); आनन्दवधेन (नवीं शती), अभिनव 
गुप्त. मम्मट अदि विद्वानों ने इस शास्त्र को प्रौदृता तक पर्हचाया । 
इस युग में कथा-साहित्य भी कारी लिखा गया । पहली या दूसरी श० 
३० में गुणब्य ने शृहत्कथा लिखी थी । यह लुप्त हो चुकी दै, इसके आधार 
पर श१्वींशती में त्तेमेन्द्र ने रृहत्कथा मंजरी तथा सोमदव ने कथा 
सरित्सागर' लिखा । पिद्धला प्रन्थ बहुत वड़ा दै ओर श्राकार में महाभारत का 
चतुथोंश दै। इस प्रकार के अन्य प्रन्थ बेताल पंचविंशतिः “सिदासन 
्वात्रिशिका' ओर “शुक सप्तति" हे । | 
धमशास्त्र के तेत्र मेँ इस काल में नर स्मरतियों का निर्माण बन्द हो 
गया, पुरानी स्म्रृतियां पर टीकाएं ओर भाष्य लिखे गए । मनुस्खतिः की पहली 
शरोर प्रसिद्ध टीका(एं मेधा तिथि ( नवीं श० >) ओर गोविन्दराज ८ ग्यारहवां 
श० ) ने लिखी । विज्ञानेश्वर की याज्ञवल्क्य स्मरतिः की प्रसिद्ध व्याख्या 


मितान्तरा भी वी शती की रचना है । वतेमान हिन्दू कानून का यह प्रधान 


आधार दे । श्रवीं शती से पुराने धमशास्त्रों के आधार पर निवन्ध-प्रन्थ लिखे 
` लगे । इस प्रकार का पहला भ्रन्थ कनोज के राजा गोविन्द चन्द्र ( १११४. 
४५ के मंत्री लदमीधर कृत कृत्यकल्पतरु था । 

इस काले के दाशेनिक साहित्य का परिचय पहले दिया जा चुका रै। 


व्याकरण में जयादित्य रौर बामन ने ६६२ ई° के लगभग पाणिनीय सूरो ¦ 
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पर काशिकावृत्ति, के नाम से माष्य लि व्रा । भद हरि ने वाक्य प्रदीपः, 'महा- 
आष्य-दीपिकाः चर "महाभाष्य त्रिपदी" नामक परन्थो की रचना कौ । पाणिनि 
ते भिन्न अन्य व्याकरणं में इस काल मे श्वम का "कातन्त्र" वहा लोक- 
प्रिय था। ब्रहत्तर भारत में मध्य एशिया से बालि तक इसकी पुरानी पोथियां 
मिली ईै। जैन चां चायं हेमचन्द्र ने अपनी तथा अपने द्माश्रयनदाता नरेश 
सिद्धराज की स्मृति सुरक्तिति रखने की दृष्टि से ८सिद्धहेमः नामक प्रसिद्ध 
व्याकरण का निर्माण किया । संस्कृत कोषों मे (अमर कोषः इतना लोकप्रिय हश्रा 
कि इस पर ५० के लगभग दीकाएं लिखी गड । इनमे १०५४० ६० के लगभग 
होने वाले सीरस्वामी की टीका अत्यन्त प्रसिद्ध दै । पुरुषोत्तमदेव ने “अमरकोषः 
के परिशिष्ट रूप मेँ न्निकार्ड शोषः की रचना को, हारावली मे नये कठिन 
शब्धो का अर्थं दिया । अन्य कोषों मे हेमचन्द्र का अभिधान चिन्तामणिः, 
(अनेकाथ संग्रह, यादव का 'वैजयन्ती?, हलायुध का अभिधान रत्नमाला 
दल्ेखनीय द । राजनीति शास्र मे इस काल कौ प्रसिद्ध रचना शक्र नीतिः दे । 
कामशास्त्र मे वात्स्यायन के "कामसूत्र पर टीकाएं लिखी गई, इस विषय के 
स्वतन्त्र भ्न्थ कोका पंडित का "कोकशास्र' ओर बद्ध पश्श्री का नागर सव्व 
है। संगीत का प्रसिद्ध प्रन्थ शाङ्ग दे वकृत (१ ३वीं श०) “संगीत रत्नाकरः दे । 
ज्ञान तथा कला की संभवतः कोई शाखा एसी नहीं थी, जिस पर संस्कृत में 
प्रन्थ न लिखे गए हा । यदं तक किं चोरी की कला पर भी साहित्य था । 
दुभौग्यवश, प्राचीन साहित्य का वहत बड़ा हिस्सा लप्त हयो चुका दे। 
संस्कृत वाङ्मय की भोति इस काल म प्रकृत छरीर अ्रपश्रःश साहित्य 

की भी बड़ी उन्नति हुई । प्राकृतो का विकास-काल पहली से छटी श०-ई३० तथा 
्पन्रशो का उन्नति युग ६००-१००० ई° सममा जाता है । 

हकत साहित्य वैदिक भाषा के जन-साधारण में प्रचलित सूप के अवान्तर 
मेदो की दृष्टि से, पहले पराकृर्तो का जन्म हा च्रीर वाद्‌ मे 


ञ्मधिक अन्तर वदने पर अपश्रशो का। यदी अप्चर ्राधुनिक भारतीय. 


श्रा्माषा्ओ- हिन्दी, मराठी, गुजराती, वज्गला आदि का पूवं रूप हें । प्रधान 
रकृतं मागघी, शौरसेनी, महारा ओर पैशाची दै । इनम साहित्यिक दृष्ट 
से महाराष्ट सवशर छठ दै । इसी में सातवाहन राजा दाल की "गाथा सप्तशती" 
है । सैनं ने इनका बहुत विकास क्रिया । मागधी द्नौर शौरसेनी के मिश्रण 
मागधी मे उनके प्राचीन श्गम प्रन्थ द । सातवीं शती से अपश्चर्शो का 
भरयोग प्रारम्भ ह्या । पुरानी दन्द इसी से निकली दै । इसमें दोह्य प्रधान 
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छन्द है इस भाषा का सतवसे प्रसिद्ध शओरौर ब्रहत्‌ प्रन्थ दसवीं श० ३० में 
धनपाल द्वारा लिखा (भविसयत्तकहाः दै । प्राकृत साहित्य का विकास होने पर 
इनके अनेक प्रामाणिक व्याकरण ओर कोश लिखे गए । 

दक्तिण की प्रधान भाषाश्च-तामिल, तेलग्‌ चनौर कन्नड में इस युग 
से काफो साहित्य वनने लगा था । तामिल का साहित्य तो इसा की पहली श० 

से बनने लगा था । इसका आठवें श्रध्याय में उतलेख हो चुका 
दक्षिणो भाषाएः है । मध्य-युग में इसकी प्रसिद्धतम रचना कम्बन कृत 
“रामायणम्‌” थी । तेलग्‌ में सोलंकी राजा गजराज ने नानिय- 
भटर से महाभारत का श्रनुवाद कराया । इन सव भाषाय पर संस्कृत का गहरा 
प्रभाव है। व 
२. वेज्ञान्‌क उन्नात 

इस समय उयोतिष, आयुर्वेद आदि सभी विद्याओं का साहित्य 
विकसित हृ्ा; किन्तु उसे नवीन अनुसन्धान श्रौर मौलिकता का हास हो 
गया । इस काल के प्रधान ज्योतिषी ब्रह्मगाप्र योर भारकराचायं थे । ब्रह्मगाप्र 
ने ६२८ ३० के श्रास-पास ब्रह्मस्फुट सिद्धान्तः चौर ‹खंडखादयः ग्रन्थो में प्रायः 
प्राचीन आचार्यो के सिद्धान्तो का समथन किया । भारकराचायं ( जन्म-काल 
१११४ ३० ) ने “सिद्धान्त शिरोमणिः के पहले दो भार्गो- लीलावती, तथा 
'बीजगणित' मे गरणित-विषयक तथा श्रहगणिताध्यायः श्रौर गोलाध्यायः में 
उ्योतिष-सम्बन्धी नियमों का प्रतिपादन किया । इसमें उसने प्रथ्वी के गोल 
होने तथा उसकी आकषंण-शक्ति के सिद्धांतों की वड़ी सुन्दर व्याख्या की दै । 
इसी काल में भारतीय ञ्योतिषियां को खलीफा हरू" रशीद ओर अलमामून ने 
बगदाद में बुलाया, उनके प्रन्थों का अरबी अनुवाद कराया । अरव द्वार 
भारतीय ज्योतिष का ज्ञान युरोप परहैचा । गणित के सभी स्त्रो में भास्करा 
चायं ने पने पूवं निर्दिष्ट भ्रन्थ मे पुराने चार्यो के सिद्धान्त दिये दै । 
त्रिकोणमिति का इस समय ऋच्छा विकास हृश्रा था । भार्तीर्योने ्या शौर 
उत्क्रम अया की सारणियां बना ली थी । परश्िम में न्युदढन ( १६४२१५२७ ) 
ने पांच शती बाद जिस गुरुत्वाकपेण निचम का श्मौर चलन गणित का 
आविष्कार किया, भास्कराचायं पांच शती पहले भारत में उनकी खोजकर 
चुके थे । इनकी राशियों की गणना यूनानी उयोतिषी आकिमीडिस से च्रधिक 
शद्ध दै, प्रह की त्षणिक गति के हिसाव में उन्होंने एक सैकण्ड मे ३३५५ वें 
भागकी त्रुटि का भी उल्लेख किया है । 





| 
। | 
॥ 
| 
॥ 


ह > ४ 


न य स ना 


ध ~ 


क = र 
ष 


श =-= 
४ + वि > 


1 


~ +भ 


भं =-= 
2 मे त "छ - +~ 


~ 


95 
~ 


० - 
न दरो र 9 १ 


हि 


= 


~ 


~~~ ~ कक 
षः ज~ क्क, ~ कि क ॐ कर 
र ~ 





१८० भारत का सां्छतिक इतिहात 


मध्य काल से ्ायरवेद के कड प्रसिद्ध प्रय लिखे गए । वाग्दर ने ८०० 
६० के लगभग 'अषटांगहयः चर माधव ने "माधव निदानः लिखे । (माधव 
निदान मे रोगों के निदान अथात्‌ उत्पत्ति-कारणों पर विस्तार 
` श्रा्वैद से विचार दै। १०६० ६० में बंगाल के चक्रपाणिदत्त ने चरक, 
सुश्रत पर टीकां के. अतिरिक्त 'चिकित्सा-सार-संग्रहः की 
रचना की । १२०० ई० के लगभग ' शाङ्ग धरसहिता' लिखी गड, इसमे अपमः 
पारा आदि ओषधयो के वणेन के अतिरिक्त नाडी-विज्ञान के भी नियम 
दिये गए द । बनसति-शासत्र के कोशो मे “शब्द्‌ अरदोप' ञ्नोर “निघण्टु प्रसिद्ध 
हे । हमारे यहाँ शरीर शौर शल्यतव्रिद्या कापभे उन्नत थी । प्राचीन भारतीय 
कृत्रिम दतो के वनानेः लगाने तथा कृत्रिम नाक को बनाकर जोड़ने की कला 
भी जानते थे, मोतिया विन्द्‌ को श्रापरेशन से दृर करते थे । पथरी; अन्त्रवृद्धि 
(हर्निया), भगंद्र, नाड़ी-त्रण एवं अरं को ठीक कर देते थे । स्वरयो के रोगो 
ॐ सृच्म-से-सूरम आपरेशन, शल्य क्रिया हाया ग.विमोचन की विधिमभी 
उन्हें सुपरिचित थी । खलीफा अल्मन्सुर > आठवी शती मे भारत के कद 
वयक म्रन्थो का अरबी च्नुवाद्‌ कराया था । हार रशीद ने अनेक भारतीय 
य धगद्‌ बुलाये । अरं हरा भारतीय आयुर यूरोप पर्चा । 
चिकित्सालय विश्व मँ सर्वप्रथम संभवतः भारत में दी यने । युरोप मे 
दसवीं श० मेँ पहले चषधालय कौ स्थापना हई, किन्तु भारत मे इनका सवं 
प्रथम उल्लेख श० ० पू के अशोक के अभिलेख मे दै, पांचवीं शमं 
फाषियान तथा सातवीं श० में यु्रानच्व) गग ने क्रमशः पाटलिपुत्रः 
तन्तशिला र मथुरा रादि की पुख्यशाला््ों का उल्लेख किया रै, जदं निधनां 
तथा विधवान्नौं को भोजन अर वस्त्र करे अतिरिक्त मुष्त च्रौषधि भी दी 
जाती थी। 
पशु-चिकित्सा भी कम उन्नत नही थी । हाथियों ओर घोड़ो की समर 
कीदृशि से बड़ी महत्ता थी। रतः इन पर संषकृत साहित्य मेँ बहुत भ्रं 
बने । इनमें निम्न उल्लेखनीय दै--पालकाप्य कौ “गज्ञ-चिकित्सा "गजायुवेदः ` 
'गज दर्पणः “गज परीन्ञा' "गज लक्तण' जयद्‌ त्त-कृत्‌ (चअश्व-चकित्साः नङ्ुल का 
(शालिहोत्र शास्त्र अश्वतन्त्रगण-रचित (अश्वा यर्वेद्‌'“अश्वलत्तण','हय लीला- 
वती ।› इनमें अधिकांश लुप्त हो चुके है, दूसरे प्रथो मे उद्धृत वाक््योसे दी 
इनका ज्ञान होता दै । पशु-विज्ञान तथा कृमि-शास्त्र का प्राचीन परथ में सुच्म- 
वणन दै । जैन पण्डित हंसदेव के गप-क्शास्तर मे सिह आदि पशुच्मों तथा. 














सारस, उल्लू, तोता आदि पक्षियों का विस्तृत विवरण दै । 
इस समय विभिन्न उपयोगी शिल्पां--वास्तु, मृति, कृषि, रत्न-परी्ता 
धातु-विज्ञान पर बहुत पुस्तके द । मूमि-मापन के सन्वन्ध मेँ “कत्रगणित शास्त्र 
उपलब्ध होता दै श्रौर नो-निमाण पर नौ-शास््रः श्रादि भ्रन्थ मिलते है। 
- इस प्रकार के साहित्य में मयशिल्पः, राजा भोज-कृत समरांगण सूत्रधारः श्रौर 

युक्ति कल्पतरुः विशेष रूप से उल्लेखनीय रै । 

किन्तु हमारे पूवेजों की यह उन्नति देर तक नटीं जारी रही, मध्यकाल 
में हमारा साछरतिक अधःपतन हो गया । इसके दो प्रधान कारण थे । पहला 
कारण धामिक प्रभाव की अत्यधिक बद्ध था। पहल्ञे यह 
वेज्ञानिक ्रवनति कहा. जा चुका दै कि गुप्त युग॒तक भारतीय जीवनमें एक 
के कारण .. ओर धमं तथाः मोत्त तथा दृसरी ओर काम-श्मौर अथ में 
| संतुलन ओर सामंजस्य था । मध्यकाल से धमे का पलड़ा 
भारी होने लगा । इसका पहला परिणाम तो यह्‌ ह्र कि हमने सांसारिक 
विषयों की अपेक्ञा धार्मिक विषयों को अधिक महत्त्व देना शुरू क्रिया, लोकिंक 
एवं वैज्ञानिक विषयों का अध्ययन उपेच्ित होने से उनकी प्रगति अवरुद्ध 
होने लगी । धमे की श्रत्यधिक प्रभुता का दुसरा परिणाम यद हृश्रा कि धमं- 
परथ को परम प्रमाण माना जाने लगा । इससे स्वतन्ध्र चिन्तन तथा अन्वेषण 
की प्रवृत्ति समाप्त हो गई । वैज्ञानिक विषयों मे भी पुराण प्रमाण माने जाने 
लगे । जनता उनमें श्नन्ध-विश्वास चौर श्रद्धा रखती थी । भारतीय बेज्ञानिकों 
ने लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए इन सिद्धान्तो को गलत होते हुए भी 
स्वीकार किया श्रौर इससे स्वाधीन तकं श्नोर श्रनुसंधान समाप्त हो गए | 
एक उदाहरण से यह्‌ बात भली भांति स्पष्ट हो जायगी । पुराणों के वणैना- 
बुसार सूयं ओर चन्द्रप्रहण का कारण राह चौर केतु दे । ज्योतिषी यह मानते 
हैकिष्रथ्वीकी छाया पड़्नेसे येप्रहण होते द । पुराने भारतीय ज्योति- 
षियां को यह अच्छी तरह ज्ञात था कि इनका वास्तविक कारण छाया है, 
राह दारा प्रसा जाना नही । किन्तु बे अपने को इस लोक-ग्रचलित पुराण- 
चमोदित धार्मिक धारणा का खण्डन करने मे असमं पाते थे । यदि इतना 
दी होता तो भी गनीमत थी, किन्तु छु ज्योतिषियों ने लोकप्रियता प्राप्त 
करने के लिए खुल्लम-खुल्ला यह कहना शरू किया किं शास्त्रों मेँ कदी वात 
भूटी नहीं हदो सकती । अतः वैज्ञानिकों की प्रथ्वी की षाया वाली वात 
गलत दै । ब्रह्मगुप्र ने ब्रह्य सिद्धान्त मे उन व्यक्तियों की भत्सना कीडैजो 








०-> भारत का सांसछृतिक इतिहास 


रहण का कारण राहु को नदीं मानते । उसकी मुख्य युक्ति यह दै कि वेद रोर 
स्ति की वात कैसे मिथ्या हो सकती दै। यूरोप भें जव तक्‌ वादविल को 
्ज्ञानिक विषयो मे प्रामाणिक माना जाता रहा, विज्ञान कौ उन्नति नदीं हो 
क्री । भारत में जिस समय से शाघ्त्रप्रामास्य का प्राधान्य इ; स्वतन्त्र 
्जानिकं अनुसंधान वन्द्‌ दो गया । इसने न केवल विज्ञान किन्तु. अन्य सभी 
त्रौ मे घादक प्रभाव डाला । पुराने प्रंथ ओर आचार्य पूञ्य सममे; गए, सारी 


वि 


प्रतिभा श्नौर विदत्ता उनकी रचनां के भाष्या समोर वृत्तियो में व्यय की जाने 
८ 


लगी । ८०० ई० $ लगभग काश्मीरी दाशनिक जयन्त भद्र नेइसयुगकी 
भावना का परिचय देते हए ठीक ही लिखा था--'हमभं नई वस्तु की कल्पना 
करने की शक्ति कहाँ दै । साक्कृतिक हास का दूसरा बड़ा कार ` संकीणे मनो- 
त्ति का प्रवल दोना था । पुराने जमाने में _ भारतीय दूसरे देशो से उपयोगी 
कलाए' चौर विज्ञान प्रहण करने मे कोई संकोच नदीं करते थे । भारतीय कला 
दोर ्योतिषि युनानी प्रमाव से समृद्ध हृदे थौ। पिदटल्ञे श्रध्याय मं इस 
विवय सें वराहमिहिर का एक वाक्य उद्धृत कियाजा चुका दै क्रि यद्यपि 
यूनानी म्लेच्छं दै किन्तु उयोतिषी होने के कारण आदरणीय दै । अलबेरुनी 


#~ 


क समय भारतीरयो मे संकीणं मनोदृत्ति तथा मिथ्याभिमान्‌ वंत बद्‌ चुके 


मरे । वे सममते थे कि उन-जैसा कोड देश नही, उन-ज्ेसी कोई जाति नदीः 
उनके अतिरिक्त करिसी जाति को विज्ञान का कुद भी ज्ञान नदीं दै । उनका 
अभिमान इतना अधिक दै कि यदि आप उनसे खुरासान या कार्त के किसी 
विज्ञान या विद्वान्‌ का उत्लेख करगे तो वे शापो अज्ञानी ओर भटा दोनो 
समगे । अलबेरुनी इसका प्रधान कारण भारतीयों का दृसरी जातियों से 
न मिलना-जुलना ओरौर विदेश-यात्रा न करना समत है । पानी का प्रवाहं 
रुकने पर उसमें सडोँद पैदा हो जाती दै, भारतीय विचार से भौ जब प्रगति- 


८ 


शीलता न रही, विकार आना शुरू हा तत्र ००० बत की क्रियाशीलता के 


वाद्‌ स्वामाविक थकान, शास्त्-्रामास्य ओर संकीर्सता से उसमें हास ने 


लगा चरर सांस्कृतिक अपक्षं प्रारम्म हृच्रा । 
[ । । ष ६.५ 4 ~ 
इसी समय मारत में इस्लाम को प्रवेश हरा, उसके सम्पकं ओर संघे 
से उलभ जो परिवर्तन हुए, उनका अगले अध्याय मे वरन होगा । 














बारहो अध्याय 
इस्लाम चौर दिन्द्‌ धमं क! सम्पकं 
तथा उसके प्रभाव 


सातवीं शती ० में अरव प्रायद्रीप में एक नये धमे चर नई शक्ति का 
भ्युत्थान हृच्मा । उस सप्रय तक अरव की मरुभूमि नाना देवी-देवता 
के उपासक, सामाजिक कुरीतियो मेँ इवे हए, सदा परस्पर 

इस्लाम का उदय लढने-भगड़ने वाले जंगली अरवा ओर व्यापारियों का देश 
था । हजरत मुहम्मद्‌ (५७०-६३२ ०) ने उसमें एक निराकार 

ईश्वर (अल्लाह) की पूजा का प्रचार किया, वालिका-वध, ्य_त तथा मदिरा-सेवन 
दि बुरा तथा हानिकारक रूदियां का खण्डन किया । उनके उपदेशों ने 
रवो मे नवजीवन का संचार किया । शीघ्र ही समूचा अरब उनके नेद्त्व मे 
संगदित हो गया । ७५० ई० तकं पूं मँ मध्य एशिया की पामीर पवत-माला 
द्मीर सिन्ध से पश्चिम मे पिरेनीज पवंत-माला (कांस) ओर स्पेन तक के 
विशाल भू-खण्ड में इस्लाम की विजय-वै जनयन्ती फराने लगी । 


भारत में इस्लाम का प्रचार 


: इस्लाम की विश्व-व्यापी लहर शीघ्र दी सीमान्तो से भारत में प्रवेश 
करने लगी । इस देश मेँ इसका प्रचार दो ठंग से हृश्या, शान्तिपूवेक ओर 
| शक्तिपू्ेक । प्रथम तरीके से प्रचार करने वाले अरव व्यापारी, 

(१) श्ररब व्यापारी सुरिलम फकीर ओर दरवेश थे । दूसरे के माध्यम थै-अरवः 
तुकं श्मौर मुगल आक्रान्ता । प्रायः यह सममा जाता दै कि 

इस्लाम तलवार के जोरसे फैला किन्तु यदह वात सवोश में सत्य नही हे। 
भारत मेँ सर्वप्रथम इसका प्रसार शान्ति-पूर्वक दी इ रा । अरो श्मौर भारतीरयो 
का सम्बन्ध हजरत मुहम्मद के जन्म से पहले कद सदियों से चला आता था । 








०८४ भारत का सांतिक इतिहास 


बे नाविकं तथा व्यापारियों के रूप मेँ भारत के पूर्वा तथा पर्चिमी तटो के 
वन्दरगाहयँ पर अति थे । विरोषतः पश्चिमी तट पर चौल, कल्यांण ओर सुपारा 
तथा मलावार में इनकी अनेक बस्तियां थीं । इस्लाम के प्रचार के वाद्‌ ये क्र 
मुसलमान होकर भारत आने लगे । इनमें से अनेक अरव व्यापारी भारत में 
ही वस जाते थे, भारतीय स्त्रियां से शादी कर लेते थे । इन्दी कौ सन्तान 
करक की निया चौर मालावार की मोपला जाति दै । उस समय क 
पल्विमी तट के हिन्दू शासक की विशेषतः सरार के वलभी वंश चर काली- 
कट के जमोरिनों की नीति इन व्यापारियों को अपने राञ्य में पूरा प्रोत्साहन 
देने की थो, क्योकि इनसे उनके राज्यों को वड़ी आय थी वलभी के राजाश्रं 
ते इन्हे अपने राञ्य मे न केवल मस्जिद बनाने की ही अनुमति दी अपितु 
स्वयं भौ इनके लिए मस्जिद बनव।ई । मलावार के राजानां ने इन्दं अपने 
रा्य मे वड़ी सियासत श्नौर डवे पद्‌ दिए । एक राजा ने तो यँ तक आज्ञा 
देदीकिदहर हिन्दू मज्ञाह के घर कम-से-कम एक लड़के को वचपन से ही 
मुसलमानों की तरह शिता दी जाय । इन कारणों से दक्षिण मे इस्लाम का 
प्रचार तेजी से होने लगा । 


शान्ति-पूर्वक धर्म.परचार मे सबसे अधिक महत्त्व ओर सफलता मुस्लिम 

फकीतें तथा दरवेश को मिली । ११बीं शती से इनका कायं शुरू हा । इन 

फकीसे की पीठ पर कोई राजनैतिक शक्ति न थी। 

(२) सुस्लिम फकीर इ्होने अपने उपदेशो तथा चमत्कासें से दी हिन्दू जनता को 

मुस्लिम बनाया । ११बीं शती मे शेख इस्माइल रोर अब्दुल्ल( 

यमनी आरत श्चाये, श्वं शती के प्रारम्भ मेँ नूर सतागर इरानी ने गुजरात 

करी नीच जातियों को मुसलमान बनाया । तेरहवीं शती के प्रसिद्ध फकीर जला- 

लुदीन बुखार, सैयद अहमद कवीर, ख्वाजा सुदचुदीन चिती थे । इनकी 

शिष्य-परम्परा मे फरीहृदीन, निजाञुदीन ओलिया (१२ १ ध्वी शती); 

ख्वाजा कुतुबुदीन, रोख अलाउदीन अली, अहमद साविर पिरानकलियर बाले 

प्रसिद्ध दै । इन्द हिन्दु की संकीणं जाति-प्रथा के कारण बहिष्कृत ओर पद्‌- 

दलित व्यक्तियों शरोर नीच जातियों को मुसलमान बनाने में काफी 
सफलता मिली । | 

बलपूरवक इस्लाम-परचार का काये सुस्लिम आक्रान्तां ने किया। 

पहला द्क्रमण ५७५९२ ३० में मुहम्मद्‌ विन कासिम ने सिन्ध पर किया । 








इस्लाम श्रौर हिन्दू धम का सम्पकं तथा उसके मभाव ०८५ 


रमक तीन सौ वषं बाद ग्यारहवीं शती में मुहम्मद गजनवी ते १७ बार हमले ` 


किये । इसके दो सौ वषं बाद शहाबुदीन गोरी ने प्रथ्वीराज 
(३) बलपूंक ` को हराया ( ११६२ ई० ) । शदाबुदीन के सेनापति कुतुबुदीन 
प्रचार ने दिल्ली में मुस्लिम शासन की स्थायी नीव डाली ( १२०६ 
१० ) । १५२६ ई० तक दिल्ली पर तुको ओर अफगान 
 खल्तानां का शासन रहा ओर इसके वाद्‌ दो सौ वषे तक मुगल का । इस 
काल में फीरोज शाह तुगलक ( १३५१-८८ ३० ); सिकन्द्र लोदी ८ ४८८ 
१५१७ ३०), काश्मीर के सिकन्दर ( १३९४-१४१६ ६० ) तथा ओरं गजेव 
( १६५६-१५०७ ३० ) आदि बादशाह ने इस्लाम के प्रचार के लिए राजशक्ति 
का पर्याप प्रयोग करिया । 
` किन्तु सदी काल तक सुस्लिम-शासन द्वार शक्ति-प्रयोग तथा शान्ति- 
पर्वैक प्रचार से भी इस्लाम को उल्लेखनीय सफलता दीं मिली । हिन्दु-धमं 
ननोर इस्लाम के सम्पकं से दोनों के इतिदास मे एक नवीन 
एक श्रभूतपूवं॑ तथा अभूतपूवं घटना हृद । इस्लाम से पहले भारत पर यवनः 
बटना शक, हए आदि अनेक जातियों के आक्रमण हए थे । हिन्दु- 
धर्म श्नौर हिन्दु-समाज ने इन जातियों को आत्मसात्‌ कर 
लिया था। किन्तु मुखलमान दी एेसी पहली आक्रान्ता जातिथी जो हिन्द 
जाति का अंग न वन सकी । दूसरी रोर इस्लाम भारत मे आने से पूवं जिन 
देशों मे गया था वहाँ उसे व्रिलच्तण सफलता मिली थी । उन देशो की समूचो 
जनता को उसने अपने रंग में रग लिया । ईरान की पारसी, मिख की यूनानी 
सभ्यताश्रों का स्थान अरव संस्कृति, अरबी भाषा रोर इस्लाम ने ग्रहण कर 
लिया । किन्तु भारत में इस्लाम कद सदियों तक प्रभाव डालने के वाद भी बहुत 
भरोड़ भाग को ही हरत सुहम्मद का अनुयायी बना सका । दिन्दृ-धमे रोर इस्लाम 
दोनों के एक दूसरे को अपने रंग में न रग सकने से दो प्रधान कारण थे-(१) 
इस्लाम का कटर एकेश्वरवाद्‌ (२) हिन्दू-धभे की पाचन-शक्ति की क्तीणएता । 
आरत मे आने वाते सुरिलिम विजेता एक वात में अपने पूवेवती सभी 
क्रान्ता से भिन्न ये। शक, कुशाण चरर हूए आदि ज (तियो का अपना 
कोई विशिष्ट धमे नही था । किन्तु मुसलमान न केवल एक 
इस्लाम का ९ | 
मं कषर एकेश्वरवादौ धमं अपने साथ लेकर आये, अपितु 
उनसे अपने धस को पैलाने की लगन शरोर जोश भी था। 
बुतपरस्ती से जहाँ उन्द धृणा थी, वीं वे बुतशिकन होने मे गवेभी 
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्रनुभव करते थे । दिन्दू-समाज को इषम कोड आपत्ति न थी कि 
उनके तैतीस करोड़ देवों मे अल्लाह को भी शामिल कर लिया जाय, उन्होने 
अल्लोपनिषद्‌ की भी रचना कर डाली; किन्तु मुसलमानों का अल्लाह 
लाशरीक था च्रौर शिरकत ( अल्लाह्‌ के साथ अन्य देवतां को सम्मिलित 
करना ) इस्लाम की नजर में सवसे वड़ा इक्र था । अतः इस्लाम के अनुयायी 
हिन्दू धम मे विलीन होने को तैयार न थे । 
यदि यह्‌ किसी तरह सम्भव भी होता तो भी हिन्दू धमं इस्लाम को न 
पचा पाता । उसमें प्राचीन काल में दसय को निगलने, हजम करने, अपने 
रक्त, मांस, मज्ञा में मिश्रित करने तथा अपना अंग बना लेने की जो विलक्तण 
शक्ति थी वह मुसलमानों के आगमन काल तक बहत मन्द हो चुकी थी । 
जाति-मेद की कठोरता से हमारी जाति की-यह पुरानी विशेषता लुपरप्रायः हो 
रही थी । इसका परिणाम यह हृ कि जिन राजवंशों के पूवज पहले एक 
पीढी मे ही बाहरी जातियों को अपना रंग वना लेते थे, वे अव म्लेच्छों के 
स्पशच-मात्र से घवराने लगे । विदेशयात्रा में उनका धमे नष्ट होने लगा । जव 
उच्च वरी हिन्दू जति के निम्न वर्णो से मी अलग रहने लगे तव वे विधमीं 
मुसलमानों को किस तरह अपने में मिला सक्ते थे ! 
फिर भी हिन्दू धर्म च्रोर इस्लाम का जो सम्पकं हुञ्रा उसका वड़ा 
महस्व दै । इस प्रकार कौ दो विरोधी संस्कृतियों का सम्पकं न केवल भारतीय. 
ही, अपितु विश्व-इति्ास को भी एक विलक्तण घटना थी । सर जोन माशल. _ 
ने टीक दी लिखा दै कि “मानव जाति के इतिदासमें एेला दृश्य कभी नहीं 
देखा गया जव इतनी विशाल, इतनी सुविक्रसित ओर साथ ही मौलिक रूप 
से इतनी विभिन्न सभ्यताच्नां का सम्मिलन ओर सम्मिश्रण हृच्ा ह्यो। इन 
संस्कृतियों अर धर्मो के विस्तृत विभेद उनके सम्पकं क इतिहास को विशेष 
शिक्ताप्रद वनाति द ।" १ 
यद्यपि दोनें धम एक दृखरे के कटर विसेधी थे, दोनों ने उग्र राज 
नीतिक संघं श्चौर भयंकर युद्ध हुए; लेकिन इसके बावजूद हम जीवन के 
प्रत्येक त्तत्र में दोनों को एक दुसरे के पास आते हुए, मिलने ` 
सम्मिलन की के लिए अगे बदते हए पाते है.4 साधारण जीवन के समी 
भ्वृत्ति पटलं मे सम्मिलन, सम्मिश्रण, सहयोग, सामीप्य, 
| पारस्परिक प्रेम, सामजञ्जस्य ओर समन्वय की मंगल-कारिणी 
प्रवृत्तियों के दशन दोते श इस्लाम का सृप्ीवाद वेदान्त से प्रेरणा प्राप्न करता 


५, 


|, 
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है, हिन्दू धमे के सुधरार-आन्दोलन इस्ताम को समानता चरर भ्रादृत्व की भावना 
ते प्रभावित होते द । सवं साधारण जनता में एेसे पन्थो कौ पूजा शुरू होती 
३ जिनमें हिन्दू-मुस्लिम का मेद नीं रहता । एक द्रोर्‌ अलवेरुनी आदि 
विद्धान्‌ संस्कृत पदृते दै तो दृखरी ्मोए राय भानामल-जैसे हिन्दू फ्रारसी मे 


` मुस्लिम सार्दित्य की परस्परा पर प्रकाश डालते द । अमीर खुसरो ओर रस- 


खान श्रादि हिन्दी मे कवितां लिखते ह चोर हिन्दू ारसी में । दो सभ्यताश्चों 
ॐ सम्पकं से वास्तु, चित्र, संगीत कलाश्नां मे नई शैलियों का आविभाव 
हृ, जिनके मूल तत्त्व तो भारतीय ये किन्तु वाश्च आकार ईरानी । मुगल 
बादशाह ने हिन्दुश्रों के तुलादान आदि रिवाज अह्ण किये, हिन्दू सरदासें ने 
फारसी मापा, मुस्लिम रहन-सहन, पोशाक मोर पहनावा चंगीकार किया । 
राजनीतिक कत्र मे दोनो एक दूसरे के घोर वियेधो थे । किन्तु; मुस्लिम 
शासन हिन्दुश्चो के सहयोग के विना नही चल सकता था; इसलिए इस 
समूचे युग में मुस्लिम शास हिन्दु को ऊवे पदों पर भी रखते थे। 
गोलङ्करडा फ सुल्ताना का शासन दिन्दू-मन्तरयो पर निभेर था, बङ्गाल में 
हुसेनशाह ( १४६३-१५१६ ३० ) ने रूप, सनातन च्रौर पुरन्दर आदि हिन्दु 
अफसर नियुक्त किये । मालवा के शासक अलाउद्दीन शाह द्वितीय नै पहले 
मपा मंत्रो बसन्त राय को बनाया ओर पीं इस पद्‌ पर मेदिनी राय को 
नियुक्त किया । वीजापुर के यसु ्ादिलशाह के राञ्य में अनेक हिन्दू उच्च 
पदो पर ये ! इत्राहीम आदिलशाह हिन्दु को संरत्तण देने से जगद्‌ गुर' 
कहलाता था । राजनैतिक तथा सामाजिक जीवन मे दोनो धर्मो के सम्पकेसे 
निम्न परिणाम उत्पन्न हृए । धार्मिक चेत्र मे इस्लाम ने न्द्‌ धमे पर दो 
असर डले। (क) श्रपने धम की रक्ता के लिए हिन्दु ने जातर्पोतके 
बन्धनो को दद्‌ बनाया (ख) समानता के तत्त्व पर बल देने वाक्ते जाति-भेद- 
विरोधी सुधार ्रान्दोलन उलयन्न हुए । इस्लाम पर हिन्दू धमे की यह प्रभावं 
पड़ा कि उसमें कुदं कोमलता ओर सरसता आ । उसके स्वरूप मे भी काफी 
परिवकेन हा । किन्तु इस सम्पकं का सवसे सुख्य धार्मिक प्रभाव यह्‌ था 
कि इससे कुं ठेसे सम्प्रदायो का जन्म हृश्रा जो हिन्दू ओर सुस्लिम धर्मौ के 
अन्तर को मिटाने वाले थे । र 

इस्लाम के अन्य परिणाम निम्न थे-- 

(१) वास्तु कला मं दोनों की सम्यताच्चां का प्रभाव लिये नह 
कला-रोलियो का विकास हृश्ा । चित्र र सङ्गोत कला को उन्नति हृद ` 











श्ट =: भारत का साँरतिके इतिहात ` 


(२) भारत नै मुसत्तमानो से बागवानी, कागज बनाना आदि कितनी 
ही कलाएं सोखीं । । 
(३) साहित्यिक समद्धि ओर वैज्ञानिक उन्नति | 


(४) राजनीतिक एकता । 

(५) साधारण जीवन पर प्रभाव-बेश-भूषा तथा खान-पान में 
परिवतन, कट्रन में बृद्धि । | 

धामिक प्रभाव | 

(क) मुसलमानों की कट्ररता के कारण हिन्दू उन्हे अपने समाज काः 
अंग नहीं बना सकते थे, लेकिन मुसलमान कटर होने के साथ-साथ 
अपने धमं के प्रवल प्रचारक थे। यह भय था किं वे सव हिन्दुओं कों 
इस्लाम का अनुयायी न वना डाले । इसके प्रतिकार का उपाय कट्रता 
ही सोचा गया । लोहा लोहे को काटता है, इस्लाम की कटरता का 
निराकरण हिन्दु की कटूरतासेदहीहो सकता था । इस समय के धमे- 
शास््रकारों ने जाति-भेव्‌ के नियमों को कठोर बनाकर हिन्दू-धमं को 
इतना सुद दुगे बनाने का प्रयास किया जिसका इस्लाम मेदन न कर 
सके । इस प्रकार के लेखकों मे "पराशर-स्मृतिः के टीकाकार माधव, मदन 
पारिजातः के रचयिता विश्वेश्वर, बङ्गाल के रघुनन्दन तथा मनुस्मृतिः 
के सिद्ध टीकाकार कुल्लूकभट्र नीलकण्ठ, कमलाकर भट ओर हेमाद्रि 
सुख्य ह । हेमाद्रि ने अपने चतुवंगं चिन्तामणि" में साल-भरमें करन क 
लिए २००० अनुष्ठाना की व्यवस्था की इस प्रकार अनुष्ठानं से नियन्वित 
दिन्द्‌-समाज पर इस्लाम का प्रभाव पड़ने की सम्भावना कम थी । . . ` 
- . (ख) हन्दरधमं के सुधार ऋन्दोलनः--किन्तु धमेशास्तियों की व्यवस्थाए 
हिन्दू धमे की पूरी रक्ता नहीं कर सकती थीं । समाज की नीची जातियों तथां 
अचयूत उच्च वर्णो द्वारा पद्‌ दलित ओर उत्पीड थे । इस्लाम समानता ओौर 
श्राठर-भाव पर जोर देता था । उत्तरी अप्रीका ओर पश्चिमी एशिया मे उसके 
शीघ्र प्रसारका एक कारण यह्‌ भी था किंउन देशों के पदूदलित लोगो को 
अपने त्राण का एक मात्र उपाय इस्लाम ही प्रतीत हुच्रा। भारतम भी इस्लाम 
अत्यधिक लोकप्रिय हो जाता यदि ठीक इसी समय समानता ओर भक्ति तन्तव 
पर बल देने वाले आन्दोलन न होते । जाति-मेद विषमता को जड़ थी; उस पर 
सन्तों ने भक्ति के सिद्धान्त द्वारा प्रबल कुटाराधात किया । यह मक्ति सबको 
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| 
पवित्र करने बालौ थी, इसने नीचां को भी ऊँचा उठा दियाः। दिन्दू-समाज भे | 
मले ही मेद-माव.हो, लेकिन भगवान्‌ के दरवार में सव भक्त समान द। यहां || 
तो (जात-यात पृषे नहि कोई, हरि को मनै सो हरि का होई ।' इन सन्ता ने । 
सब धर्मो की समता, ईश्वर की एकता पर वल दिया, बाह्याडम्बर ओर कम | 
काण्ड की निन्दा की । जन्म के स्थान पर करम को महत्त्व दिया श्योर धमे के || 
ठेकेदार परितो, पुरोहितो रौर मुल्लाश्रो की निदा कोः म॒क्तिका एक-मात्र 
साधन भक्ति को माना। 
मध्य युग मे पहले दक्तिण भारत चरर फिर उत्तर भारत में सुधार 
आन्दोलन प्रारम्भ हए । दक्निण के सुधार-आन्दोलनें के नेता थे शंकराचाये 
(लगभग ७८-८२० १०), रामानुज (लगभग ११०० ई०) ओर बसवेश्वर थे, 
तथा उत्तरी भारत में इसके प्रवेक थे रामानन्द । पहले यह्‌ बताया जा चुका 
ह कि भारत मे इस्लाम का शान्तिपूर्वक प्रवेश दक्षिण भारत में इचा, वरी 
से खधार-आन्दोलनों का शुरू होना यद सूचित करता दै कि इनको इस्लाम से 
ङ प्रेरणा अवश्य मिली । इस्लाम के अनुयायियों की उपस्थिति ने जाति- 
भेद, आत्मिक जीवन चरर दंश्वर के श्रस्तितव राद विष्यो पर लोगों को 
विचार करने के लिए उत्तेजित किया । एङेश्वरवाद ओर समानता आदि के 
विचार हिन्दुधमं में पटले से दी विद्यमान थे; किन्तु इस्लाम से उन्हें वल मिला । 
शंकर च्नौर रामानज के सिद्धान्तो पर ययपि दस्लाम का कोरे विशेष प्रभाव 
नहीं पड़ा किन्तु लिगायत पर अवश्य दी पड़ा । दिन्दुश्रों काञ्रंगहोते हए भी 
ये जाति-मेद नहीं स्वीकार करते, इसमे तलाक ओर विधवा-विवाह को इना- 
जत है, सुरे एकन की जगह दफनये जाते हैः ये श्राद्ध तथा पुनजेन्म को 
नहीं मानते, सब एक दूसरे के साथ खा पी सकते हें । इस मत का प्रसार इस 
समय बेलगाँव, बीजापुर रौर धारवाड़ निलो, कोल्दापुर ओर मैसूर 
रियासतों में दे। । | 
उत्तर भारत मे जाति.मेद का खण्डन करने च्रौर भक्ति पर जोर देने 
वाज्ञे धार्मिक आन्दोलनं क संस्थापक रामानन्द थे । इन्दनि राम की भक्ति 
पर जोर द्विया श्नौर हर जाति के लोगों को अपने शिष्यां में सम्मिलित किया । 
रामानन्द क शिष्यो मे एक नाई, एक मोची नौर एक मुसलमान थे । मेकालिफ 
के मतानुसार इसमें कोई सन्देह नहीं किं बनारस में विद्वान्‌ मुसलमानों से 
रामानन्द की भेंट हृई । रामानन्द के शिष्यो में महात्मा कवीर (१३६८-१५१८ | 
६०) इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय हैँ कर उन्दने इस्लाम ओर हिन्दू धमं ॥ 
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१६० | भारत का सांसछतिक इतिहास 


की चौडी खार को पाटने तथा उसमे सहयोग शरोर समन्वय की भावना उत्पन्न 
करने का यतन किया । उन्होने दोनों धर्मो के बाह्य भेदौ, रुद्यां ओर आड 
म्बे का खण्डन करते हए आन्तरिक एकता पर बल दिया । हिन्दू-मुरिलम 
धर्मो की भूटी प्रथक्ता का खण्डन करते हुए उन्होने क्हाः-- ` 
भाई रे दुई जगदीश कहँ ते श्राया, कहु कोने बोराया । 
अल्लाह राम करीमा केशव, हरि हजरत नाम धराया \ 
गहना एक कनक ते गहना, यामे भाव न दृूजा। 
कहन सुनन को दुह कर धाये, एक नमाज एक पूजा ॥ 
वही महदेव वही महम्मद, ब्रह्मा आदम कर्िये। 
को हिन्दू को तुरक काव एक जिमी परिदरिये ॥ 
वेद कितेव पदे वै कुतवा, वै मुल्ला बै पांडे। 
बेगर बेगर नाम धराये, एक मिद्ध के भांडे॥ 
दोनों धर्मो के वाह्य कमेकाण्ड की निन्दा करते हए उन्दने हिन्दु 
से कहा - श 
| पादन पूजे हरि मिले, तो में पूज पहार । 
ताते या चाकी भली, पीस खाय संसार ॥ 
श्रोर मुसलमानां से कहा :- 
कंकर पाथर जोरि के मस्जिद लइ चुनाय। 
ता चदि सल्ला वांगदे क्या बहरा हा खुदाय ॥ 
कबीर की शित्ताएं रहस्यवाद से शओ्रोत-प्रोत थी। उन पर मुसलमान 
सूषी कीरो का स्पष्ट ध्रभाव है । इस्ताम के समानता, राठ्‌-भाव, विशद 
एकेश्वरवाद चौर मूरदि-मंजन के सिद्धान्त महाराष्ट्र की जनता पर भी गहरा 
प्रभाव डाल रे थे । बहयँ ब्राह्मण चनौर अब्राह्मण दोनों तरह के प्रचारक इस 
वात पर बलदेरहेयेकरि राम चौर रहीम को एक समो, जाति-भेद्‌ के 
बन्धनो को तोड़ दो, मनुष्यमात्र के साथ प्रेम करो । रामानन्द्‌ के समकालीन 


विसोवा खेचर ने मूर्तिपूजा का कटर विरोध करते हृए कहा-पत्थर का देवता 


नहीं बलता, वह हमारे इस जीवन के दुखों को किंस तरह दृर्‌ कर सकता 


है । यदि पत्थर का देवता हमारी इच्छा पूरी कर सकता दै तो गिरने पर वह 


टूट क्यों जाता है? खेचर के शिष्य नामदेव हुए । इन्दोने महाराष्ट में 
धार्मिक संकीरता ओर जात-ांत के बन्धनो को तोडने पर वल दिया । इनके 
शिष्यं श्रौर अनुयाय मे लिग, धम, वणं ओर जावि काभेद्‌ नदीं था, 
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हस्लाम ओर हिन्दू धर्मं का सम्पकं तथा उसके प्रभाव १६ 


उनमें स्त्रीपुरुष, हिन्दु मुसलमान, ब्राह्मण-खव्राद्यण, छुनवी, दर्जी, कुम्हार, 
अन्त्यज, महार ओर धर्मनिष्ठ वेश्याए्‌ ,तक सम्मिलित थे । नामदेव के महार 
शिष्य चोख मेला को ब्राह्मण पुरोहितो ने जव प॑ंटरपुर के प्रसिद्ध मन्दिर मे 
प्रवेश करने से रोका, तो उसने उत्तर दिया--ईश्वर अपने बच्चों से भक्ति 
` श्र प्रेम चाहता रै । वह उनकी जाति की परवाह नहीं करता ॥! 
श्वं सदी में पंज्ाव नें गुरू नानक ने कबीर की भांति सव धर्मो की 
मौलिक एकता अौर हिन्दृ-मुसलमानों के अभेद पर वल दििया- 
| बन्दे इक खुदाय दे हिन्दू मुसलमान । 
दावा राम रसूल कर, लड्दे बेईमान ॥ 
उन्हेनि हिन्दुश् के गंगा-स्नान, ती्थ-यात्रा, जप-पूजा-पाठ ओर प्रतिमा 
पूजन आदि का विरोध करते हुए जाति-भेद की तीत्र निन्दा को रोर मुसखल- 
मानो को मी यह्‌ उपदेश दिया-'द्या को अपनी मस्जिद्‌ बना, इन्साफ़ अपना 
कुरान समम, नैक कामों को अपना कावा वना -ओौर परोपकार को कलमा । 
खुदा की मरजी को अपनी तसवीह मान । रारू नानक के शिष्यो में हिन्दु 
श्रौर मुसलमान दोनों े। 
नानक के समकालीन महाप्रमु चैतन्य (१४८५-१५३३ ३०) थे । उन्हीनि 
वङ्गला में हरि-भक्ति के प्रचार के द्वारा ब्राह्मणों के कमकार्ड च्रोर जाति-भेद 
का जव्दस्त खण्डन किया । उनके शिष्यो मेँ नीच जाति के लोग ओर मुसल- 
मान मी सम्मिलित थे। | 
धार्मिक ततत्र मे तीसरा प्रमोव यह पड़ा कि भारतीय इस्लाम का रूपान्तर 
हने लग। । अरब के रेगिस्तान मे उतपन्न इस्लाम वहो की वनस्पति की भाति 
सरल, कठोर श्चौर शुष्क था; वह्‌ भारत के श्राद्रं जलवायु मे 
इस्लाम मे परिवर्तन रूपान्तरिव हुए विना नदीं पनप सकता था । भारत की हरि- 
५ याली का उस पर प्रभाव पड़ना अनिवायंथा। अतः हम 
देखते है कि भारत में इस्लाम के साथ एेसी अनेक वातं जुड्‌ गर, जो पेगम्बर 
की शिक्ञाञ्मां ॐ सर्वथा प्रतिकूल शौर अन्ध-विश्वासों से परिपूणं थीं । मूर्तिः 
पूजा के कटर विरोधी होते हए मी वंगाल में उन्होने शीतला, कालीः धमराज, 
वैयनाथ श्नौर इतर देवताग्रो की पूजा जारी रली । इसके साथ दही उन्होने 
नदिर्यो के श्रधिष्ठाता ख्वाजा खिञ्च, सुन्दर वन में शेर की सवारी करने वाली 
देवी के प्रेमी शौर अंग-रत्तक जिन्दागाज्ी आदि नये मुसलमान देवता वना 
इलि । पीर के मजार की पूजा चल पड़ी । इसका प्रधान कारण यह्‌ था कि 
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भारत का सांरतिक इतिह 


भारत में इस्लाम ने जो अनुयायी वनाये वे सहसरा मूर्ति-पूज्ञा रोर अन्ध- 
विश्वासां को नदीं छोड सकते थे । 

दोनों धर्मो के सम्पके का चौथा प्रभाव यह हुआ कि दोनो मे सम्मिश्रण 

की प्रवृत्ति बदु च्रौर रेते सम्प्रदाये. चनौर सुधारको का जन्म हृञ्रा जिनके 

अनुयायी हिनद्‌ श्रौर मुसलमान दोनों ही थे । हिन्दु ने 

सम्मिश्रण की पकृत्ति उदारता पूवक मुरिलिम देवी-देवता, पीरो अर मजार 

की पूजा शुरू की; चौर मुसलमान हिन्द दशेन की गम्भीरता 


से प्रभावित होकर उसकी श्नोर मुके । भारत की जनगणना की रिपोर मे पीर 


के पूनक हिन्दु का काफी उल्लेख दै। इसी शती के शुरू में पंजाब स 
अब्दुल कादिर निलानी के सुरीदों में राबलपिण्डी के ब्राह्मण थे, वहइच सं 
सैयद सालार मसूद के मजार के उपासक हिन्दू भी हे ।. अजमेर में शेख सुई 
नुदीन चिश्ती के मजार की भी यही दशा दै । वंगाल के देहाती मुसलमान द्वारा 
हिन्दू देवताश्च की पूजाश्ं के उदाहरण पहले दिए जा चुके है । मध्यकाल मं 
अकबर चनौर दारा शिकोह हिन्दु धर्म की श्रोर सके ये । दारा शिकोह का तो 
यहोँ तक कहना था कि तौदीद (एकेश्वरवाद) का सर्वोत्तम रूप उपनिषदां में 
पाया जाता ह । उसने पचास उपनिषदों का फारसी मे अनुवाद्‌ करवाया तथा 
'मजमूरल्‌ वहरेनः नामक एक प्रथ की रचना कराई । प्रंथ के नाम का अर्थे 
दै- दो सागरो का संगम । इसमें फारसी पद्ने वालों के लिए वेदान्त की 
परिभाषायां का स्यष्टीकरण धा, साथ ही उनके सूषठी पयाय भी दिये गए थे । 
दिन्दू-मुसलमानों के मेल च्रौर सामीप्य की लहो का परिणाम यह हृच्ा 
कि सत्यपीर, सत्तनामी, नारायणी आदि देसे पन्थो का ध्ादुभौव हृ्ा जिनके 
अनुयायी हिन्दू चर मुसलमान दोनों ही थे श्रौर जो दोनों में कोद भेद्‌-भाव 
नहीं मानते थे । वारहवीं शती में बंगाल में हिन्दु्रों का मुसलमानों को द्र 
गाह पर मिठाई चद़ाना, कुरान पढना ओर मुरिलिम त्योहार मनाना प्रारम्भ 
हो गया था । मुसलमान भी हिन्दुश्नों के धार्मिक रिवाजोँ के प्रति क्रियात्मक 


सम्मान प्रदर्शित करते थे। इसी मेल-जोल से बङ्गालमें एक नये देवता 


(सत्यपीर' कीं पूजा शुरू हई । कदा जाता है कि गौड़ का बादशाह हसेनशाह 
(१४६३-१५१६ ई>) इस सम्प्रदाय का संस्थापक था । ओरंगजेव के समय 
सत्तनामी ओर न।रायणी सम्प्रदायो ने दोनों को मिलाने की कोशिश की। 
पिद्ठले पन्थ में हिन्दू मुसलमान दोनों लिये जाते थे, येपूवकी ओर मुंह 
करके दिन मेँ पाँच वार प्राथेना कसते थे, दैश्वर के नामों मेँ अल्लाह को भी 
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मानते थे ओर मुदो को दफनाते भरे । गुजरात के एक साधक प्राणनाथ ने 

जाति-मेद, मूर्तिपूजा अर व्राह्मणं के प्रमुख का खण्डन किथा। उनसे हर 

नये दीन्ञा लेने वाले को हिन्दु ओर मुसलमान दोनो के साथ व्ैठकर भोजन 

करना पड़ता था । प्राणनाथ का मन्तव्य था, सवका--चाहे वह हिन्दू हो या 
- मुसलमान, एक इमान होना चादिए । 


कला 


सामीप्य तथा मेल-नोल की जो प्रवृत्ति धार्मिक विचारों में थी, वही 

विभिन्न कलाओं से दृष्टिगोचर होती दै। वास्तुकला इसका ठोस ओर 

| उवलन्त उदाहरण दै । मध्य-युग में कला के एक नवीन रूपका 
वा्तु-कला जन्म हा, जिसमे न्दू ओर सुर्िम कला-शोलि्यो का 
(भवन-निरमाख ) सुन्दर सामञ्जस्य पाया जाता दहै । इसे भारत मुस्लिम 

( इर्डो सारसैनिक ) या पठान-कला कहा जाता दै । दोनां 

कलां पर भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव था । (भारत उत्तुङ्ग पवर्तो, 
विस्त मैदान, दुमे जंगलो, प्रचण्ड ऋतु द्रर घनी वनस्पतियो का देश 
| है; अतः भारतीय कला में विशालता, स्थूलता च्रोर विस्तार पर अधिक वल 
था। जिस तरह भारतीय जंगलो मं ्रपंख्य पूल-पर्तियो से सारी भूमि टकी 
रहती दै, उसी तरह भारतीय मन्दिरो मे कोड चप्पा अलंकरण से खाली नहीं 
रहता । विस्तार, बाहृल्य शौर चित्र प्राचुय इसकी प्रधान विशेषताएं हे। 
इसके विपरीत अरब एक विशाल रेगिस्तान दे, जिसमें मीलँ तक कोई 
वनस्वति नहीं दिखाई देती । अतः मुस्लिम कला की विशेषता वडे-वडे भवन, 
` ऊँची मीनारे, साफ रौर सादी दीबारं थी ।' भारत मं सुखलमान गाम्बद, 
मीनार नौर ट लाये नौर उन्होने भारतीयां से तंग स्तम्भ-पक्तियां, तथा 
भवन-कला के अन्य अलंकरण ग्रहण किये । मुसलमानों को मेहराव का ज्ञान 
था अतः उन्हें खम्भो की आवश्यकता नहीं थी । हिन्दु्रोंकोडाटकाज्ञानन 
था अतः उनके लिए स्तम्भ अननिवाये थे । सल्तनत युग तथा मुगल युग की 
वास्तु में इन दोनों का सम्मिश्रण हुता । उस सम्मिश्रण में दो कारण सहायक 
सिद्ध हृए-(१) सुरिलम भवनों के शिल्पी हिन्दु थे, जो मुसलान बादशाह की 
देख-रेख मे भवन निर्माण करते थे, (२) नये सुस्तिम मवन पुराने हिन्द 
मन्दि की विध्वस्त सामम्रियां से बने थे । अतः मुस्लिम वास्तु पर हिन्द 

प्रभाव पड़ना स्वाभाविक दी था। 
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1, भारत का सांरतिक इतिहास ` 


दिन्द्‌ प्रभाव की मात्रा विभिन्न कला-रौलियो मे परिस्थितियों के अनु- 
सार बदलती रहती थी । सल्तनत युग की दिल्ली-रोली में तुबमीनार ओर 
अलाई दरवाजे में सु्लिम तत्त्वो की प्रधानता दै, किन्तु जोनपुरी, बङ्गाली, 
गुजती तथा वीजापुरी शैली में न्दू तत्त्व की प्रधानता दै । जोनपुर में 
शका सुलतानौ ऊ सव कारीगर हिन्दू थे । इनके वनवाये हृए भवनों कौ 
भीमकाय भित्तयो, वगाकार स्तम्भ ओर छोटी गैलरियाँ स्पष्ट रूप से हिन्दू 
परमाव की सूचक दै; चौर जोनपुर की मस्जिदों में मुस्लिम कला की एक प्रधान 
विरोषता मीनार विलङ्कल नदीं दै । इसका सबसे अच्छा उदाहरण १४०८ ई” 
में पणे हई जोनपुर की अतालादेवौ की मस्जिद्‌? दै । बङ्गाल में हिन्दु प्रभाव 
प्रबल रहा नौर इसका सुन्दरतम उदाहरण पाण्डरा में सिकन्दर द्वारा ( १३६८ 
६० ) बनवाई हुई अदीना मस्जिद दै । गुजरात, मालवा, काश्मीर ओर बीजा- 
पुर की सुस्लिम वास्तु भी हिन्द प्रभाव से ओत-परोत दे । व 
मुगल युगो की इमारतों में दैरानी ओर भारतीय दोनों शेलि्यां का 
सामञजस्य वदे सन्दर रूप में दृष्टिगोचर होता दै । अकवर द्वारा बनवाये 
फतहपुर सीकरी के भवनो, आगरा के जरदांगीरी महल, सुहम्मद्‌ गोस चर 
हमाथू के मकवरों मे य प्रभाव सुस्पष्ट दै । इसका चरम उत्कषं शाहजहा की 
इमारतो--आगरे के ताजमहल श्र मोती मस्निद- में दिखाई देता है । 
इस्लाम के संसग का भारतीय संगीत पर गहरा प्रभाव पड़ा ओर वहं 
नये वाद्य यन्त्रो तथा नये रागो से समृद्ध हृञ्रा । प्राचीन भारतीय तथा इरानी 
संगीतं के सम्मिश्रण ने एक नई संगीत-शली को जन्म दिया 
संगीत जो दोनों शैलियों से अधिक उत्कृष्ट रौर मनोहारिणी थी । 
अमीर खुसरो की असाधारण प्रतिभा से मारतीय-संगीत को 
एक अनुपम विशालता ओर एकता मिली । भारत में वह सितार का आरम्भ. 
कर्त माना जाता है। इससे उसने भारत की उत्तरी शरोर दक्तिणी संगीत- 


रोलियो मे सामञ्जस्य स्थापित किया । कव्वाली भी उसी ने शुरू की, वह 


पद्धति अव तकं लोकप्रिय दै। जौनपुर के शर्की दरवार की सवसे बड़ी देन 
(ख्याल) ह । अकवर के दरवार मेँ ईरानी, तूरानी, काश्मीरी ओर हिन्दू स््री- 


पुरुष अनेक उल्ृष्ट गवैये ये; किन्तु उस युग का सबसे बड़ा रागी तानसेन ` 


था । अमीर खुसरो से सुहम्मदशाई रंगीले के समय तक ओरंगजेव को एक 
माजन अपवाद दोड़कर मुस्लिम द्रवारो मे भारतीय संगीत को प्रोत्साहन 
मिला, इसमें तराना, ठुंमरी, गजल, कव्वाली च्रादि का उसमें प्रवेश हच्ा | 
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हस्लाम ओर हिन्दू धम का सम्पकं तथा उसके मभाव ९६५ 


मुगल चित्र-कला के उद्भव प्रेरणा का मूल स्रोत इरन था; किन्तु 
वास्तु कला की भोति वह भी इरानी ओमोर हिन्दू कलाश्मों का सुन्दर 
सम्मिश्रण था । अकवर के दरवार के चित्रकारो मे बहसंख्या 
` ` चित्रकला हिन्दुओं की थी। १८ प्रधान चित्रकारो में १३ दहिन्द्‌ थे। 
जो हवि-चित्रण में अत्यन्त कुशल थे । इनमें बसावन, लाल 
ओर दसवन्त विशेष रूप से उतल्लेखनीय ह । 
(प्रसिद्ध कला-म्मज्ञ हैवल ने उद्याना की योजना चओ्ौर निमांण को 
भारतीय कलाश्च मे मुगलों की सबसे बडी देन कहा है । भारत में मुगलों के 
्ाने से पहले भी वागथ, किन्तु वे मुख्य रूपसे फलों के 
उद्यान-निर्माण- लिए थे चौर प्रायः वन-नैसे होते थे । मुगलों के वगीचे 
| कला देरान ओर तुर्किस्तान मे विकसित उद्यान-कला के अनुरूप 
इनकी विशेषताएं निम्न थीं- नहो को उँचादे से लाकर 
उनसे सात-्ाठ प्रपात वनाये जाते थे, इनमें फव्वारे लगे होते थे, नहर की 
पटरियों के दोनों चोर एूलों की क्यारियां होती थीं । सबसे ऊंचे या निचले 
फव्वारे पर बारह दरी होती थी, जहाँ से सारे दृश्य का अवलोकन किया 
जाता था । काश्मीर के शालामार, निशात, अच्छावल, वेैरीनाग शौर लाहौर 
के शालामार बगीचे मुगल के बनवाये हए दै । ..- 
साहित्यिक उन्नति 
इस्लाम ने मध्ययुग में साहित्यिक तथा वे ज्ञानिक उन्नति चौर राजनीतिक 
एकता के विकास में वड़ा भाग लिया । उसने जन-साधारण के जीवन, रहन- 
सहन, वेश-भूषा ओर खान-पान पर भी प्रभाव डाला । हिन्दी 
श्रन्य प्रभाव में विद्यापति, तुलसीदास ओर सूर की रचनाएं इस युगकी 
| है । बङ्गला भाषा को साहित्य के पद्‌ पर पर्हचाने में अनेक 
कारण थे । इनमें निस्सन्देह सबसे अधिक महत््वपूण हेतु मुसलमानों का 
बङ्गाल विजय करना था । यदि हिन्दू राजा स्वाधीन वने रहते तो वङ्गला भाषा 
को राजाश्नों के दरवारो तक पहंचने का अवसर मुश्किल से ही मिल पाता। 
चोहदबीं सदी के शुरू मे नसीरशाह ने महाभारत का संसृत से बङ्गला मे 
। अनुवाद कराया । रामायण के अनुवादक कृत्तवास को मुस्लिम दरवार से परी 
। सहायता मिलती थी । सम्राद्‌ हृसैनशाह ने मलधर वसु से भागवत का वङ्गला 
मं अनुवाद्‌ कराया । मुसलमानां के द्वारा संस्कृत प्रन्थो के बंगला अनुवादो के 
। अत्यधिक उदाहरण हे । बहमनी बादशाह ने मराटी के परा प्रोत्सादन दिया । 


























०६६ ¦ भारत का सांरतिक इतिहास | 


इसी काल मे उदू का विकास हेया । सोलहवीं सदी मे उसका जन्म हु 
ननोर अठारहर्वी सदी में व्ह साहिस्यिक भाषा बनी । फारसी तवारीखो से 
देश में इतिदास लिखने की परवृत्ति को प्रोत्साहन मिला । 
ज्ञानक उन्नति विशेष रूप से सामरिक कला में हृद । सगल ने 
यूरोधीय रण-कला तथा वारूदः बन्द रोर तोप का प्रयोग तुर्क ओर ईरानिर्यो 
से सीखा तथा उसका भारत चं प्रसार किया । युद्ध विद्या; 
्ै्ानिक उन्नति सैनिकं व्यवस्था ओर किलेबन्दी की इस समय विशेष उन्नति 
हुई । कागज बनाने की कला मुसलमान दी भारत मे लाये । 
इससे विद्या-प्रसार के कारं में बड़ी सहायता मिली । उुगल शासन ने सारे 
देश में सुदद्‌ शासन हारा राजनीतिक एकता उत्पन्न की । । 
(त्तर मारत कौ भाषा, वेश-भूषा, रहन-सहन च्नीर खान-पान में 
मुस्लिम प्रभाव बहुत स्पष्ट ह । हिन्दी, बङ्गला, मराठी मे सैकड़ों फारसी, अरवी 
तुकं शब्दों से वृद्धि इ दै। हिन्दुओं के विवाह-नैसे पवित्र संस्कार में सेदरा 
तोर जामा का प्रयोग होने लगा । हमारे अधिकांश मिटादइयोँ इसी काल की 
$जाद दै । बःलूादी, शकरपरा, कला कन्द? गुलाब जामुन, वरी, हलवा सब 
मुसलमानी नाम द । प्राचीन सा हत्य में मोदक (लङ्क) र अपूप (मालपूवे) 
ऊ अतिरिक्त बहत कम मिठाद्यो का वणन मिलता द । ५.८ 
दस्लःम के साथ हिन्दू धमे के तम्प ने भारत में ज्ञो प्रमाव पेदा कयि 
चे अनुपम द । इसमे एक नई खमन्वयात्मक समता देने का प्रयत्न किया, । 
ज्ञो न हिन्दू थी, अर न युसलमान; अपितु हिन्दू ओर मुसलमान दोनो । 
संस्कृतियों के सुन्दर तत्तो क्तो लिये थी । इसने बह विशाल मानव धमं दिया 
जो जात-पात ओर संकीरताचरों से मुक्त, पुरोहितो के प्रभुत्व, कृमे-काण्ड के | 
बाह्य अःडम्बर ओर विभिन्न देवी-देवताश्नां कौ पूजा से रहत था, जो एके- ¦ 
श्वरवाद, विश्व-बन्धुत्वः प्रम, संयम, सदाचार द्नौर आत्म-शुद्धि पर बल दे 
रहा था । इसने हमे वास्तु के क्तेत्र मे ताजमहल द्याः जिसके तुल्य भन्य 
भवन संसार में इने गिने ही ह । इनने हमें सूर, तुलसी, विद्यापति शरोर कृत्ति- , 
वास दिथे । इस्लाम अर हिन्द धमे के राजनीतिक संघं अतीत का विषय । 
वन गए है, किन्तु उस समय का कलात्मकं वास्तु-बैभव फतहपुर सीकरी चरर 
मोती मस्जिद तथा उस समय के सन्तो की वाणी हमें उस स्वरणिम युग की याद्‌ 
दिलाती है, जब हिन्दु ओर मुसलमान एक लेकर सदिष्एता, प्रम ओर सहयोग 
ते समस्त भारत में एक उच्चतर) पवित्रतर संकृति का निर्माण कर रदे थे । ` 



















तेरह अध्याय ` ॥ 

शासन-प्रणाली | | 

प्राचीन भारत में राजतन्त्र श्रौ प्रजातन्त्र दोनों प्रकार की शासन-प्रण- 

लियो प्रचलित थीं; किन्तु प्रधानता राजतन्त्र की ही थी । गुप्त युग में ४०० ई 


के बाद प्रजातन्त्र का अन्तदी जनेसे देश की एक-मात्र शासनप्रणाली 
| ही रह गड । यहां दोनों का संक्षिप्त उल्लेख किया जायगा । 


राजतन्व 
<.शजतन्त्र की प्रणाली भारत मे वैदिक युग से प्रचलित दै। उस समय. 1“ ' ~¦ 


राजा की उत्पत्ति का कारण सम्भवतः सामरिक आवश्यकता था । युद्ध में ¬ 2 । 3 
सफल नेतृत्व करने वाले व्यक्ति स्वभावतः राजाकापद्षा =` ` 
वैदिक युग लेते थे ओर उनके पुत्रां के योग्य होने पर यह्‌ पद्‌ आनुवं शिक 
बन जाता था । वैदिक राञ्य प्रायः जन राञ्य होते थे, इनका 
आधार कूल या परिवार होता था । कड कुलो से “विशः का निमांण होता 
रोर कदे विशो से जन की रचना होती । एक जन या कबीले के व्यक्ति अपना 
मूल पुरुष एक ही मानते थे, उनका मुखिया राजा होता था । वेदिक युग के 
प्रारम्भ में राजा का निवांचन होता था किन्तु संभवतः साधारण जनता इसमे 
भाग नहीं लेती थी । जनता के नेता-कुलपति चोर विश्पति ही राजा का वरण 
करते थेः। वरण का अथं राजा बनने की खीकृति देना था । वरण होने पर 
राज्याभिषेक होता था, ओर राजा प्रजा-पालन कौ श्रतिज्ञाः करता था । प्रतिज्ञा 
तोड़ने पर राजा नि बासित श्रौर पद्‌-च्युत किया जा सकता था |.“ | 
वैदिक काल में राजा निरंकरुश नदीं था, उसक्रा नियंत्र सभमतदरा | 
होता था । यह वतैमान काल की केन्द्रीय लोक-सभा समी जा सक्ती दहै । 
यह समूचे जन की संस्था थी । इसमें कौन-कौन जाते थे 
समिति श्रौर सभा यह कहना कठिन दै । किन्तु प्रमणी, सून, र्थफ़टार ओर 
कम्मार इसमें अवश्य सम्मिलित होते थे । राञ्य को असल । 
बागडोर इसी के हाथो में थी । राजा की स्थिति इसी के समथंन पर अवज्ञम्तित ॥ 
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थी । राजानो की यही इच्छा रहती थी किं समिति सदा उनका साथ दे। 
इसके विरुद्ध होने पर वे घोर संकट में पड़ जाते थे । इसकी सदभावना छर 
सहयोग पाने के लिए राजा समिति की बैठक मेँ भाग लेता था । 

तभा का अथं कुठ विद्रानो ने “समान कांति ( भा ) वाले" व्यक्तियों 
का संगठन किया दै। इनके अनुसार सभा एक प्रकार की वद्ध परिषद्‌ थी; 
इसमे पुरोहित, धनिक आदि उच्चवम॑के व्यक्ति सम्मिलित होते थे ओर 
'समिति' में साधारण व्यक्ति । सभा ओर समिति को प्रजापति की जुडवां 
कन्यार्ते सममा जाता था। केन्द्रीय सभा के अतिरिक्त प्रत्येक गोँवमेंभी 
सभा होती थी । 

१००० ० पू० से समितियाँ लुप्त होने लगी । इसका प्रधान कारण 
यह था कि पुराने जन-राञ्य विस्तीणे होकर प्रादेशिक राज्य बन रहे थे । पहले 
इनश्ना विस्तार वतमान निलो के बरावर था साम्राज्य वनने पर ये कमिश्न- 
रिं के बराबर हृए । इन विश्ठृत राज्यों मेँ समिति-जेसी केन्द्रीय लोकसभा 
के सदस्यों का इकट्टा होना तथा काम करना ¦ कठिन था । उस समयनतो 
यातायात के साधन इतने उन्नत थे ओर न प्रतिनिध-व्यवस्था का आविष्कार 
हरा था, शतः वैदिक युग के वाद समिति का अन्त हो गया । 

वैदिक राजा रलिनियो की सहायता से शासन करता था । इनमें राजा के 
संबन्धी, मंत्री, विभागों के अध्यत्त द्मोर दरबारी सम्मिलित होते थे । इस युग 
क प्रधान अधिकारी सेनापति, संप्रदीता ( कोषाध्यत्त ) भागघुक्‌ ( कर-संग्राहक 
या अ्थमत्री), प्रामणी ( गाँवों का मुखिया) शरीर सूत (स्थ सेनाका 
नायक ) ये । सरकार का प्रधान काय आन्तरिक उपद्रव चरर वाह्य आक्रमणं 
ते राज्य की रक्ता था । कर पहले एेच्छिक चर वाद्‌ में आवश्यक हो गए । 
राजा का प्रधान कर्तव्य परज्ञा की-चाध्यात्मिक शरोर भोतिक उन्नति करना था । 
राज्यों का आकार द्धोटा होने से इस समय तक प्रान्तीय ओर स्थानीय शासम 
का विकास नीं हु था । | 

सोयंकालीन राजतन्तर वैदिक काल की अपेक्ता अधिक सुविकसित ओर । 1 
उन्नत था । उस समय तक राजा के अधिकारं में बहत बृद्धि हो गई, राज्यों 

ङे अधिक विस्तृत होने तथा यातायात की कटिनाई के कारण 

मौय युग राजा पर चरंकुश रखने वाली समिति का अन्त हो गया। 
राजा सेना, शासन, न्याय आदि सब विभागों का अधीश्वर 

बना, उसे कानून बनाने का भौ अधिकार मिला । इस काल मे राजतन्त्र को 
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दो विरोषताएं उत्लेखनीय दै (१) शासन-तन्त्र का विकास (२) राव्य के 
काये-कतेत्र का विस्तार । | 
मोयं साम्राञ्य का शासन-प्रबन्ध बहुत दही व्यवस्थित था। केन्द्रीय 
तथा प्रान्तीय शासन का स्यष्ट मेद ओर पिद्यले का विकास सवंप्रथम इसी 
युगं में हृ्या दै। केन्द्र में राजा मंत्रि-परिषद्‌ के साथ शासन 
शासन-तन्त्र॒ करता था । मोयं सम्राट्‌ अपने को केवल राजाः कहते थे 
शरोर अपने साम्राज्य को "विजितः। वैदिक काल मं रत्नों 
या राजा कं परामश-दाताश्यांने अब संत्रि-मण्डलका रूप धारण किया। 
वेधानिक दृष्ट से यद्यपि यह्‌ राजा के प्रति उत्तरदायी था; किन्तु लोकमत का 
इस पर काफी प्रभाव था चोर राजा को कदं वार वधिर होकर अनिच्छापूवेक 
मत्नियं की, बात स्वीकार करनी पड़ती थी । उदाहरणाय चन्द्रगुप्त मयं अपने 
मंत्री कोटिल्य की इच्छा के विसद्ध नदीं जा सकते थे। सम्राट्‌ अशोक बौद्ध 
संघ को अंधाधुन्ध दान दिये जा रहे थे, मंत्रियों ने इसका विरोध किया चौर 
त में एक वार अशोक को जम्बृ्रीपेश्वर' होकर भौ संघ को आधा ्रंँबला 
देकर ही संतोष करना पडा । 

-प्रातीय शासन की विस्त व्यवस्था भी सवग्रथम इसी काल में हई । 
मर्यो का "विजितः पांच प्रान्तं ( मण्डलो ) मेँर्वेटा था, इन्दे संभवतः चन्द्र 
कहते थे.-(१) मध्य-देश इसमें उत्तर प्रदेश, विहार, मध्य भ्रान्त का हिन्दी 
भाषा-भाषी चत्र सम्मिलित था । इसकी राजधानी पटना थी । (र) प्राचीन 
कलिग-वङ्गाल आदि पूरवी . देश प्राची कहलाते थे । इनका शासन-केन्द्र 
तोसली ८ धोली जि० पुरौ ) थी (३) नमेदा के द्तिण का प्रदेश द्निणा-पथ 
था । इसकी राजधानी सुवणे गिरी थी । (४) मारवाड़, सिन्ध, गुजरात, 
ककण के श्रदेश अपर जनपद्‌ः या पश्चिम देश में आते थे । इसका शासन- 
सूत्र उञ्जयिनी से संचालित होता था । (५) उत्तरापथ-पंजञाव, कश्मीर, 
काबुल आदि उत्तरापथ मे गिने जाते थे । इसकी राजधानी तक्तशिला थी । 
इन पाचों प्रान्तों ( चक्रों ) में राजा की शरोर से नियत कुमारः ( राजकुमार ) 
या महामात्य ( सचिव ) शासन का सम्पूणं निसीच्तण करते थे । अशोक 
युषराजावस्था में उज्जयिनी का शासक रहा था ओर उसने अपने पुत्र कुणाल 
को तक्षशिला का शासन-ग्रबन्ध सोपा था। . | | 

राञ्य के कायतेत्र मे भी इस युग में आश्चयंजनक विस्तार हमा । 


के. 


पहले उसका प्रधान उद श्य आन्तरिक उपद्रवो तथा वाह्य आक्रमणे से देश 
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की रक्षा करना था, अव उसका आदश राज्य की सर्वाङ्गीण उन्नति समभा 
गया । आर्थिक उन्नति तथा भौतिक दृष्टिसे देश को समरद्ध करने के लिए 
राञ्य की अर से उ्योग-धन्धे चलवाने, नई बसितियोँ बसाने, नद जमीन 
कृषि योग्य बनाने, बोध बनवाने, खाने खुदवाने, कारीगरों ओर शल्पियों 
` को संरक्तण देने की व्यवस्था शुरू इदे । सामान्य जनता तथा उपभोक्ताञ्मों के 
हितो का ध्यान रखते हए नाप तथा तोल का मान स्थिर करने, वस्तुं का 
संचय च्मोर मुनाफाखोरी रोकने के लिए राञ्यकी शरोर से अधिकारी नियत 
{कये जाने लगे । राञ्य वर्दमान काल में जिस आयोजित अथे -न्यवस्था को 
भ यसकर सममकर, उसे स्थापित करने का यत्न कर रहे है, जमेन विद्धान्‌ 
उसका जन्मदाता चन्द्रगुप्त कै सत्री चाणक्य को मानते हैँ । दुनिया में श्रम- 
कानून का प्रतिपादनं संवते पहले उसी ने किया । कारीगरका हाथ या आंख 
वेक्ञार कर देने वाले को प्राणए-दण्ड मिलता था । मौतिक समृद्धि के साथ-साथ 
जनता की तैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक उन्नति की मोर भौ परा ध्यान दिया 
गया । वेश्या-वृत्ति, घूस, मदिरा-पान आदि बुरायो का राञ्य की ओरसे 
(नियंत्रण करिया गया । धमे श्रौर सदाचार के प्रोत्साहन कं लिए ध्वम महामात्य 
आदि राजञ कमचारी नियत किये गए, विद्वानों, धमे-प्रचारकों को राञ्य को 
जोर से प्रोत्साहन दिया गथा । दीन-दुखियं के कष्ट-निवारए के लिए धमं 
` शालाएं श्मातुरालय ( हखताल ) तथा अन्न-्त्र खोले गए । = 

इन सव कार्यो के लिए केन्द्र; प्रान्त तथा नगसे मे जटिल शासन्‌-चक्र 
का विकास हृच्मा । पाटलिपुत्र नगर का प्रबन्ध २० अआदमियों की एक सभा 
करती थी । इसके पाँच पच आदमी छः छोटे वर्गो में विभक्त होकर शिल्प, 
देशिको की देख-भाल, जन-गणना, वाणिभ्य-न्यवसाय, वस्तु-निरीत्तण 
रोर कर-वसूली के काये करते थे । केन्द्र मे मोरया का सेना चौर गुप्तचर 
विभाग बहुत मजघूत चौर व्यवस्थित था । सेना के छः विभाग--पेदल 
सवार, द्याथी, स्थ, जल-सेना ओर रसद के थे । न्याय-प्रबन्ध के लिए कटक 


शोधन या पौजी ओर धमेस्थ दीवानी न्यायालय ये। केन्द्र में राञ्यके आय- 


व्यय हिसाब आदि रखने, उद्योगों की उन्नति के लिए अनेक अफसर थे । 
इनसे उस समय केन्द्रीय शासन तथा सचिवालय का प्याप्र विकास सूचित 
होता है । पर्वतौ युगो का राजतन्त्र लगभग मोयं आदश पर दी बना 


रहा । 


इस युग मे भारत पर यूनानी, शको चरर कुशा के आक्रमण हुए-- 
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इनसे शाखन-पद्धति तथा राजतन्त्र मे कोड बडं परिवतेन नही हृए । इस काल 
की दो विशेषताएं दै, (१) राजाशनों के देवत्व का विचार बदा 
लातवाहन युग॒ अर उन्हंने लम्बी-लम्बी उपाधियाँ धारण करनी शुरू कीं । 
कनिष्क की देवपुत्र की उपाधि से सूचित होता दै किं राजा 
क्री दिव्यता की भावना पहली श० ० तक काफी प्रबल हो चुकी थी । कुषाण 
राजञा देवल या मन्दिरे में अपने देश के मृत राजार््रो क मूर्यं स्थापित 
करते थे। राजाश्नां मे उपाधिर्यो का व्यसन बद्‌ रहाथा। मौयं युग में 
चन्द्रगुप्त श्योर अशोक-जैसे शक्तिशाली नरेश केवल “राजाः कहलाने से 
सन्तुष्ट ये, किन्तु कनिष्क ने (महाराजा' राजाधिराज ' की मौरवपूणे पदवियां 
धास्ण कीं । इसका अनुकरण करते हए परवर्ती हिन्दू राजां नेभी 
(महाराजाधिराजः की शानदार उपाधियां छपे नामो के साथ जोड़ना शुर 
किया । (२) शक कुशाण राजानो की दूसरी विरोषता राजा चौर युवराज, पिता 
तथा पुत्र का संथुक्त शासन या ्रेएञ्यः पद्धति थौ । इस श्रकार के उदाहरण 
गोँडोप्ठर, कनिष्क द्वितीय तथा हविष्क के शासन दै । शको मैं पिता महा्॒त्रप 
चोर पुत्र त्रप को प्रवी धारण करता था मर दोनों अपने नाम से सिक्के 
चलाते थे । यह प्रणाली अधिक लोकप्रिय नदीं हृदे । एक स्यान मे दो तलवार 
तथा एक जंगल में दो शेर का रहना असम्भव दै । इसी तरह राम राज्य मे. 
दो राज्ञा नहीं रह सकते । 
इस काल में केन्द्र, प्रान्त, जिले ओर नगर का शासन यथापूव चलता 
रहा । केन्द्रीय सचिवालय सरकार दूत के विभिन्न प्रदेशो में मेजने का कायं 
करता रहा । 
शप्र युग में भारतीय राजतत ञोर शासन-पद्धति लगभग अपरिवतित 
हय रही । शासन की बागडोर आलुवंशिक राजा के हाय मे थी, सारी प्रमुक्ता 
| दोर शवित का स्रोत वदी था, शासन, न्याय-सेना कँ सर्वाच्च 
गुप्त युग अधिकार उसी को प्राप्त थे । मन्त्रि.परिषद्‌ मोये युग कौ तरह 
प्रधान रूप से उसे परामशं देने वाली थी, किन्तु इसमें रजा 
को प्रभावित करने की पयार शकत थी । यु्ान च्वोँग के कथनानुसार राजा 
विक्रमादित्य प्रतिदिन पांच लाख मुद्रा दान देना चाहते थे पर मन्वियां ने 
इस आधार पर दान का विरोध किया किं इससे राज-कोष शीघ्र दी समाप्त 
ञे जायगा श्र नये कर लगाने पदगे । राजा के दान की सवत्र स्तुति होगी 
किन्तु मन्तिर्यो को प्रजा की गलियां सुननी पड़ंगी । केन्द्रीय सचिवालय 
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पिदधले युगं की भांति काम करते रहे । राञ्यद्वारा देश की भोति आर्थिकः 
नंतिक ओर मानसिक उन्नति कौ ओर पूरा ध्यान दिया गया । नैतिक उन्नति के 
लिए एक विशेष मन्त्री होता था, इसका प्रधान कायं लोगों के आचार की 
देख-भाल, धार्मिक संस्थाओं ओर मन्दिरं को दान देना, सामाजिक सुधार 
के सम्बन्ध में राजा को परामश देना था । राज्य की ओर से शिन्ता-प्रसार एवं 
ज्ञान-वृद्धि के लिए सहायता की जाती थी। नालन्दा-विश्वविद्यालय का 
विकास गुप्त सम्रारों के उदार दान से हा : किन्तु यह्‌ स्मरण रखना चाहिए 
कि उस समय राज्य शिन्ता-संस्थाश्चों के आन्तरिक प्रबन्ध ओर पाठ्यक्रम आदि 
में कोड हस्तक्तेप नहीं करता था । राज्य द्वारा मन्दिर बनवाने की प्रवृत्ति से 
स्थापत्य, मूर्ति, चिन्न श्रादि ललित कलायो को बहुत प्रोत्साहन मिला । 
राजानो वारा विद्धानां का संर्तण ज्ञान-विज्ञान की उन्नति में बहुत सहायक 
सिद्ध इच्मा । समूचे मध्यकाल में राज्य को ये प्रवृत्तियों जारी रहीं । 
“गुप्त युग के राजतन्त्र संबन्धी दो परिवतेन स्मरणीय दे । पहला तो 
यह कि ४०० इ० से भारत में गणतन्त्रा का अन्त हो गया । आगे इनके विलुप्र 
होने के कारणों पर विशेष प्रकाश डाला जायगा । दसय 
ग्राम पंचायत परिवतेन स्थानीय स्वशासन-संस्था्ं-प्राम-पंचायतों अर 
नगर-समभाञ्यं के कार्यो चरर अधिकाय में आश्चयजनक 
वद्धि दै । ये संस्थाएं मोयकाल चरर उससे भी पहले से चली अआ रही थीं 
किन्तु ज्यो-ज्यों राञ्य के विस्तार ओर केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति वदती गई, व्यो 
त्यो इनका अधिक विकास हृ । सन्धिविग्रह को छोड़कर इन्द सव अधिकार 
प्राप्त थे । ये भ्राम की रक्ता की व्यवस्था, तथा राजकीयकरोंका संग्रह करतीं 
नये कर लगाती, गाँव के भगडं का फेसला करतीं, लोक-दहित की योजनां 
अपने हाथ में लेती, सावेजनिक ऋण चादि लेकर अकाल अर अन्य -संकटों 
के प्रतिकार का उपाय करतीं, पाठशालां, अनाथालय, विद्यालय चला, 
मन्दिरे हारा विविध सांस्छतिक च्मौर धार्मिक कायं करतीं । इन सभाञ्चं पर 
यद्यपि केन्द्रीय सरकार का निरीक्षण श्रौर नियन्त्रण होता था किन्तु प्रधान 
रूपसे ये भ्राम की साधारण जनता दवाय चुनी जाती थीं । दक्तिणी भारत के 
लेखों से इनकी निवाचन-पद्धति तथा काय-प्रणाली पर अधिक प्रकाश पड़ा 
है । उदाहरणाथं चिगलपट जिले के उत्तर मेरूर गाँव की कायेकारिणी के 
सदस्य चिद्धी डालकर चुने जाते थे । प्राम के तीसां वार्ड (विभागो) में प्रत्येक 
द्वारा कड व्यक्तियों के नाम प्रस्तावित किये जाते थे । प्रत्येक उम्मीदवार कां 
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नाम कागज के प्रथक्‌ पुरजे पर लिख लिया जाता था । हर एक वाडे कं पुरे 
या पर्चियाँ एक वतन में रख दी जाती थीं चौर किंसी अवोध शिश से एक 
पर्चा उठाने को कहा जाता था । जिसके नाम की पचीं आती वह उस वाड का 
प्रतिनिधि घोषित होता था । इस चुनाव मे किसी प्रकार के प्रचार, पैरवी या 
पार्टीबाजी को जरूरत दही न होती थी। इस प्रकार साधारण जनता दास 
निर्वाचित प्राम-पंचायतें उन दिनों प्रजातन्त्र का सुद्द दुग थीं । वेदिक काल 
की समिति का कां थे सारे मध्ययुग में करती रहीं । राजा प्रायः प्राम-पंचा- 
यत केन्तेत्र में कोई हस्वक्तेप नहीं करता था। यदि करता था तो पंचायतें 
अपनी जागरूकता से उसकी रोक-थाम करती थीं । पंचायरतो के हाथ मे राजा 
को नियन्त्रित करने का एक ब्रह्मास्त्र था, जनता से कर वसूल करके, उसे राजा 
तक पहचाना इन्दी का कायं था; यदि. राजा अजुचित, नये ओर अन्याय्य कर 
लगाये तो ये उनको वसु करने से ठीक वैसे ही इन्कार कर सकती थीं जेसे 
प्रच राज्य-करान्ति से पहले राजा के अनुचित करो को प्रच पालमेर्ट (न्याया- 
लय ) वैध मानना अरंगीकार नदीं करते ये । इस प्रकार प्राचीन काल मं भ्राम 
पंचायतें प्रनातन्त्र के इस मलिक सिद्धान्त को क्रियात्मक रूप प्रदान कर रदी 
धीं कि कोई कर प्रजा के प्रतिनिधियों की सहमति के विना नहीं लगाया 
जा सकता । इन प्राम-प॑चायतों के कारण उस समय राजतन्त्र होते हृए भी 
साधारण जनतां प्रजातन्त्र के सभी लाभ उठा रही थी, क्योकि स्थानीय स्व 
शासन में उसे पूरी स्वतन्त्रता प्राप्त थी । बरूटिश युग कौ अदालतों ने पंचायत 
द्नौर प्राम-सभाञ्चां का अन्त कर दिया । यह प्रसन्नता की बात दै कि स्वतन्त्र 
भारत से इनका पुनरुद्धार हो रहा दै । इन्दे न केवल न्याय किन्तु सावेजनिक 
स्वास्थ्य, निर्माण, विकास.योजना्रो, रिक्ता, कर-संप्रह आदि के कायं सोपि 
जा रहे है । \.-- | ४ व 
आजकल लोकतन्तर का युग है, राजवन्त्र को प्रजातन्त्र की भां ति जनता 

के लिए उतना कल्याणकारक नहीं सममा जाता । इस अवस्था मेँ यह देखना 
्मावश्यक प्रतीत होता दै †# प्राचीन भारतीय राजतन्त्र प्रजा 

प्राचीन राजतन्त्र फे लिए कितना उपयोगी ओर हितकर सिद्ध हुआ । राजतन्त्र 
की समीक का सबसे बड़ा दोष यह दै कि उसमें सारी शक्ति एक व्यक्ति 

| के हाथ में केन्द्रित हो जाती है, यदि उस पर कुं प्रतिबन्ध 
ह हो तो बह उसका मनमाना दुरुपयोग करने लगता दै रोर भरजा कष्ट पाती 
द\ यूरोप में मध्यकाल मे जव राजा ने अपने असीम अधिकारों का 
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दुरुपयोग करके प्रजा के गाद पसीने से कमाये धन को मोग-विलास में अन्धा- 
धुन्ध परं कना शुरू किया; निरपराध व्यक्तियों को जेल में डालना तथा भ्र्जा 
पर अनुचित कर लगाना शुरू किया तो जनता ने राजाञ्चों के विरुद्ध विद्रोह 
किया चनौर वहां राजतन्त्र का अन्त हो गयां । भारत में राजा श्मपने अधिकारो 
का दुरुपयोग न करते हो, सो वात नही; किन्तु उनकी शक्ति पर क्ट प्रकार 
ॐ प्रतिबन्ध ये । इनके कारण प्रजा प्रायः निरंककश राजतन्त्र की बुराइयों से 
वची रहती थी । 
पहला प्रतिबन्ध राञ्य-सम्बन्धी अने उदात्त आदशं अर उच्च 
धारणाणं थीं । ये राजाको निरंकुशया सखेच्छाचारी होने से रोकती थी । 
पहली धारणा यह थी कि राजा प्रजा का सेवक टे, उसका 
पहला प्रतिबन्ध प्रधान कायं जनता को प्रसन्न रखना दे । राजा कहते ही उसे 
जो प्ाकृति का श्रनुरंजन करे । कौटिल्य के मतानुसार 
प्रजा के हित में राजा का हित दै रोर प्रजा के सुख मे राजा का सुखदे। 
दूसरी धारणा यह थी कि धमं का पालन राजा का आवश्यक कत्तव्य दै संसार 
क सबसे पहले राजा प्रथु को यह प्रतिज्ञा करनी पड़ी थी कि मँ भर ति-स्छरति्ा 
मे बताये धर्म का पूरा पालन करू गा ननोर कमी मनमानी न करूंगा । प्राचीन 
काल में प्रजा में रोग, शोक ओर कष्ट का कारण राजा का कतेव्य-च्युत 
होना समा जाता था । अतः राजा से धर्म-पालन की पूरी आशा रखी जाती 
थी । तीसरा विचार यह्‌ था कि राञ्य राज्ञाकी वैयकितक सम्पत्ति नहीं किन्तु 
प्विन्र धरोहर दै । यदि राजा सावेजनिक द्रव्य का दुरुपयोग करता दै तो वह 
नरकगामी होता दै । केवल इतना ही नहीं कि उसे राज्य से स्वाथ-सिद्धि नहीं 
करनी चाहिए । किन्तु उसके लिए स्वाथे-त्याग भी करना चादि । "अग्नि 
पुराणए' के शब्दों मं जिस प्रकार गरमवती स्त्री अयने उद्रस्थ शिश को हानि 
पहंचने को आशंका से अपनी इच्छयाञ्मों का नियन्त्रण ओर सुखो को त्याग 
करती दै, वैसे दी राजा को भी प्रजा के हित फे लिए अपने सुखां की परवाह 
नहीं करनी चादिए । इसमे कोई संदेद नहीं कि श्रीराम शरीर अशोक-जेसे 
राजानो ने इस उदात्त आदश का पालन क्रिया । प्राचीन काल मं नरक क 
भय से अधिक भीषण कल्पना बड़ी कठिन थी । अतः यहं चआआशा रखी जा 
सकती ३ कि अधिकांश राजाच्नों ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं क्रिया 


होगा । 
दूसरा प्रतिबन्ध मन्ति-मण्डल का था । पहले अशोक ओर विक्रमादित्य 
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के अन्धाधुन्ध दान के विरुद्ध यन्त्रियो के सफल विरोध का उल्लेख किया जा 
| चुका दे । 'राजतरंगिणी" मे उनके प्रभाव के अनेक उदहरण 
दूसरा प्रतिबन्ध हँ । राजा अजय-पीड्‌ मन्त्रयेः के निय से पद्‌-च्युत किया 

गया । मृस्यु-शय्या पर पड़ा हआ कलश अपने पुत्र ष को 

युवराज बनाना चाहता था; पर मन्तरियो के विरोध के कारण सफल न हो 


सका वैधानिक तौर से जनता के प्रति उत्तरदायी न होने पर भी मन्ति-मण्डल 


राज्ञा की स्वेच्छाचारिता पर कापी अंकुश रखता था । 

तीसरा प्रतिबन्ध प्रजा को विद्रोह का अधिकार था। प्राचीन शास्त्रकार 
| कल्पना नहीं कःते थे किं प्रजा राजा के अत्याचार को चुपचाप सहन 
कर लेगी । उन्होने उसे राजा को चेतावनी देने तथा उसे 
तीसरा श्रतिबन्ध पद्-च्युत करने का अधिकार दिया है । पहले तो प्रजा यह 
धमकी देती थी कि यदि तुम अपना रया नहीं बदलते तोहम 
तम्हारा राञ्य छोडकर चले जागे दौर यदि इसका राजा पर कोई असर न पडे 
तो वह अयोग्य राजा को गही से उतार कर अन्य गुणवान ठ्यकिति को उस पद्‌ 
पर अधिष्ठित कर सकती थी | महा- भारत मे अस्याचारी राजा के बध की आज्ञा 
दी गहै । वेन इस प्रकार के ञ्मभागो राजानं मे से था । नहुष, सुदासः सुखखः 
निमि रजा की प्रकोपाग्नि का शिकार हृए थे । कौटिल्य ने राजा को प्रजाके 
तेष से सदैव सावधान रहने का आदेश दिया था । प्राचीन काल में राजा के 
विरुद्ध विद्रोह करना ओर उसमे सफलता पाना बहुत कठिन न था । मोयं ओर 
शङ्ग वंश के अन्तिम शासको तथा राष्ट राजा गोविन्द चतुथं का अन्त 

जनता, सामन्तो ऋर सेनापति के विद्रोह हारा ही हा । 
चौथा प्रतिबन्ध प्राम-पंचायतो का था । इनमें जनता का परा रासन 
रोर ये राजा के स्वेच्छाचार पर पयाघ्र नियन्त्र रखते थे । राजा चाहे कितने 
ही मनमाने कर क्यो न लगा द्‌! उसे वही कर मिल सकते थे 
नां श्रतिबन्ध निन्द पराम-सभाएं वसूल करके देने को तैयार हो । इन्हें न्याय 
| ॐ भौ पर्याप्व अधिकार थे । अतः राजा इस चेत्र मं भी मन- 
मानी नहीं कर सकता था । श्राम ओर नगर संस्थाएं बहृत अंशो मे छोटे-छोटे 
प्रजातन्त्र ही थे, जिनमें जनता की इच्छा के अनुसार शासन होता था ॥ अतः 


राजञा यदि श्रत्याचारी भी होता तो उसका प्रभावं राजधानी तक दही सीमित 
रहता था । | | 
इन प्रतिबन्धो से प्राचीन भारत को राजतन्त् के दुष्परिणाम बहुत कमः 
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मोगने पड़े । मध्य युग में जनता जव अपने राजनीतिक अधिकारो के लिए 
जागरूक नदीं रही, तभी राजाच्रं को मनमानी करने का मौका मिला। 
सामान्यतः प्राचीन राजतन्त्र लोकदित का उच्च आद्‌ शं अपनाने के कारण 
जनता के लिए हितकर ही सिद्ध हुए । 
| ग्रजातन्त्र ष 
` . | ्राचीन काल में राजतनत्र के साथ-साथ वैदिक युग से गुप्त युग तक 
भारत में प्रजातन्त्र या गणतन्त्रों का अस्तित्व वना रदा । उत्तर वैदिक युग 
मे उत्तरकुरु तथा उत्तरमद्र देशों की शासन-प्रणली वैराज्य अथात्‌ राजदीन 
कहलाती थी, क्योकि वहाँ राजा शासन नहीं करते थे । वौद्ध श्रन्थ से यह ज्ञात 
होता है किं संयुक्त प्रान्त के गोरखपुर जिले चौर उत्तरी विहार के प्रदेशों में 
टी श० ई० पृ मे १० गणराञ्य थे । ५०० ई० पू से ४०० ई० तक पंजाव 
ओर सिन्ध मेँ गणतन्त्ँ का ही बोल-बाला था । इन्दोने ४० वीं श० ई० पू 
मे सिकन्दर का डटकर सुकावला किया, वाद्‌ मे, शफं चरर कुशाणों का 
प्रतिरोध करते रहे । भारत मेँ विदेशियों के शासन का अन्त करने का बहुत बड़ा 
श्रय इन्हीं को दै । यहां प्रधान गणतन्घ्रो का संक्षिप्त परिचय दिया जायगा । „< 
बोद्ध साहित्य में दस गणतन्त्रों का उल्लेख रै कपिलवस्तु के शाक्य 
 अल्लकप्प के बुली, केसपुत्र के कालाम, संसुमार के भग्ग, रामगाम के कोलिय, 
पावा तथा कुशीनारा के मल्ल, पिप्पली वन के मोरिय 
बोद्ध साहित्य मिधिला के विदेह नोर वैशाली के लिच्छवि। इनमें भग्ग 
के गणतन्त्र॒ वुली, कोलिय ओर मोरिय गणतन्त्र आधुनिक तहसील से 
अधिक वड़े थे । इनमें अधिक प्रसिद्ध शाक्य, मल्ल, 
लिच्छवि ओर विदेह थे । इन सवमें शाक्य राज्य सवसे दोटा अर गोरख- 
पुर जिले मेँ अनवस्थित था। इसी में भगवान्‌ बुद्ध हुए थे । इससे पूव मे 
पटना तक मल्लो का राज्य काफी विस्तीणं था, इनके प्रसिद्ध ऊेन्द्र॒ कुशीनगर 
( गोरखपुर में कुशीनारा ) ओर पावा ( जि० पटना ) थे । कुशीनगर भगवान 
बुद्ध कौ तथा पावा वधमान महावीर की निवाण-भूमि थी । इनसे पूवे में 
लिच्छवि ओर विदेह गणतन्त्र थे । लिच्छवियों की राजधानी वैशाली 
( वसाद्‌ जि° मुजफफरपुर ) थी रोर विदेह की मिथिला । इनमें से अधिकांश 
॥ | गणतन्त्र बुद्ध के नीवन-काल मे बने रदे किन्तु शनैः-शनैः शक्तिशाली पड़ोसी 
॥ | राज्यों दवारा इनका श्स्तित्व मिटने लगा। मगध का साम्राज्य इनके लिए 
सवसे बड़ा खतरा था । आत्म-रक्ता के लिए गणतन्तर संयुक्तं संघ बनाने लगे । 








 शास्न-प्रराली । २०७ 


लिच्छवि कभी मल्लं से भिलते थे चर कभी विदेहो से । बुद्ध के समय 
लिच्छवि ओर विदेहो के संव मे आठ गणतन्त्र सम्मिलित थे । यह्‌ संघ उस 
समय वलि नाम से प्रसिद्ध था। मगध का राजा अजातशत्रु इसे जीतना 
चाहता था । उसने इनके जीतने का उपाय पूषन के लिए अपना मन्त्री वषेकार 
भगवान्‌ बुद्ध की सेवा मे मेजा। बुद्ध का कहना था किंजव तकं बज्नी 
मिलकर अपनी सभाएं करते रहैगे, संगठित होकर राज-कायं करेगे, प्राचीन 
रीति-रिाजो का पालन करगे, वृद्ध पुरुषों को सम्मति का आद्र करते र्हैगे, 
तब तक वञ्जी लोगों के पतन की आशंका नहीं करनी चाहिए । अजातश 
ने अपने कूटनीति-कुशल मन्त्री से वज्नरयो में फूट लवा दी ओर विहर के 
सवसे शक्तिशाली गणतन्त्र को अपने अधीन कर लिया । ५०० ई० पू० तक 
बाकी सव गणतन्त्र भी मगध साम्राज्य का रंग वन गए । लिच्छवि्यो को 
यद्यपि इस समय मगध के आगे नतमस्तक होना पड़ा । किन्तु २०० ३० पू 
तक वे फिर स्वतन्त्र द्यो गए । चौथी श० ३० में यह राञ्य अत्यन्त शक्तिश।ली 
था श्नौर गुप्त साम्राज्य की स्थापना करने वाले चन्द्रगुप्त ने इसकी कुमारदेवी 
से परिणय करके अपने वंश क¡ उत्कषं किया । वैवाहिक संबन्ध से यह राज्य 
गुप्त साम्राज्य का अंग बन गया। | 
पंजाब के गणराज्य 
५०० ३० पू से ४०० ६० तक पंजाब श्रौर सिन्ध मे गणतन्त्रो की 
प्रधानता थी । यहो केवल प्रधान गणतन्तरो का ही संक्षिप्त परिचय दिया 
जायगा । यह तीन गणतन्त्रों का शक्तिशाली संघ था । इसको 
यौधेय मुदराञ्नोंसे यह ज्ञात होता दै कि इसका विस्तार पूवे मं 
सहारनपुर से पश्चिम मे बहावलपुर तक, उत्तर पश्चिमम 
लधियाना से दक्तिण मेँ दिल्ली तक रहा होगा । इस प्रकार इसमें वतमान 
पूर्वौ पंजाव का काटी वड़ा दिष्ता आताथा । योपेय उस समय के उक्ष 
योद्धा थे चौर अपनी वीरता के लिए विख्यात भे । देवतार््रो के सेनापति 
कार्चिकेय को वे अपना कुलदेवता मानते थे । इन पंजाबी वी के पराक्रम 
की कथा जव सिकन्दर के सैनिकं ने सुनी तो उनॐ़ दिल ददल गए, उन्होने 
श्मागे बदुने से इन्कार किया । सिकन्दर को विवश होकर लोटना पड़ा । पहली 
श० ३० में इसे गण के कुशाणें ने जीता, किन्तु स्वतन्त्रताःपरमी योधेयो को 
वे देर तक अपने अधीन नदीं रख सके । “दूसरी श० ई० के उत्तराधे में 
(पने पराक्रम के लिए समस्त कतत्रियों मे अप्रगख्यः इन वीरो ने फिर सिर 
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उठाया ओर २२५ ३० तक इन्दोने न केवल अपनी खोई हुई स्वतन्त्रता पुनः 
प्रा की, किन्तु कुशाण साग्राञ्यको णसा धक्का दिया, जिससे वह फिर न 
सवैमल सका ।› २५० ३० तक यह गणतन्त्र बना रहा । बहावलपुर के जोदिये 
इन्दी योपरेयो के वंशज माने जाते है । 
यह संभवतः जालन्धर द्वाबे में था । इसका पुराना नाम त्रिगत्तं जनपद 
था, वाद में इसे इणिन्दः कदा जाने लगा । यहं राञ्य दूसरी श० ३० तक 
बतंमान था, कुशा को भारत से खदेड ने में इसने योधेयों 
कृणिन्द मद्र॒ को बड़ी सहायता दी थी । रावी, चनावः द्राबे के उपरले 
हिस्सो मे मद्रका शक्तिशाली राज्य था। ये संभवतः कटो 
ते भिन्न नये । इन्होने सिकन्दर क सम्मुख नतमस्तक हो प्राणए-र्ता को 
च्रपमान-जनक सम, युद्ध मे लड़कर मर जाना ही श्रो स्यकर सममा । इनकी 
राजधानी स्यालकोट थी । 
ज्ञेदलम चौर रावी के संगम के नीचे रावी के दोनों तटा पर मालव 
संव का राञ्यथा चौर उसफे पूर्व मे इनफे साथ मिला इतरा छद्रको का 
| संघराष्र था । ये दोनो अत्यन्त स्वतन्त्रता-्मी स्रौर लड़ाकू 
मालव श्रौर सद्रक जाति थी । सिकन्दर का सामना करने के लिष इन्दोने 
संयुक्त योजना बनाई थी किन्तु दोनों की सेनां मिलने से 
पहले सिकन्दर मालवो पर टट पड़ा । मालवो के एक लाख लड़ाकू वीरो ने 
यूनानिरयो से जम कर लोहा लिया, सिकन्द्र एकं वेके घाव से मरते-मरते 
वचा । सिकन्दर के संकट से उन्होनि एकता का पाठ पदा चरर मालव रोर 
लद्रक संघ की एकता कद शताब्दियों तक बनी रही । १०० ३० पू© के लगभग 
मालव पंजाब से मिलकर अजमेर-चित्तोड टोंक के प्रदेशमे वसेश्रौर फिर 
वयँ से आगे वदते हए मध्य भोरत के उस प्रदेश मेँ आये, जिसे आज भी 
उनके नाम से मालवा कहा जाता दै। १५० ई० मे लगभग शको ने उन्दं 
परास्त किया किन्तु २२५ ० तक वे पुनः स्वतन्त्र हो गए । इनके सिक्का पर 
किसी राजा का नाम न होकर मालवो की जय' का क्ते इत्कीणो मित्ता दे । ` 
मालवो के पड़ोस में वर्तमान शोरकोट ( पश्चिमी पंजाब ) के पस 
शिवि गणतन्त्र था श्रौर चद्रकों के पड़ोस में अम्बष्ठ । इन 
दोनों ने विना लडे सिकन्दर की आधीनता मान ली थी । 
शिवि १०० ई० पू तक राजपूताने में चित्तोड़ के पास माध्यमिका नगरी 
मेजा बसे थे) | | + 


शिव श्रौ श्रम्बष्ठ 





4 
{ 
"१ 
ॐ 
॥, 
० 
ध ब च 
कि 
; 3 
#, 
" ऋ) 
। 
। 9 
॥ १ 
४ 
॥ 
४ 
। ॥ 
1 
#. 
| ‡ 
| [8 
111 
' 
॥ 


~ 
४: -3 
५ 
२, 
॥ 
¢ 
1 
1 हः 
गि 
५ 
, 
क 
54 
¢ "त 
"1 
+ 
श 
^ 7. 
“त 
„ > 
६. 
१ > 
‹ अ 
॥। "द 
(६: 
५ ॥ि 
४ 
८ इ 
१ 
4 








4 
ौ 

५ 

* 

1 
प्व 
एः 

# 1 क. 


शासन-प्रयाली २०६. 


` श्राधुनिक आगरा-जयपुर प्रदेश मे २०० ३० पू० से ४०० ईै० तक यह 


गणतन्त्र विद्यमान था । इनकी मुद्राञ्मों पर “जु नायनों की जयः का खेल = 


मिलता है । ये अपना उद्भव संभवतः, महाभारत के 
श्राज॒^नायन प्रसिद्ध पार्डव च्रजु न से मानते थे । इनके अतिरिक्त द्वारिका 
मे अन्धक वृष्यो का भी एक गणतन्त्र था । श्रीकृष्ण इसके 

प्रधान नेता थे । 
 गररतत्रो की काय-प्रणाली. _ < त 


ॐ; > (ए, = 
गरतन्त्रो का सारा राञ्य-काये उनके सभा-गरहो या सन्थागायो में होता 


था । शासन का सर्वोच्च अधिकार केन्द्रीय समिति के हाथ मेँ था। योधेयो की 


समिति में पच हजार तथा लिच्छवियोंकी समिति में ५७०७ सदस्य थे । रोम 
की आरम्भिक सीनेट की भांति ये सदस्य लीन वगं के होते थे, वंश-परम्परा 


समिति में यैठने के श्रधिकारी थे । सरकार पर केन्द्रीय समिति का पृरा निय- 


न््रण था । समिति के सदस्य राञ्य की खरी-खोटी आलोचना खवर करते थे । 
्नन्धक वृष्णि संघ के नेता श्रीकृष्ण ने नारद से शिकायत की थी कि मुभे 


 आलोचकों के कटु वचन सुनने शौर सहने पड़ते हँ । वतमान युग की भाँति 
इनमें पार्टीबाजी ओर दलवन्दियौँ काफी होती थीं। बोद्ध प्रन्थों सेज्ञात 


होता है कि समिति में प्रस्ताव श्राजकल की तरह तीन वार पेश होने के 
€ 

वाद पास होता था, मतगणना का कायं शलाका प्राहक नामक अधिकारी 

करता था । विवादास्पद प्रश्नों के ज्तिए उद्रहिका या निवोचित समिति बनाई 


जाती थी । प्रायः सभी निणेंय वहुमत से किये जाते थे । \. 


प्राचीन गणतन्त्रो ने भारत के सांस्ृतिक विकास में वड़ा महत्त्वपूे 
भाग लिया । इनके स्वतन्त्र वातावरण में स्वाधीन तत्त्वचिन्ता ने बड़ी 
उन्नति की । श्रीकृष्ण, बुद्ध रौर महावीर को गणतन्त्रो ने जन्म दिया । उप- 
निषदं बोद्ध तथा जैन दशनां के विकासमें इन्ोने वडा भाग लिया। इन 
राञ्यों की उत्कट देश-भकित प्राचीन रानतन्त्रों में कदी नहीं दिखाई देती, 
शनै राजानं की अपेत्ता सिकन्दर का अधिक सफलता पूवक सामना 
किया । गणतन्तर में कृषि, व्यापार रौर वाणिञ्य की भी बड़ी उन्नति हदं । 
इसमें कोड संदेह नदी वैयक्तिक राष्टीय विकास की दृष्टि से ये प्रजातन्त्र के 
समान महृत््वपूण थे । इन्दौने विदेशी आक्रान्ताञ्रो को देश से भगाया, जव 
तक ये बने रहे, भारत उन्नति करता रहा । 
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इनके न्त का कारण श्री जायसवाल के मत में ग्रौं की साम्राज्यवादी 
नीति थी किन्तु जिन गणतन्त्रौ ने सिकंन्दर का तथा मौय ओर कुषाण 
ताम्राय का सफलता पूवक प्रतिरोध किया वे गप्तौ द्वारा कैसे परभूत हृए ! 
गुप्तौ ने उनको आन्तरिक स्वतन्त्रता में हस्तकतेप नहीं किया, अतः उनका 
साश्राजञ्यवाद्‌. उनके लिए घातक नहीं हो सकता । वास्तविक कारए गणतन्तरो 
की जनता का स्ववन्त्रता के लिए जागरूक न रहना अपने नेतार्रोा को राज्य 
करीय उपाधिं, राजसी ठाट-वाद्‌  श्रोर आनुवंशिक पद्‌ धारण करने सेन 
तेकना था 1 गणतन््रो की एक बढ़ी कमज्ञोरी पारस्परिक दलबन्दी ओर पट 
थी । इने संगठन चर एकता का अमात्‌ था । उनका जातीय अभिमान इस 
सं जनर्दस्त बाधक था । उनकी ् संकुचित थी । अपनी स्वतन्त्रवा पर 
संकट आनि पर वे प्राणो की दहति देने को तेयार रहते थे किन्तु सिकन्दर 
शन्नो या कुशा का सामना करने के लिए पंजाब) सिन्ध न्नर राजपूताने के 
गणतन्त्रौ मे एक होकर विशाल उत्तर-परचिम राञ्य-संघ बनाने को कल्पना 
उनङ्ेमनमेन आ सको । विदेशी आक्रमणौ का सरुल प्रतिरोध मोयै ओर 
गप्त सम्राट द्वण दी हो सकरा । अतः गएवन्त्र लोकप्रिय न रहे, इन उपयुक्त 
कारणा से ये समाप्त हो गए । अज प्राचीन गणवन्त्र नवीन भारतीय 
प्रजातन्त्र के पथ-प्रदरोन के लिश महन्पृरं शिक्ताए दे रदे द चर इनको 
अली.भांति हृदयंगम करने मे ही हमारा कल्याण दे । 














चौदह अध्याय 
भारतीय कला 
भारतीय कला की विशेषताएं 


.भारतीय कला अपनी कतिपय विशेषता के कारण अन्य देर्शो की 
कलानां से मौलिक रूप से भिन्न दै । उसका ममे सममने के लिए इनका 
परिज्ञान आवश्यक दै । उसकी पहली विशेषता भाव-व्यंजन 

१ भाव-व्यजना की प्रधानता दै । कला आकृति, प्रतिकृति चमर अभिन्यक्ति 
की प्रधानता पर बल देने से प्रायः तीन बड़ {दस्सो में विभक्तं की जाती दै। 
जिस कला का उदे श्य मुख्य रूप से सौन्दयेमयी आकृतिरयां 

बनाना होता है, वह आकृति-प्रधान ( गिण] ) कहलाती दै । जिसमे 
रमणीय प्राकृतिक घटना श्रौर मानवीय रूपो की यथाथ प्रतिकृति बनाकर 
उन्हं सदैव के लिए स्मरणीय वना दिया जाता दै, वह्‌ प्रतिकृति-प्रषान 
( ए गृचलणा8 २९) होती दै शरोर जिसमे किसी अमूते भाव को कला- 
त्मक कृति द्वारा अभिव्यक्त किया जाय वह अभिन्यक्तिग्रधान (नृ€ःश १९) 
कला कदी जाती दै । चीनियों ने पहले प्रकार पर अधिक ध्यान दिया, उनकी 
कृतियाँ देखते ही हम उनके सौन्दयं की प्रशंसा कएने लगते दै, यूनानी तथा 
परिचिम की आधुनिक कला प्रविकृति-प्रधान दै, उसमे नर-नारी के चदश 
ए्मणीय रूप को हू-वहू वैसे ही पत्थर मेँ खोदने तथा चित्रपट पर अंकित 
करने का सफल चौर सरादनीय प्रयास किया गया दे । पहली दृष्टि मेदी 
उनकी कला-कृतिया ्रत्तक को अपनी अङ्गसौषठव-प्रधान रमणीयता से प्रभावित 
कर "५ लेती दै । किन्तु भारतीय रचनाश्नों में ठेसी बात नहीं दै, उनमें वाह्य 
सन्द दिखाने के बजाय आन्तरिक भावों के अङ्कन को बहुत महत्व दिया 
गया है। इसमे बाहरी सादृश्य की अर नदीं, किन्तु अन्तस्तल के आलेखन 
ह ननोर अ्रधिक ध्यान दिया जाता है । भारतीय कलाकारों ने भगवान्‌ बुद्ध के 
अङ्गपत्यंग-गटन, मांख-पेशियों के सद्म चित्रण मदलीदार भुजा के अक्रन 
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की अयेक्ञा उनके मुखमण्डल पर निवए ओर समाधि के दिव्य आनन्द को 
्रदर्ित करने मेँ अधिक हस्त-कोशल प्रदर्शित किया दै । भारतीय कला में 
्तिकृति-मूलक कतिया का सवेथा अभाव हो, सो वात नहीं; किन्तु प्रधानता 
भाव-व्यंजना की दही रही दै। काव्य की भँंति कला कीआ्तसमाभी^र्सही 
मानी जाती थी । रस की अभिभ्यक्ति ही कला का चरम लद्‌। था। इसके 
अभाव में यूनानी तथा पश्चिमी कला चिनत्ताकर्पकं होते हृए भी निष्पाण रोर 
निर्जीव दै, मारतीय कला कद बार उतनी यथार्थं चौर नयनाभिराम न 
हए भी प्राणवान्‌ रौर सजीव रै । 
दूसरी विशेषता भारतीय कला में घमं तत्व कौ प्रधानता दै । प्राचोन 
काल मे कला धर्मं की चेरी थी, इसके समी अंगों का विकास धर्मे के आश्रय 
से ह्र । मूर्विका ने प्रधान रूप से महात्मा वृद्ध तथा 
° चनं तव॒ पौराणिक देवी-देववा््नो की मूरतिंयौँ बनाई, वास्तु कला का 
की सुख्यता विकास स्तूपो, विहारो ओर मन्दिसे दास हृश्रा, चित्र कला 
का प्रधान विषय धार्मिक घटनाएं थी । भारत में कला कला 
के लिए नही, किन्तु आत्मस्वरूप ॐ साचतात्कार या उसे परम वत्त्व की ओर 
उन्मुखीकरण के लिए थी । भारतीय कलाकासं के अनुसार विषथोपभोग मे 
 श्रवृत्त कराने वाली कला कला नरी रै जिससे आत्मा परम तत्तव मे लीन हो, 
वही प्रष्ठ कला दै । भमूरतिकला का प्रथान ध्येय उपासको के हित के लिए 
भगवान्‌ की प्रतिमा बनाना था ( साधकानां हितार्थाय ्राद्यणे ` रूपकल्पनम्‌ ) 
यही हाल श्नन्य कलाच्चों का था । किन्तु भगवान्‌ असीम, अपरिमेय ओर 
अनन्त है, इनकी सान्त प्रतिमा कैसे वन सकती दे । अतः मूर्ति केवल उनकी 
प्रतीक ३ । भगवान्‌ के विविध रूप दै, अतः उनके प्रतीक भी विभिन्न होगे) 
भारतीय कला इस प्रतोकात्मकता ( 95710118 ) से च्रोत-प्रोत हे। 
कलाकार का प्रधान ध्येय निगूढ दाशनिक तर््वा को मू रूप प्रदान करना 
था । इसीक्तिए इनके वारे मेँ यह कहा जाता दै किव पहले धमेवेत्ता ओर ` 
दाशैनिक ये च्रौर वाद मे कलाकार । उनका प्रधान उदेश्य सृदम धार्मिक 
भावनाग्नों को स्थूल रूप देना था । उन्दने सुन्द्र कलाकृतियो का निमा 
किया, किन्तु आध्यात्मिक सत्य कौ ञ्मिव्यक्तिके लिए दी। मध्य युग के 


= 
१ विश्रान्ति्य॑स्य सम्भोगे सा कला न कला मसा । 
ज्ञीयते परमानन्दे ययात्मा सा परा कछला ॥ 
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युरोपीय कलाकारों की भांति भारतीय शिल्पियों नै जो कुछ बनाया, प्रायः 
भक्ति भाव से अनुप्राणित होकर ही । अजन्ता च्रादि के चित्रौ के निमाता 
वहो रहने बाले बौद्ध भिक्ख॒ये। उन्हें राजाच्मों को प्रसन्न करने के लिएया 
अपना पेट भरने के लिए नहीं किन्तु पने चैत्यो रौर विदां को अलंकृत 
` करने के लिए कलात्मक सृष्टि करनी थी । 

भारतीय कला की तीसरी विशेषता अनामता दै | का जाता दै कि 
नाम न्नौर लोकैषणा की भावना महापुरुषों की अन्तिम दुदेलता होती दै। 
किन्तु श्रभिकांश भारतीय कलाकार इसमे मुक्त थे । उन्होने 
३ श्रनामता भित्र या मूतियो पर अपने नाम की अपे्ता कृति की उक्कृष्टता 
से अमर देना श्रेयस्कर सममा । नाम तो वहां दिया जाता 
है, जहाँ आत्माभिन्यक्ति च्यौर विज्ञापन की भावना प्रवल हो, उनका उद्‌ श्य 
तो दाशैनिक तथा धार्मिक भावनां की, तथा भगवान्‌ की महिमाकी 
अभिन्यंजना था, अतः उसमें भाव प्रधान च्रौर नाम गोण था। यही कारण 

३ कि अजन्ता-जैते प्रसिद्ध चित्रो के निमाता््रो का नाम हमें ज्ञात नहीं दै। 
सव भारतीय कला्रो का मूल वेद राना जाता दै किन्तु वेदिक युग 
की मूर्ति, चित्र, वास्तु आदि काशना के कोद प्राचीन अवशेष नदीं मिलते । 
इसका प्रधान कारण यह्‌ है कि उस समय इमारतें, मन्दिर, 
भारतीय कलाश्रों मूर्तियां प्रायः लकड़ी की वनी होती थो, भारत के आद्र 
का विका जलवायु ओर दीमक के प्रभाव से इनका कोई निशान नहीं 
बचा । भारतीय कला के आरम्भक इतिहास पर अन्धकार 
का पर पड़ा हृञा दै, वह पहली बार ईसा से २५०० वपं पूवं मोदेञ्जोदडो में 
तथा दूसरी बार इसके २४०० वषे वाद्‌ तीसरी श० ई पू में अशोक के 
तमय उठता दै। दोनों कालो की कला अत्यन्त प्रोद्‌ दे । उसने कला-ममन्ञा 
को विस्मय में डाल दिया दै । मोहेत्रोदडो का ऊचे कढुद वाला वेल तथा 
छन्य पश इतने सुन्दर द कि माशेल के शब्दों मे इनकी कला को किसी भी 
तरह प्रा्यम्भक नहीं कदा जा सकता । हङ्प्पा की दो मूर्तियां देखकर तो वे 
इतने विस्मित हए थे कि उन्हं पदले यह विश्वास दी नहीं इरा किं ये मूर्तियां 
श्रानैतिहासिक काल की हो सकती हैँ । इनकी गद॑न इतनो सुन्दर दै करि पुरानी 
दुनिया मे यूनानी युग, से पहले वेसी रचना अन्यत्र कदीं नदीं पाड जाती । 
चौबीस शताब्दियों के अन्धक्रार के बाद हम फिर मौयं युग मेँ भारतीय कला 
छ्त्यन्त परिपक्व श्रौर विकसित रूप में दिखाई देती दै । अशोक रतम्भ के 
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शीर्ष पर वने सिह उस समय की कला की दृष्टि से वेजोढ़ द । मोय युग से 
ही मूर्ति तथा वास्तु कला के उदाहरण प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध होते दै अतः 


न इस युग से भत्येक काल के कला-सम्बन्धी विकास पर ॒संत्तप्त प्रकाश डाल 
| जायगा । 

=, ¢ 

पोयं युग 
प ७ ~ ~ शो लुः ध 
४ भारतीय कलाश्मो का विस्तृत इतिहास सम्राट्‌ अरोक क समय 
। उपलब्ध होता है । उसने बौद्ध धम अरंगीकार करने के वाद्‌ देश में कला को 


पूरा प्रोस्साहन दिया, धरमम-परचार के लिए बहुत अधिक स्मारक वनवा । बोद्ध 
अनुश्रुति के अनुसार उसे ८४ हजार स्तूप बनाने का श्रेय दिया जाता दे। 
वरषृमान समय मे उसक्रे उपलब्ध स्मारकं को चार भागों मेंवांटा जाता दै 
(१) स्तुष, (२) स्तम्भ (३) गहाएं (४) राज-प्रासाद्‌ । 
महात्मा बुद्ध की पवित्र धातु ( भस्म ) पर तथा उनके सम्पकं से पवित्र 
रथानां पर वह स्तूपं का निमांण करते थे । स्तूप उलटे कटोरे के आकार 
पत्थसे याल का ठोस गम्बद होता था । “वेदिक 
स्तूप काल से शव को ( विना जलाये या जलाकर ) तोपकर जो 
तूदा बनाने कौ रीति चली अतो थी, यह उसी का किचित्‌ 
विकास-मात्र था ।' प्राचीण स्तूपो से मोयस्तूपो मे यह विरोषता थी कि इनमें 
वह रक्ता के लिए चौखुण्टी वाड लगा देते थे, आदराथं एक चत्र भी उपर 
स्थापित करत थे, चारो ओओरकेषेरेको प्रक्तिणाका रूपदे देते थे ओर 
दस घेरे में चारो दिशाश्नों मे चार तोरण या ह्वार वना देते थे । पहले कहा 
जा चुका दैकि बोद्ध परम्परा के अनुसार च्रशोकने ८४ हजार स्तूप बनवाये, 
उसके नौ सो वषं वाद यु्ान च्वांग ने भारत-भ्रमण करते हृए ` उसके रेकढों 
स्तुप इस देश में देखे । वतेमान समय मेँ इसका सर्वोत्तम स्मारक साची का 
 स्तृप है । इसके तोरण तो शङ्ग युग के है किन्तु मूल स्तूप इसी युग का दे । 
अशोकीय वास्तु के सुन्दरतम स्मारक स्तम्भ दै । इस समय तेरह 
स्तम्भ दिल्ली, सारनाथ, मुजफणटरपुर, चम्पारन के तीन गरवो, रुक्मिनदेदं 
( बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी बन ) तथा सची आदि स्थानों 
स्तम्भ में पाये जाते द । ये सव चुनार के लाल पत्थरके बने हृए ह 
छरीर इनके दो भाग ह (\) लाट या प्रधान दर्डाकार हिस्सा 
तथा स्तम्भ शीषं या परगदा । समूचौ लाट ओर समूचा परगाद एकाश्मीय या 
एक ही पत्थर से तराशा हृ दै। दोनो पर एेसी ओद (पालिश) दै जिस पर 
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से ओंँख भी फिसलती दै । २२०० व $ बीत जाने पर भी रेखा प्रतीत होता 
र कि यह पालिश अभी की गई दै, दिल्ली बाले स्तम्भ पर बदिया पालिश के 
कारण इतनी चमक दे कि दृ्षक उसे धातु का सममते रे ह। १७ वीं शती ` 
चे टोम कोरियेट तथा १६ वीं शती मे विशप हेवरने इसे पीतल का गढ़ा 
हृश्रा सममा था। यह ञ्नोप या पालिश भारत की प्रस्तर कला कौ णेखी विशे 
घता हे जो दुनिया में अन्य कटी नही मिलती । इसकी प्रक्रिया अव तक्‌ 
ञ्ज्ञात है श्रौर यह अशोक के पौत्र सम्प्रति के बाद से भारत से लुप्त हो 
जाती है । लाट गोल शरोर नीचे ऊषर तक चदाव-उतारदार दै । इस दृष्टि से 
चस्पारन के लौरिया नन्दगद्‌ की लाट सबसे सुन्दर दै, नीचे उसका व्यास 
३५३ इंच दै रौर ऊपर २२; डच । लाट की ऊँचाईे तीस से चालीस फुट तक 
दौर भार १३५० मन (५० टन्‌ ) तक हे। इन भीमकाय एकाश्मीय स्तम्भो 
की गदा, खान से अपने ठिकाने वक दलाई, इन स्थानं पर इनका खडा 
करना श्नौर इन पर परगहां का दीक-टीक वैठाना इस वात का प्रमा दै कि 
ञ्मशोकयुगीन शिल्पी ओर ईंजी नियर कारीगरी मै किसी अन्य देश के 
{रिस्पियो से कम नहीं दै । इन लाटा के शीषं या परग पर मोयं मूतिं कला 
अपने उतकृ रूप में मिलती दै । इन पर रोर, हाथी, वैल या घोदे की मूति्ां 
बनी होती 2 । इनमे सारनाथ का शीं सर्वश्रेष्ठ दै । इसे कला-ममेज्ञा ने 
भारत में श्रव तक खोजी गई इस दंग की वस्तुता मं सर्वोत्तम बताया है । 
महात्मा बुद्ध े धमेचक्र प्रवतेन के स्थान पर्‌ इख स्वनम्‌ को खड़ा किया गया 
थां । इसके शीषं पर चार सहो कौ मृतिं है रीर उनके नीचे चायो दिशा 
तं चार पिये धर्म-चक्र-प्रवतेन के सूचक ह । पले इन सिह पर भौ एक 
बड़ा धमै-चक्र था । ““सिहं पीठ ते पीठ सटाये चासे दिशाश्नों की अर दृद्ता 
से वैठे है । उनकी आकृति मव्य, दशनीय च्रौर गौरवपूणे दै, जिसमे कल्पना 
दौर वास्तविकता का सुन्दर सम्मिश्रण है । उनके गटीले श्रंगप्रत्यंग सम 
विभक्तं है चनौर ये वड़ी सफाद से गदे गए है उनकी फदर ती इई लहरदार 
केसर का एक-एक बाल वड सृद्धमता न्नर चारुता से दिखाया गया दै । इनमं 
इतनी नवीनता दै कि यह अज क वने प्रतीत होते द 1" इन मूतिया की 
कलाविदो ने सुक्त-कंठ से प्रशंसा की दे। स्मिथ ने लिखा दै किं “संसार के 
किसी मी देश की प्राचीन पशु-मूर्वियो मे इस सुन्दर कृति से उक्ष या इसके 
-क्कर की चीज पाना असम्भव दै । सर जोन माल के शब्दो मे भरोली. 
एवं निमण-पद्वति की दृष्टि से ये भ।रत द्वारा प्रसूत सुन्दस्वम्‌ मूर्वियोँ दै अ 
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प्राचीन जगत्‌ में इस प्रकार की कोई वस्तु नहीं जो इनसे बद्कर हो । भारत 
ने स्वतन्त्रता प्राप्त करने के वाद्‌ इन्दं मूर्तियां को अपना राज-चिह बनाया । 
रामपुरवा ( जि० चम्गरन ) के स्तम्भ-शीष पर वनी वृषमूतिं बड़ी सजीव 
श्रौर ओजस्वी द । | 

अशोक तथा उसके पोत्र दशरथ ने भिज्ञ के निवास के गुह्ा-गरहो 
को खुदवाया था । एेी गुहाएं गया के १६ मील उत्तर में बरावर नामक स्थान 
पर मिली है । ये वहत ही कड़े तेलिया पत्थर (९88) से 
गृहाए न केवल भगीरथ परिश्रम से काटी गहै किन्तु घुटाईया 
वजप द्वारा शशरो की भां ति' चमकाद मी गहै दै। यों 

पुरानी ओओप की कला अपनी पराकाष्ठा तक पर्हची हदे ह । 
पाटलिपुत्र में अशोक ने बहुत ही भव्य राज-प्रासाद्‌ बनवाए । ये सात- 
्राठ शतिर्यो तक बने रहे। पांचवीं शती में फाहियान ने इनके निमाण- 
कौशल की प्रशंसा करते हुए लिखा था कि ये मनुष्यां के 
प्रासाद वनाये हृए नहीं हो सकते, इनकी रचना देवताओं ने की 
दहै। सम्भवतः ये महल लकड़ी के थे, अतः खुदाई मेँ इनके 
भग्नावशेषों के अतिरिक्त कुं नदीं मिला । | 


सातवाहन युग 


मौर्यो के पतन से गुप्तो के उद्य तक की पंच शतियोँ भारतीय कला 
के इतिहास में बहुत महतत्वपूणं दँ । इस समय सां ची, भारहृत, बुद्ध गया, 
गान्धार, मधुरा तथा अमरावती द्मोर नागाजुनी कोंडामें विभिन्न प्रकार की 
कला-रोलियो ` का विकास हृश्ा । इनमें पहली तीन तो प्रधानतः शुङ्गकाले 
( १८८ ३० पू०-३० ३०) से संबद्ध हैँ शोर शेष कषाण-सातवाहन ( पू- 
३०० ३० ) से । इन दोनों कालों की एक वड़ी भेदक विशोषता यह है कि पहले 
काल में बुद्ध की कोई प्रतिमा या मृतिं नहीं बनी, उन्दं सवेत्र-चरणः, छत्रः 
पादुका, धमेचक्र, रासन, कमल या स्वस्तिक के संकेत से प्रकट किया गया; 
किन्तु दूसरे काल में इनकी मूर्वियौँ खूव वनने लगीं । दूसरी विशेषता यह द 
कि भारहुत, सांँची चनौर बुद्ध गया के कलाकारों का विषय यद्यपि वौद्ध दै, 
उनका उद श्य स्तूपं को अलंकृत करना दे किन्तु मूतियां धामिक न होकर 
यथाथंवादी, प्राकृतिक शरोर देन्द्रियक हँ । इनमें घमेतत्व कौ प्रधानता नही, 


किन्तु लोकजीवन का सञ्चा प्रतिबिम्ब द। यह कला बोद्ध धमे केद्वारा 











ररौ शण ° पू०) भारहुत सतू पर जेतवन दान का दश्य । 


शुङ्गयुगीन 
[श्री जयचन्द्र विद्यालंकार क सोजन्य से] 





भारहुत सतू पर उत्कोण श्रष्टी (खे) की यद मूति हस्कालोन शिरोभूषा पर 
[ज० वि° के सौजन्य से] 


प्रकःश डालती हे । 
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्नुपराणित नहीं, भ््युत उस समय प्रचलित लोक-कला का बोद्ध धमं की 
आवश्यकताओं के अनुसार बदला हृ रूप दे । 
मध्यभारत के नागोद राज्य में दूसरी श० ३० पृ के मध्य मे भारहत 
रे एक विशाल स्तूप की रचना हृद । दुभाग्य्वेश यह स्तुप॒ विध्वस्त हो चुका 
है; किन्तु इसे घेरने वाली पत्थर की वाड ( वेष्टनिरयो ) का 
भारहत कुं भाग ओर इसका एक तोरण कलकत्ता के भारतीय 
संग्रहालय मेँ सुरक्षित दे । इससे भारतीय कला मं एक नदं 
परवृत्ति की सुचना मिलती दै । अशोक कालीन बोद्ध कला बहुत सादी थीः 
उसमें प्रथाना पशु-मूर्तियो की थी, किन्तु नई कला मं बुद्ध के जीवन से 
सम्बन्ध रखने वाले दृश्यो को पत्थर मे तराशा लाने लगा । भारहुत कौ पत्थर 
की वाड्‌ रेसे ही मूरतिं-शिल्प से अलंकृत है । इसमं चधा दजेन तो बुद्ध क 
चरित्र से संबद्ध रेतिहासिक दृश्य है ओर चालीस के लगभग जातक कथाशचों 
का अंकन है, अनेक रश्यो के नीचे मूर्वि का विषय लिखा हा दै । पले 
प्रकार के दृश्यो में जेतबन का दान विशेष रूप से उतल्लेखनीय दै । भ।रहुत 
कला मे पशु-पर्षियो, नागराज चर जानवरों कौ ूर्वि्योँ बड़ी सजीव चौर 


(क 


स्वामाविक है । इसमें केवल भक्ति भाव के दी नहीं अपितु हास्य रस केभी 
च्रनेक चित्र है । जातक दृश्यों में बन्दरां की लोलां हे । एक स्थान पर बन्दर 
का दल एकं हाथी को गाजे-वाजे से ल्य जा रहा है । एक वह दृश्य भी कम 
हसी का नहीं दै, जिसमें एक मनुष्य का दो हाथी द्वारा खीं चे जाने वाल्ते एक 
बड़े भारी संडासे से उखाड़ा जा रहा दै, मारहृत के चित्र हमारे प्रचीन भारत 
ङ ्रामोद-रमोदपूरं लोक-जीवन का वास्तविक दिष्दशेन कराते है, उनमें 
धमेगन्थो के दुःख चौर निराशावाद्‌ की हल्की-सी कलक भी नहीं दै । कला 
की दृष्टि से, भारत की मानवीय मूर्तियां ्राकार ओर आसन -मे दोषपूण दै 
उनमें चपटापन है, किन्तु समग्र रूपेण ये तत्कालीन धार्मिक विश्वास, पहनावे 
मादि पर सुन्दर प्रकाश डालतो दै । 

ुद्ध गया के प्रसिद्ध मन्दिर के चारो ओर एक छोटी बाड़ दै। यह 
संभवतः पहली श० ३० पू की है । इस पर वने कमलो मोर प्राणियों के 
श्रलंकस्ण भारहत-जैसे है; किन्तु उसकी अपेक्ता अधिक सुन्द्र है ्चोर यह 
सुचित करते है कि इस समय तक कला काफी उन्नत दो चुकी थी । 

यह्‌ बुद्ध गया से भी अधिक उक्कृष्ट शिल्पकला का योतक दै। इसमें 





॥ 
॥ 
| 
4 ॥ 
$ 
1 $ 
। त 
ध ॥; 
(| ॥ ¶ 
॥ ॥ ॥ 
1 
| ¶ 
॥ 
|| ` 
|| ` 
| ॥ 
+ १ 
| ॥ 
1 
| ¶ । 
1 08 
|+ ३8 
॥ ॥ 
। 8 { 
| 
क । 
॥ ` 
॥ +| 
[8१ 
| 
॥ 1 
॥ 8 
हि. 
॥ | | 
|# | 
| 
| ~ 
। ॥ ५ 
| ॥। 
त | 
॥ । 1 
| । ॥ | 
॥; १ 
॥ 
॥ 4 
| 
| 
1) 
। १1 
| 1 
। , हि 
। 1॥ 
01:11 
॥ १ 
# ॥ #। 
| ।¶ ¦ 
। | # 
। || `!" 
14 ।॥ 
| | | 
0111 
| | १ 
गी 
0 १) \ 
| ॥ 
, 9, 


र न = 





९० भारत का सांरतिक इतिह्यस 


तीन बडे स्तूप हैँ श्नौर सोभाग्यवश काल के क्र.र आघात होने पर काफी 
अच्छी अवस्था में है । चशोककालीन प्रधान स्तृप के ५४ 
सची फीट चे अधं गोलाकार युम्बद्‌ के चारों अर पत्थर की 
बाड़ दै, प्रदक्षिणां के लिए पथ दै तथा पूवे, परचिम, उत्तर, 
दक्षिण मे चार तोरण या द्वार है प्रस्येक द्र चौदह फुट अ्चेदो वगाकार 
स्तम्भो से बना है, इनके उपर बीच में से तनिक कमानीदार तीन बडेरियां 
है| सची में स्तूप की वेष्टनी तो सादी दै, किन्तु चारो तोरण भारहुत कौ 
भाँति बुद्ध-जीवन के तथा जातकों दृश्यों को चित्रित करने वाली मूर्तियो से 
अलंकृत द । बडेरियों पर सिह, हाथी, धमेचक्र यन्त, त्रिरत्न के चिह्न ह । इन 
विपरीत दिशां मे मह ऊंट, दिरन, वैल, मोर, हाथी आदि के जोड़े बड़ी 
सफाई र वास्तविकता से बने हे । ेसखा प्रतीत होता दै किं सारा पशु जगत्‌ 
भगवान्‌ बुद्ध की उपासना के लि उमड़ पड़ा हे । खम्भे के निचले हिस्से में 
्रार-सक यन्न वने है । खम्भा पूरा होने पर बड़ेरियां का बो ढोने के लिए 
ञ्न्दर की ओर चोमुखे हाथी तथा वौने बने हृए ह तथा बाहर की चोर बृत्त- 
वासिनी यन्िणियँ या दृद्धिकाएं । इनकी भ।व-भंगी वड़ी मनोरम दै । साची 
की मूर्वयँ र विषय भारहृत-जैत दै; किन्तु इनके शिल्पो न भारत के 
मूर्तिकासो की अपेक्ता शिप तथा कलात्मक कल्पना भं अधिक प्रोदृता प्रदशित 
की है, मनुष्यों को विभिन्न आसनो तथा भाव-भगियो में अधिक सफाई से 
दिखाया है, इनमे सरल शौर सुस्पष्ट रूप से पाषाण में जटिल कथाओं ओर 
भावों को प्रतिबिम्बित करने का अधिक सामथ्यं दे । भारत की भांति, चह 
सतृष भी उस समय के लोक जीवन श्योर संकृति का विश्व-कोश दे । 
मथुरा महातीर्थे, व्यापारिक केन्द्र तथा कुशा्णो की राजधानी होने सं 
सा की पहली शतयो में कला का एक महान्‌ केन्द्र था । शुङ्गकाल मे यहां 
भारहूत की लोक-कला तथा साची की उन्नत रैली साथ-साथ 
मधुरा शैली चल रही थी। कुशाण-काल में यद एक दो गई । पुरानी 
कलाश्च मे चपटापन चरधिक था, यह इस युग में दूर हो 
गया । कितु भारहुत के अभिप्राय स्रौर अलंकरण बने रहै । मथुरासे इस 
काल की असंख्य मूर्तियां मिली ६) यद इनका अक्तय कोश प्रतीत हाता लं | 
ये सभी मूर्वियाँ रूफेद्‌ चित्त वाले लाल रवादार पत्थर कौ है । मथुरा शेली 
के पुराने श्रौर पिले दो वड़े माग क्रि जते दै । पुराने कल कौ मूर्तियां 
लगभग भारहत-जैसी रर काप अनगद्‌ हे जन्तु पिद्टले कालमेंवेकाफी 
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‰ वीं०श० ० ) की भव्य बुद्ध-मूति । 
[ भा० पु० वि° के सौजन्य से | 
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परिष्कृत दो जाती ह चौर इनमें एक महच्व पूण नवीनता बुद्ध की प्रतिमा दै । 
बुद्ध को शित्त मूर्ति-पूज्ञा के विरुद्ध थी, चिरकाल तक उनको मूर्तिं नही बनो, 
भारहृत रौर सची मे यही स्थिति थी, किन्तु मक्त भगवान के दशन के लि 
छटपटाते रहे थे । वे उसका मूर्तिं चाहते थे । मथुरा फे कलाकारयो ने उसे 
्रसतुत करके जन-साधारण की आका्ता को पूरा किया । बुद्ध की मूर्तिं वनने से 
भारतीय कला में युगान्तर हो गया, गली क शति्यो तक भारतीय शिल्पी 
द्ध की मूर्तियां द्याया इस देश > आध्यात्मिक विचासे की उच्चतम अभिः 
व्यक्ति करते रहे । 

जिस समय मथुरा के मूर्तिकार भगवान्‌ वृद्ध की प्रतिमा वना रदे थे, 
लगभग उसी समय उत्तर पश्चिमी भारत ( गन्धार ) में छुशाण राजा च्रोके 
प्रोत्साहन से वँ के मूर्तिकार एक विशेष प्रकार को बुद्ध 

गन्धार शैली मूर्तियां वनाने लगे । मे सब प्रायः कालि रलेट के पत्थर की 
या कुह चने मसाले को दनी ह । इस तरह की हजारो 

मूर्तयो अफगानिस्तान, वन्तशिला, उत्तर परिचिमो सीमा प्रांत से मिल चुकी 
है, इनका समय ५० -३० १० तक माना जाता दै। गान्धार देश मं 
विकसित होने के कारण, इन मूर्तियां की शेली को गान्धार शैली कहा जाता 
है। सरसती तौर से देखने पर इनका सम्बन्ध यूनानी कला से प्रतीत 
होता है अतः इसे हिन्दयूनानी (1५१ (14छ]र) कल्ला भी कहा जाता 
है । यूनान को सभ्यता का रादि सोत समने वाने यूरोपियन विद्वानों 
ते इस रैली को असाधारण महन््व दिया &, श्याजसे दो तीन दशक पले 
भाचीन भारत मे केवल दसी रौली को वास्तविकं कलत्मि शैली सममा 
जाता था, अव तक श्ननेक कलाविदो की यह धारणा है क्रि समब्र भारतीय 
ूर्विकला का मूल यदी दै; किन्तु नई खोर से यद वाव भली मोति सिद्ध हो 
चुकी दै कि इस शेली का मह ञ्त्युकरितपूे दै । इसका परवती कला पर 
जई परमाव नहीं पड़ा । गान्धार शली क मूल तत्तव भारतीय द, इसमें यूनानी 
मूरति कला की वास्तवि एता शरोर भारतीय कला की भावमय आध्यात्मिक 
अमिव्यंजना का प्रयत्न करिया गया किन्तु इन दोन के विजातीय होने से य 
असफल हया श्नोर यह रौली स्वयमेव समाप्त हो गई । र 

गान्धार शैली की मर्य अपनी कदं विशेषतां के कारण कटं ५६ 


 चानी जाती है । पहली विलक्तणता मानव शरीर का वास्तववादी दृष्टिकोण 


से श्रंकन दै, इसमे अङ्ग-मर्यंग चोर मांस-पेशियो को अधिक सूरमता ओर 
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ध्यान के साथ चित्रित किया गया है । दूसरी विरोषता यह दै कि मृतिरयो को 
मोटे कपडे पहनाये गए हँ तथा उनकी सलवटे बड़ी सुद्मता से दिखाई गड 
है । इस शैली की बुद्ध मूर्वियँ भारत में अन्यत्र पाद जाने वाली प्रतिमाश्राँ से 
बिलकुल भिन्न दै, ये प्रायः को शरीर से बिलकुल सटे, अंग-परत्यंग दिखाने 
वाले मीने या अर्धं पारदशक वस्त्रो में चित्रित करती दै; ओर उने आदश 
मानवके रूप मेँ श्ंकिंत करती द । यूनानियो के लिए मनुष्य च्रोर मनुष्य कौ 
बुद्धि सभी कुछ थी, उन्होने देवताया को भी मानव रूप प्रदान किय; वे भार- 
तीय देवतानं में श्रद्धा रखते ये, उन्होने मनुष्य को भी देव वना डाला । यही 
कारण दै कि यूनानी कला वास्तववादी दै चरर भारतीय अ्दशेवांदी । पहली 
= है अौर दूसरी आध्यात्मिक । गान्धार रौली मे इन दोनों का सम्मिश्रण 
था । गान्धार कलाकार की आत्मा च्रौर हृदय भारतीय था ओर किन्तु बाह्य 
शरीर यूनानी । यह शैली मध्य एशिया होती हृद चीन ओर जापान तक 
पहची तथा इसने उन देशों की कला को प्रभावित किया । पहले यदह सममा 
जाता था किं बुद्ध की मूर्िं सबसे पहले इन्दी कलाकारों ने बनाई, भारतीर्यो ने 
इसका अनुकरण किया किन्तु अव यह सिद्धांत अमान्य हो चुका दे । हम पहले 
देख चुके हँ किं मथुरा के मूर्तिकासे ने इसका स्वतन्त्र रूप से विकास किया । 
दोनों मे भारी अन्तर है । पहली यथाथ वादी है, उसमें भौतिक सँन्दयं ओर 
द्ंग-सौष्ठव पर अधिक ध्यान दिया गया दै, दूसरी आदशेवादी दै, इसमे 
शारीरिक रचना की अपेन्ञा मुख-मर्डल पर दिव्य दीप्ति लाने का अधिक 
प्रयत्न हे 
दूसरी श० उत्तराधं से दक्षिण में कृष्णा नदी के निचले भाग में अम- 
रवती ( जि० गुर्टूर ), जगस्यापेट च्रौर नागाजुनी कोडा में एक विशिष्ट 
ली क्ष विकास ह्या । अमरावतीमें न केवल स्तूप की 
श्रमरावती शैली बाड़ या बेष्टनी संगमरमर कौ थी; किन्तु सारा गुम्बद इन्हीं 
पत्थर के शिला-फलकों से का हुत्ा था भारहूत की भांति 
इसकी सारी वाड़ मूर्तियां से अलंकृत थी । किन्तु ये यहाँ की मूर्तियां से कदे 
दृष्टयो मे भिन्न है । इनमें बुद्ध को प्रतीको तथा मूर्तयो दोनों प्रकार से व्यक्त 
किया गया दै, अतः यह भारहूत श्नौर साँची तथा मथुरा ओौर गान्धार-कलार््ो ` 
का संक्रांति काल माना जाता है । यहाँ शुद्ध भगवान्‌ की छः-्ः फुट से ञची 
खड़ी मूर्तयो बहुत ही गम्भीर उदासीन श्रौर वैराग्य भाव से परिपूणे दै, यदा 
बड़े कठिन आसनों मे सुन्दर पतली चनौर प्रसन्न कृतियाँ अंकित दै, दर्यो 
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मेँ बहुत अधिक व्यौरा भरने का यत्न किया गया है, वनस्पतियों अर पुर््पौ- 
विशेषतः कमलो ॐ अलंकरण बहत सुन्दर दहै । सारी कला भक्तिभाव से चरतः 
रोव है । बुद्ध ॐ चरण-चिह्न के सम्मुख नत "उपासिकार््ो का दृश्य अहृत 
भव्य ३ । हास्यरस की मी कमी नहीं दै । रेस श्रनुमान दै कि सत्रह हजार 
वर्मं पुःट मेँ इस प्रकार की मूर्तियां वनी हु$ थीं । श्रखण्ड श्रवस्था मे. सफेद 
संगमरमर का यह स्तूष वहत ही भव्य रहा होगा, दुर्माग्यवश सौ वषं पहले 
चूना बनाने के लिए इसका बहुत वडा भाग फक दिया गया । । 

गुरुटूर जिले मेँ ही नागाजुं नी कोडा नामक स्थान पर एक अन्न स्तूप 
मिलता है । इसका शिल्प अरमरावती-नैसा उत्कृष्ट नहीं । बुद्ध जन्म का ^» 
सुन्दर दृश्य यह से मिला दै । इसकी तथा अमरावती की मूरतिरयो पर ङ 
रोमन प्रभाव दे। | | क 

सातवाहन युग की वास्तु-कला प्रधानतः पहाड़ों की चष्टानों में काटी 
हई गृहाण द । इनके काटने की पद्धति तो अशोक के समय से शुरू हो गद 
थी, किन्तु उस समय तक ये सादे कमरे थे, अव इन्द स्तम्भ-पंक्तियों तथा 
ू्वियो से अलंकृत किया जाने लगा । ये प्रायः दरो प्रकार की होती थी, चैत्य 
दौर विहार । चैत्य तो उपासना के लिए सुन्दर मन्दिर था चरर विर भिदा 
का निवास-स्थान । चैत्य एक आयताकार लम्बा हलि होता था, इसमें दोर्नो 
शरोर दो स्तम्भ-पंक्तियों अर अन्दर अरधावृत्ताकार सिरे पर एक द्ोटा-सा 
स्तूपहोता था । सामने की दीवार चनौर दरवबाजञो पर चित्र बने होते थे। 
विहासें मे एक केन्द्रीय होल के चारो ओर कोटरि्यौ होती थीं । चैत्य-गुहापं 
काले कन्देरी माजा, नासिक आदि स्थान पर महाराष्ट मं पाई गई दै । वहां 
इन्दं लेण" कहते दै । इनमे सचसे सुन्दर कालीलेण ह । उड़ीसा में इस प्रकार 
की गुहां गुम्फाएं कहलाती दँ । ये सब जेन-मन्द्र है| 

सातवाहन युग में छ स्तम्भ भी बने । इनमे दूसरी शती ३० पू 
का विदिशा के पास यूनानी राजदूत देलि च्रदोर हारा स्थापित गस्ड्ध््रज 
सतवसे अधिक प्रसिद्ध है । किन्तु इन स्तम्भो मेँ अशोककालोन चमक नही, 
इस काल में पिद्धले युग की भोतिःसुन्दर पशु-मूर्तियो मी नदी वर्नी, कितु 
इस काल की सवसे बड़ी देन बुद्ध की वथा अन्य मानवीय मूर्तियां ओर गुहा 
मन्दिर द । ह. 


| युप् युग ् 
गुप्त युग में भारतीय कला अपनी पराकाष्ठा पर पटच गड । हमारी कला 
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के चरम विकास के अजन्ता चित्रो-जेसे अनेक सुन्दर उदाहरण इसी युग के: 
है । अनेक शतियों की साधना के वाद्‌ इस समय तक भारतीय शिल्पियं का 
हाथ इतना सध गया था किंवे जिस वस्तु या विषय को लेते उसमें जान डाल 
देते थे । उनकी सुविकसित सौन्दय-भावना परिमार्जित एवं प्रोद्‌ कल्पना तथा 
अदूमुत :चना-कोशल ने ठेसी कृतियों को जन्म दिया, जो भारतीय कला ` 
केकते्रमें "न भूतो, न मावीः रचनाएं थीं । ये अगले युगो में आदश का 
कम देतीरहीं । गुप्तक्लामँन तो पि्ली कुशाणयुग की आकषक 
देनद्रियिकता दै रोर न परवती मध्य युगा की प्रतीकात्मक चअमूत्तं भावना । 
इसमे दोनो का संतुलन शओरौर सामंजस्य है । कुशाण मूर्तियां के पार-दशेक 
परिधान कां लद्य शरीर के नग्न सौन्दयं को प्रकट करना था, गुप्त काल 
के भीने वस्त्र इस पर श्रावरण डालने वलते है । गुप्तो से पहले कलामें 
अलंकरणं की अधिकता है । इनके भार से कला दवी जा रही थी । गुप्त 
शिल्पिर्थो ने इसे कम करफे कला को अधिक सरल श्रौर सजीव बनाया । 
उनका प्रधान उट्‌ श्य कला द्वारा उच्चतम अध्यात्मिक भावों की च्रमिव्यक्ति 
थी ओर द्समे वे पणे रूप से सफल हए है । इस युग के शिल्प में श्रदूभुव. 
मावोद्र कता दै। आध्यास्मिकना, गाम्भोये, रमणीयता, लालित्य, माधुयं, 
ओज ओर सजीवता की दृष्टि से गुप्त कला श्रद्धितीय है । | 
गुप्त मूति-कला की सव्रसे बड़ी देन बौद्ध तथा पौरारिक देवताओं 
की आदुशे मूर्तियां है। सारनाथ ओर मथुरा से बुद्ध की अनेक प्रतिमां 
मिली दै ओर भस जिले क देवगद्‌ मन्द्र से शिव, विष्णु आदि हिनदू- | 
देवताच की । इनमें सारनाथ चौर मथुरा की दो बुद्ध-परतिमाएं तो भारतः 
की मूतियों मे सवेश्रेष्ठ सममी जाती टै । इनमें आध्यात्मिक मायो की जितनी 
सुन्दर अभिव्यक्त हृद दै, वसी अन्यत्र बहत कम देखने को मिलती है इनमें 
उनके उत्फुल्ल मुखमण्डल पर अपूवं प्रभा, कोमलता, गम्भीरता शौर शान्ति 
दे । मथुरा बाली मूर्सिमें करुणा श्रौर ाध्यत्मिक भाव का ्रपूवं 
सम्मिश्रण दै । गुप्त युग की एक बड़ी विशेषता यह दै कि इसमें बुद्धि श्रौर 
भावपन्त में संतुलन दे; आध्यत्मिक अभिव्यंजना के साथ-साथ सौन्दयं बुद्धि 
चमर समानानुपात को पृरा ध्यान रखा गया है । वाद्‌ की कला में भावुकता की 


 भ्रवानता ओर श्रलंकरणो के प्राचुयं से एकांगी हो जाती है। 


गुप्त कला केवल धार्मिक भावों की अभिन्यंजना तक ही सीमित नहीं 
थी । अजन्ता के चित्रं से यह भली-भांति ज्ञात होता है कि भारतीय 
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कलाकासे ने मानव-जीवन का कोड चत्र अचृता तह छोड़ा था । यहीं हमे भारतीय 
चिन्न कला क सर्व प्रथम श्नौर सर्वोत्तम रूप मे दृशैन होते दै । 
चन्र कला यदपि इनका विषय धामिक दै, अधिकांश चिव विश्व-करूणा 
> भावों से ओत-परोत है तथापि सामालिक जीवन चरर 
चराचर जगत्‌ के सभी पदलश्नों की यहां च्चा ह । श्रजन्ता के चित्रो में मैत्री, 
करूणा, प्रेम, क्रोध, लज्ञा, हषे, उत्साह चिन्ता, घृणा आदि सभी प्रकार के 
भाव, पद्मपाणि अवलोकितेश्वर, प्रशान्त तपस्वी च्रोर देवोपम राज-परिवार 
से लेकर कर.र व्याध, निदेय बधिकः साधुवेशधारी धूर्व, वारवनिता चादि सब 
तरह के मानव-मेद, समाधि-मग्न बुद्ध से प्रणय-क्रीड़ा मेँ रत दम्पति चोर 
शृङ्गार मे लगी नारियों तक सकल मानव-व्यापार ञकित दै। अजन्ता के 
चित्रौ की यह बहविधता आश्चयोवह दे । 
ज्रजन्ता मे तीन प्रकार के चित्र है--अलंकर्णात्मकः व्यक्तिचित्र तथा 
( एता ्ः४४8 ) घटनातस्मक । सजावट क लिए अजन्ता में मालर, वंदनवार 
पत्नावलि, प्प पे; पशुं की आकृतिं बनी ह, इनके अनन्त भेद ह 
ननोर कोई एक डिजाइन दुवारा नदी दोहराया गया । रिक्त स्थान भरने के लिए 
अप्सरा गन्धर्वो, यक्त की सुन्दर मूर्तिर्या है । व्यक्ति-चित्रो मे पदापाणि 
अवज्लोकितेश्वर न केवल भारतीय किन्तु एशियायी चित्रकला का सुन्द्रतम 
उदाहरण सममा जाता दै । घटनात्मक चित्र मं जातको के दृश्य दै । इनकी 
भाव-व्यंजना में अजन्ता के चित्रकारो नै कमाल का कौशल दिखाया दे । 
१६ वीं गहा की “्रियमाण राजकन्या के दृश्य की भरिपिथ प्रभृति पाश्चात्य 
आलोचको ने सुक्त कंठ से प्रशंसा की दै । विकलता छीर करुणा के भावों 
की दृष्टि से कला के इतिहास में इससे बदुकर कोई उत्कृष्ट कृति नहीं । फलोरं स 
निवासी चित्रकार इसका आलेखन अधिक अच्छा कर्‌ सकता *› वेनिस का 
कलाकार इसमे अधिक अच्छा रंग ला सकता था; किन्त इनमे से कोड भी 
इसमें इससे अधिक भाव नहीं भर सकता था । बुद्ध-महाभिनिष्कमण (गृह- 
त्याग), मार-विज्ञय, यशोधराद्वास राहुल को भिक्त रूपमे देने के दृश्य बडे 
हदयघराही है । सवैनाश का संदेश देने वाल वृद्ध फे चित्र में चित्रकार ने इ 
रेखाश्च द्वारा उसके हृद्‌ गत भावा की सुन्दर द्ममिव्यक्ति की दै । उसका 
उदास चेहरा, अते नेत्र ओर हाथकौ सुद्र ही भीषण दुघेटना की सूचना 
दे रदे दहै। 
ञ्जन्ता-जैसे चित्र. ..बाघ ( ग्वालियर राज्य ) सित्ततव।सल ( पु 
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कोटा राञ्य ) तथा सिगिरिया ( लंका ) मे भी मिले है । 

गुप्त युग की एक बड़ी कला ख्ण्मूतिंयोँ चरर पाई मिदर के फलक 
भरे । इनका सौन्दर्यं रौर सजीवता धातु कौ मूर्तियां से भी बदा-चदा दै । इस 
कला का एक सुन्दर उदाहरण पावंती-मस्तक दै । 

गुप्त युग की वास्तु कला मूरति या चित्र कला के समान उन्नत न थौ । 
इस समय के प्रधान मन्दिर मरा ( नागोद राज्य ); नचनाकूथर ( अजयगद्‌ ) 
मितरव ( कानपुर ) ओर देवगढ़ ( कोसी ) मे मिले है । ये बहुत छोटे ओर 
विलक्कल सादे है, इनमें शिखर या कलश पिले दो मन्दिरे मे दी मिलता दे । 

मध्य युग 

मध्य युग की भारतीय कला की सूवसे बड़ी विशेषता वास्तु का विशेष 
विकास दै। इस युगम वास्तुकला की विभिन्न शैलियों का विकास ह्या, 
स्वदेश तथा विदेश मेँ भव्य मन्दिर का निमांण हृश्मा । इस समय वस्तुतः ` 
भारतीय मूर्तिं शरीर स्थापत्य कला अपने सव्रसे मनोरम रूप मेँ प्रकट हृद । 
उसमें गुप्त युग का श्रोज ओर नवीनता तो नदीं रही; किन्तु लालित्य बहुत 
बद्‌ गया। मध्ययुग को दो बड़े भागोंमें वाँटा जाता दै। पूवं मध्य काल 
(६००-६००) तथा उत्तर मध्य काल (६००-१२००) । पूवे मध्य काल में कला 
काफी उन्नत रही; किन्तु दृसरे काल में अलंकरणं पर बहुत बल दिया 
जाने लगा । तन्त्रवाद के प्रभाव से कु स्थानों पर अश्लील मूर्ति्यो को 
प्रधानता मिली मू्वियो एवं मन्दरो की शिल्पया मे पहले-नेसी पुरानी 
मौलिकता ल्त हो गई, दे पुरानी रूदियों का पालन करते हए अपनी 
रचनाओं को अधिक-से-अधिक भद्कीला बनाने का यत्न करने लगे । “यह्‌ 
६2 सोन्दयं नदीं किन्तु चमत्कार का युग ह । इनकी कृतियाँ मे कला नही कला- 
भास है ।” चित्रकला भी इस काल में हासोन्युख हृद शरोर उसमे अपश्रश 
शैली प्रधान हुई । स 

वास्तु कला की रष्टि से इस काल के मन्दिरो के दो बड़ भेद किये जाते 
है । उत्तर भारतीय ओर द्रविड । इनका प्रधान अन्तर शिखर-विषयक दै । 
पहली शली में देवता की मूतिं वाले गभंगृह की छत ठोस, वक्ररेखात्मक 
( पसलीदार ) बुजं की तरह होती दै, जो उपर की ओर छोटा होता चला 
जाता दै । इसके उपर आमलक होता दै चौर इस पर कलश श्योर ध्वज दर्ड 
म्थापित किया जाता दै । द्रविड़-रौली के मन्दिर में गभंगृह का उपरी भाग 
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या विमान चौकोर तथा कई मंजिला होता दै, प्रस्येक उपरली मंजिल निचली 
से क छोटी हो जाती दै श्रौर इसकी आकृति पिरामिड के सश होती द। 
इसके ऊपरी सिरे पर गोल पत्थो की गोल टोपी होती दै । विमान की दस 
विभिन्नता के अतिरिक्त द्रविड़ मन्दिरे में गभेगृह के श्चागे मंडप या अनेक 
स्तम्भौ बाल्ञे स्थान होते ह तथा मन्दिर के वेरे के एक या श्रधिकद्वासं पर 
एक बहुत ऊँचा अनेक देवी-देवताश्ं की मूर्ति बाला गोपुर रहता दै । शिखरो, ` 
विमानो वथा मोपुर को मूर्तियां से खूब च्रलंकृत किया जाता थ । ईस कल क 
दायं ओली क मन्दिर ्िगराज भुवनेश्वर उडोसा तथा खजुरादो (मध्व्‌ मारत) 
म दै, इनमें से अनेक उपर से नीचे तक विविध प्रकार की प्रतिमा र 
ञअजलंकरणो से सुशोभित होने के कारण अस्यन्त भन्य दै । द्रविड़ रोली के 
मन्दिरे मे मामल्लपुरम्‌ ( विगलपट लिले में महाबलिपुरम्‌ ) कांजी वरम, 
इलौरा, तंजञौर, बेल्र तथा श्रवणबेल गोला ( जिहसन मैसूर सियासत ) ओर 
श्रीरंगम्‌ ( त्रिचनापल्ली ) उत्लेखनीय ह । इस काल मे वास्तु तथा मृतिं कला 
का अभिन्न संबन्ध होने से दोनों का साथ-साथ वणेन किया जायगा । | 
इस युग की मूर्ति कला की प्रधान विशेषता घटना शचं के बदे-बड़ ट्या 

का सकल अंकन दहै । सातवाहन तथा गुष्च युगो मे घटनाएं बहुत संकुचित 
शिला-फलकौ पर उत्कीणे की जाती थी, श्रव भारतीयों ने 

पूवं मध्य काल एक रर जहां मन्दि के लिए पहाड़ काटने शुरू किथे, वहो 
(६००-६०० &०) दूसरी ओर दृश्यों के चर॑कन के लिए सो फुट ॐंची. विशाल 
र चद्रानं चुनी । इस समय तक उनका हाथ इतना सध चुका 
था कि उनकी छेनी ने दुगो-महिषासुर युद्धः शिव का त्रिपुरदाह रावण दयार 
कैलाश के उठाने-जैसे बड़े-बड़े दृश्यों को काफी गति अनय शरोर सजीवता 
के साथ तराशा है । इस युग के तीन प्रधान मूर्ति-केनद्र उल्लेख नीय है-(१) 
मांमल्लपुरम्‌ (२) एलोरा (३) एलिफेण्टा । भ = 
पल्लव-राजा महेन्द्र बमा ( लग० ६००-६२५ ३० ) तथा उसके पुत्र 
नरसिंह वर्मा ( लग० ६२६५० ३० ) दक्षिण में कोची के सामने, इस स्थान 
पर समुद्र-तट पर एक-एक चषट्ान से कटवाकर विशाल 

4 मामहलषुरम्‌ मन्दिर बनवाये । इन्दं “रथः कहा जाता है । ये संसार की 
अद्‌भुत वस्तु मे से है इनमें से सात रथ ( मन्दिर ) का 

` एक समूह सात पगोढों के नाम से विश्व-विख्यात है। इनके नाम पाण्डवो 
के नाम पर धरमैराज रथ, भीम रथ आदि दै । विशालकाय चद्धानों से काटे 
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ये एकाश्मीय मन्दिर पत्लव, वास्तु चनौर मूतिं कला के सर्वोत्तम उदाहरण हे । 
यह स्मरण रखना चाहिए कि जेसे हमें उत्तर भारत में मोयेयुग में भारत की 
मूति कला सबसे पहले अत्यन्त उन्नत विकसित रूप मेँ मिलती दै, वेसे ही 
द्निण भारत का तक्तण-शिल्प इन मन्दसे में सवं प्रथम प्रौद्‌ रूप में दिखाई 
देता दै!। यह कड शक्तियों के विकास का परिणाम रहै, इसके आरम्भिक 
उदाहरण लकड़ी पर बने होने से नष्ट हो चुके हे । 
मामल्लपुरम्‌ के “रथः द्रविड शली के कदं खण्डो में उपर उठते हए 
मन्दिरो के प्राचीनतम उदाहरण टै । इस पल्लव शैली का वाद मे न केवल 
समूचे दक्लिण भारत, किन्तु ब्हत्तर भारत के जावा, कम्बोडिया, अनाम आदि 
देशों में प्रचार हृश्रा। मामल्लपुरम्‌ की मूर्तियां में महिषाघुर से युद्ध करती 
दुगां की प्रतिमामें बड़ी गति ओर सजीवता दै। सबसे आश्चय॑-जनक 
मूति भागीरथ की तपस्या का दृश्य है । यह ६८ फुट लम्बी, ४२ फुट चोड 
विशाल खड़ी चट्ान पर काटी गद है । कंकाल-मात्रावशिष्ट भागीरथ गंगा 
के भूतल पर अ्रवतारण के लिए तपस्या-मग्न हे, साया दिव्य अ्रौर पाथव-- 
यहां तक कि नन्तु-जगत्‌ उनका साथ दे रहा है । यह विशाल प्रभावोत्पादक 
दृश्य बहुत ही भावपूणे ओर वास्तविक दै । उपयु क्त दृश्य ओर रथ पल्लव 
कला की उत्कृष्टता की रमर कीर्ति-पताका दै श्नौर दशेक इन शिल्पियों के 
विस्मयावह्‌ कोशल की सराहना किये बिना नहीं रह सकता । 
` निजाम राज्य में ओओरंगाबाद्‌ से सोलह मील पर एक पुरी-को-पुरी पहाड़ी 
को कटकर मन्दिो में परिवतित कर दिया गया दै । इसमें पच्चीस तीस-हिन्दू, 
बौद्ध तथा जेन मन्दिर दै इनमें राष्ट कूट राजा कृष्ण ( ७६०- 
८ एलोरा (वेरूक) ७७५ ई०) रा बनवाया कैलास मन्दिर सवसे विशाल ओर 
भव्य मन्दिर्‌ दै । १६० फुट ऊॐँचे,१४२ फुट लम्बे, ६२ फुट चोड 
हसि, केरोखो, सीदियों खुन्दर स्तम्भ-पक्तियों से युक्त यह विशाल मन्द्र एक 
पत्थर का बना ह्या दै, इसमें कहीं जोड, चूना-मसाला या कील-कोंटा नहीं 
दे । इसे बनाने के लिए पहले पाड काटकर जगह खोखली की गड, यह्‌ २५० 
फुट गहरे नौर डेद्‌ सो फुट चौडे खाली स्थान से ्रास-पास के पाड से 
पथक्‌ दहै, पिर इसके वीच में उपयुक्त मन्दिर का निमांण करके शिल्पया ने जो 
कृति प्रस्तुत की दै, वह मानव के धेय, अध्यवसाय श्रौर कला का उक्तम 
उदाहरण है । बिना किसी लगाव के दुमंजली इमारत ताश डालना बड़ा 'वल- 
त्षण कायं है, दशेक उसे देखकर दांतं -तले गली दवा लेता दै ओर इसके 
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निर्माता अज्ञात कारीगसे के गे नत्‌-मस्तक हेता है । कैलास-मन्दिर को 
काटते हए कारीगसं ने वयालीस पौराणिकः दृश्य भी अंकित कयि ह । इनमे 
नृसिहावतार का दृश्य, शिव-पावेती का विवाह ृन्द्रन्द्राणी की मूतिरयोः 
रावण द्वारा कैलास उत्तोलन बड़ी सुन्दर, विशालः भावपरं अरर ओजस्वी 
कृतियाँ है । अन्तिम दृश्य विशेष रूप ते उल्लेखनीय दै । रावण कैलाश को 
उडा रहा रै, भय-तरस्त पावती शिव के विशाल मुज-दष्ड अवलम्वले रही 
दै, सख्यो भाग रदी है किन्तु शिव श्चल है अपने चरणों से केलास को 
दबाकर उसका परिश्रम विफल कर रहे हे । 

_ बम्ब से छः मील दूर घारापुरी नामक टापू मरे दो बडे पवतो के उपरी 


भाग को काटकर मन्दिर ओर मूतिरथो बना है । इनका समय ८ वीं शती ई 
हे । यहोँ की परतिमा मेँ महेश्वर कौ प्रकाण्डं त्रिमूति, शिव- 
३ धारापुरी तांडव तथा शिव-पावंती-विवाह का दृश्य बहत हीभव्यदै। 
(पलिकैर्टी) पहली के मुख-मण्डल पर खअमपूवं प्रशान्त गम्भीरता द, दुसरी 
यथा दीपो निवातस्थो! की आदश समाधि अवस्था की 
भन्यतम अभिन्यक्ति दै श्रोर तीसरी मे पार्वती के आत्म-समपेण का भाव 
बड़ी सफलता से दिखाया गया दे । ~“ 
आरवी शती में दी जावा में शेलेनद्रवंश ने बोरोबुदुर का प्रसिद्ध सत- 
मंजिला अनोखा एवं भव्य मन्द्र बनवाया, जिसे आधुनक कला-ममज्ञो 
पत्थर मे तराशा ह्या महाकान्य कहा द । इसकी गैलरिया में जातकों तथा बुद्ध 
की जीवनी के अनेक दृश्य बने हृए ई । इन सबको यदि एक पंक्ति मं फला 
दया जाय तो वह्‌ तीन मील लम्बी होगी । इनमे शान्ति चनौर आध्यात्मिकता 
का अलुपम सौन्दये दै । दक्षिण मे नटराज को प्रसिद्ध मूर्वियँ इसी कला से 
बनने लगीं । 
आवी शती मामटलपुरम्‌, कैलाश ओर बोरोुदुर-जेसी अमर कलाः 
कृतिरयौ' पैदा करने के कारण भारतीय कला ऊ इतिहास की स्वं शती है । 
इसके वाद्‌ कला में त्तीएता आने लगी । 
उत्तर मध्य युग में वास्तु के पांच केन्द्र उल्लेखनीय द-- 
(१) खजुराहो (२) राजपूताना (२) उड़ीसा (४) चोल राज्य 
(५) हीयसल्ज राञ्य । | 
दसवीं शती म चन्देल राजान्नं ने छतरपुर राज्य ( बुन्देलखण्ड ) मे 
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खजुराहो का भ्रसिद्ध मन्दिर-समूह बनवाया । इसके भव्यतम मन्द्र राजा धग 
( ६५०-६६६ ३० ) के दान चर प्रोरसाहन का फल है । इनमें 
खजुराहो सबसे सुन्दर चौर प्रधान कंदनीयनाथ महादेव का विशाल 
मन्दिर है । एक ११६ फुट ङंचा, विशाल कुसीं चरर भारी 
चवूतरे वाला यह्‌ मन्द्र अपने क्रमशः छोटे होते हए शिखर-समूहों से बहुत 
भव्य मालूम होता है । प्रदक्तिणा पथ मे सुन्दर स्तम्भ-योजना दै । मन्दिर का 
कोई चप्पा सुन्दर मूर्वियो तथा अलंकरणं से रहित नदीं दै । उस, समय हिषद्‌ 
धरम से न्त्र की प्रधानता हो रदी थी, उसके प्रभाव से यहो काम-शास््र- 
सम्बन्धी अश्लील मूरति भी काफी संख्या में पादे जाती है । भारतीय मूरति 
कला में शङ्गारिकता तो भार्हुत ओर सची के काल से यन्तो अर वृक्तिका मां 
ऊ अंकन मे चली आ रही थी चिन्तु अश्लीलता नहीं थी । बह इसी युग मं 
शुरूहेदे। ` 
इस युग में चरति अलंकार-प्धान शैली की पराकाष्ठा राजपूतानां रोर 
गुजरात में मिलती दै । इसका सवत्तिम उदाहरण चाच पव॑त पर देलवाडा 
के पास दो जेन मन्दिर है--पहला विमल शाह्‌ नामक वैश्य 
राजपूताना ने १०३२ ० मे तथा दूसरा तेजपाल ने १२३२ ३० में बन 
जाया) दोन मे नीचे से उपर तक संगमरमर लगा द । 
इसमे यद्यपि अलंकरण की इतनी अधिकता है किमन्द्रिका एक चप्पा भी 
खाली नदीं द्योड़ा गया तथा इन अलंकरणं में वहत धिक पुनरावृत्ति का 
दोष है, तथापि इनकी विलक्षण जालि्ां, पुतलि्या, बेल-वूटे अर नकाशियां 
देखकर दर्शक दंग रह जाता दै । “संगमरमर एेसी बारीकी से राशा गया 
है, मानो किसी कुशल सुनार ते रेती सै रेत-रेतकर आभूषण बनाये हौ या 
यो किये कि बुनी हद जालियां ओर ालरे पथरा गई हं । छतों की सुन्दरता 
कातो कहना ही क्या १ इनमे बनी हृ नृत्य की भाव-भंगी वाली पुतलियो 
न्नौर संगीत-मंडलियां के सिवा बीच में संगमरमर का एक भाड्‌ भी लटक 
रहा है, जिसकी एक-र्क पत्ती मे कटाव है । यहाँ परहैचने पर रेखा प्रतीत श्वा 
है किं हम स्वप्न के अदभुत लोक मे आ गए दै ।” इनकी सुन्दरता बहु- 
विज्ञापित ताज से बहुत अधिक दै। 
इस भ्रांत में मध्य युग में बने भव्य मन्दि में पुरी का जगन्नाथ नाम 
का मन्दिर, कोणाकं का सूय मन्दिर अर भुबनेश्वर के मन्दिर प्रधान ह। 
छ्तोणाकं का देवालय रथ के आकार का है, इसमें बड़े विराट्‌ पदिये ई, इन्दं 
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वदे जानदार घोडे खींच रदे है । इन सवको इनकी विशाल 1] श्रौर अलंकरण- 
बहुलता ने बहुत भव्य एवं मनोरम बना दिया दै। मन्दिरे 

। उदासा काकोई कोनाया चप्पा खाली नहीं छोड़ा गया। इनमें 
नायिका-मेद चौर नाग-कन्याओ की वड़ी सुभग मूर्वियोँ बनी ` 
है, जिनके भोले मुख पर से आंख हटाये नहीं हटती । पत्र लिखती हई नारी 
को मूर्ति की माव-मंगी बड़ी मनोरम दं । क मूर्वियों मे मा्‌-ममता की बडी 
सुन्दर अभिग्यक्ति हृद दे । माता अपने शिशु का लाड क्रते मे मानो अपने 
हृदय को निकालकर धर देती हृद अङ्कित क गड दै ।' यहाँ मी अश्लील 

मूर्तियो की भरमार दे । | 

दक्षिण भारत में पल्लवां के वाद चोल ने दसवीं शती म द्रविड़ रोली 
को विकसित करके परिपूत तक पवाया । इत शेली का एक सवेश्रेष्ठ 
उदाहरण रा्राज महान्‌ द्वारा तंजोर में बनवाया हशर 
चाल कला महान्‌ रोव मन्दिर दै । इसका विमान या शिखर १४ मंनिला 
ञ्नौर १६० फीट ऊँचा दै, इसके उपर एक ही प्रस्तर-खण्ड 
का भीमकाय गाम्बद दै, कहा जाता दै किं इसे मन्द्र तक लुद्काकर्‌ लाने के 
जिए  मील्ल लम्बी सड़क विरोष रूप से बनाई गदे थी । यह विशालकाय 
देवालय ऊपर से नीचे तक मूतिय ओर अलंकरणं से सुशोभित है । चोल 
कल[ की प्रधान विशेषता ब्रृहत्वयुक्त भव्यता दै। भीमकाय मन्दिरोंको 
अत्यधिक परिश्रम से श्त्यन्त सदम तन्त से अलंकृत च्या गया दै। इस 
विषय मे फराखन ने ठीक दी लिखा दै कि चोल कलाकार अपनी वास्तुका 
प्रारम्भ दानवो की-सी विशाल कल्पना से करते थे चौर उसकी पूति जोहरियां 
कौ मति कैरते थे । चोल कला की परवर्ती युगो मँ एक बड़ी देन गोपुरम्‌ 
के मन्दिर का विशाल प्रवेश-दवार था । धीरे-धीरे इनका अकार च्रोर संख्या 
वदने लगी ओर ये मन्दिर के गभगृह के शिखर से भौ चे उठने लगे । कुम्भ- 
कोणम्‌ के गोपुरम्‌ ने प्रधान मंदिर को बिलकुल दवा दिया दे । गोपुरम्‌ के अतिरिक्त 
इनकी दूसरी विशेषता स्वम्भ पंक्तियों वाले विशाल मर्डपों या दलों की थी । 
मभ्ययुग के बाद वने मुरा, श्रीरंगम्‌ ओर रामेश्वरम्‌ त्रादि मन्दिरों 
मे इन विरोषता््रा का पू विकास हआ; उदाहरणाथं मदुर के एक 
मन्दिर का मण्डप ६८५ खम्भों का दै ओर सव खम्भों ४५अ्भुत 

` नक्काशी दै । = 


११११ ६० से मैसूर मे होयशल यादवों का एक वंश प्रबल ह्या । 
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¬ मारत का साकतिक इतिहास 


१२ वीं १३ वीं शती में इन्हनि एक नये प्रकार का वास्तु-कला का विकास 
किया । सम्भवतः इन्होने अपने से पहले शासक गंगो की 
होयश्ल कला कला-परम्परा को श्रागे बढाया । गंगो के शासन में ६८३ ३० 
मे एक मन्त्री चामुण्डराय ने श्रवण बेल गोला की पहाड़ी 
पर॒ अत्यन्त कठोर क्राले पत्थर के एक ही खण्ड से बनी ५६ फीट ची 
(६ कुट के आदमी से ६१ गुना ) गोमत की प्रतिमा स्थापित की । निमांण- 
` शशल की कठिनता ऋर कल्पना की विशालता की दृष्टि से दुनिया की न्य 
कोह मृतिं इसके च्रागे नही टिक सकती । 
होयशल राजां ने भी अपने वास्तु में इन्दीं विशेषताश्नं को बनाये 
रखा । इनके मन्दिर वर्गाकार नही, किन्तु तारकाकृति या बहुकोपीय दे । 
इनकी दूसरी विशेषता ऊँची कुरसियोँ या आधार दह । इनसे शिल्पियों को 
मूर्तियां वनाने के लिए काफी जगह मिल गई दै नौर इन्दने इसका पूरा 
उपयोग किया है । शिखर पिरामिडाकार होते हए भी काफी नीचा है। इस 
वास्तु रैली का सर्वोत्तम उदाहरण हालेविद्‌ या दोरसमुद्र का होयशलेश्वर का 
विख्यात मन्दिर है । यह पांँच-घः फीट ऊचे चवृतरे पर वना दै, चवूतरा 
बड़े-बड़े शिला-फलको से पाटा गया रै । इन पर उपर से नीचे तक ११ 
अलंकरण-पद्रिकाएं है, ये ७०० फीट लम्बी हैँ रौर समूचे मन्दिर को घेरे हए 
ह । इनमें हाथिरयो, रोपे, घुडसवारो, दिव्य पशु-पक्तियों की मूति्योँ उत्कीण 
| 
उदादरणाथं सवसे निचली अलंकरण-पष्टरिका में दो हजार हाथियों का 
महावतों रौर भूलोँ के साथ सफल एवं सुन्दर अंकन है । इनमें को भी दो 
हाथी एक दूसरे से नहीं मिलते । इस मन्दिर के सम्बन्ध में स्मिथ कौ यह 
उक्ति यथाथ दे कि यह देवालय धेयशील मानव जाति के श्रम कां श्रत्यन्त 
श्राश्चयंजनक नमूना है । इसकी सुन्दर कारीगरी के काम को देखते-देखते 
आंखें वप्त नहीं होती । मेकडानल का मत है कि समस्त संसार मे शायद्‌ दूसरा 
कोई मन्दिर फेसा न होगा जिसके वारी भाग में इस प्रकार का अद्‌भुत खुदाई 
काकाम क्रिया गया हो। १३६१ ० में मुस्लिम आक्रमण के कारण यह 
मन्दिर अधूरा रह गया । 
इस युग में स्वदेश ही नहीं, विदेशों मे भी बडे भव्य हिन्दू-मन्दिरों 
का निमांण हृश्रा । कम्बोड्िया मे श्रंकोरवत्‌ ओर अकोरथोम के 
विशाल एवं भव्य मन्दर वने । पहला मन्द्र व्गाकार दै चनौर इसका 
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श्रलकादलो से सुशोभित पार्वती मस्तक । श्हिःषरा (बरेली) से उपलन्ध 
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प्रत्येक पाश्वं १ मील लम्बा दै । इसकी जली भारतीय मन्दिर से विलङ्कल 
भिन्न ३ । इसमें क्रमशः एक दूसरे से ऊँचे उठते हएश्रीर 
बृहत्तर भारत का वास्तु छोटे होते हुए अनेक खण्ड होते है । प्रस्येक खण्ड भक्त 4 
नलो रेहिक जगत की जद्रता से उचा उटाता हता उच्च 
द्राध्यार्मिकता की चरर श्राता द । कस्वुज मन्दिसे की यह्‌ उदात्त भन्यता 
द्रविड़ मन्दरो के विशाल मण्ठरपो नोर उत्त्ग वि नानो तथा गोपुरी मे नही 
मिलती । : न मन्दिर की ैलरियो मे पुराणं के दशय अंकित ह । नवीं शती 
ते जावा के एक राजा दत्त ने प्राव नन में शिव-त्र स्थापित करके ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश के मन्दिर वनवाये । इनमे राम ननोर कृष्ण की लीलाए उत्कीणे दै । 
आरत में इन विषयो की ेमसी सुन्दर मूतियां नहीं बनीं । प्रांवनन में शिव की । 
` देवता नौर ऋषि वेशम दो प्रकार की आकृतिं मिलती द । पहली के 
मुख-मण्डल पर समाधिमग्नता) गाभीरयं ओर असीम शांति का भाव अलंकृत 
है, दूसरी में उनका ज गजट न्नौर दादी बड़ी सुन्दरता से वनी हृद दै। १३ र्वी | 
शती क जावा की स त्तम मूरति बोद्ध प्रज्ञा पारमिता की दै । यह राजा असवे ` ॥ 
भूमि (१२२०१२२७ ) के कालको है । इसके मुख मण्डल की सुकुमारता, 
सरलता, शाति-प्रसन्नता, श्री चौर लालित्य वस्तुतः अदभुत दै । 
इस युग की मूर्तिं कला कौ कु विरोषताए निम्न हें । शनैः-शनेः 
धार्मिक भ्रमाव प्रबल होने लगता दै, सौन्दयै-बुद्धि गौण हो जाती दै गुप्त 
युग तक दोनों प्रवृत्तयो मे जो साम॑जस्य था, वह लुप्त हो 
मध्ययुगकी जातादे । धार्मिक भावो की अभिव्यक्ति के लिए भीषण 
मूति कला = तथा कुरूप मूर्तियां भी बनती है । देवताश की सामथ्य 
प्रदर्शित करने के लिए उनके बहुसंख्यक हाथो मे अनेक 
प्रकार के हथियार पकड़ाये जाते दै, इनका निर्माण शिल्प-शास्त्र की रूदिर्यो फे 
शनुसार होने लगता दै । मूरिरिल्प मे नवीनत श्रौर मौलिकता बिलकुल 
समाप्त हो जाती दे । 
इस हास के होते हुए भी वस्तु-बैभव की दृष्टि से यदं काल अविस्म- 
रणीय है । मामल्लपुरम्‌, कैलास, बोरोवुदुर, अंग कोरबत्‌ , तञ्चौर अर हालेविद्‌ 
मारी संसृति के अमर स्मारक दै । जातिर्यो कौ महत्ता का मानदण्ड 
कला-कृतियोँ मी है । इस दृष्टि से प्राचीन भारत का विश्व मे बहुत ऊचा 
स्थान था । हमारे पूर्वजो ने अविचल श्रद्धा ओर अनथक परिश्रम से जिन 
` कृतियों की रचना की? उनमें न केवल रिल्प-चातुये था; किन्तु, लालित्य सुरुचि 


~ ५५५ १.५; नि ५ 
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सनौर सुसंस्कारिता भी थी जो उच्च संस्कृति के प्रधान चिह्न ई । प्राचीन भार 

तीय कला भारतीय आदर्शो का सच्चा प्रतिविम्ब है । उससे यह ज्ञा होता है 

कि सव प्रकार का रेश्वयं उपभोग करते हृए भी भारत मे भौतिकता ओर 

देतिह।सिकता के प्रेति ही अनुराग न था; किन्तु पारलोकिकता चरर आध्या- 

 त्मिकता की भी तीव्र आकां्ता थी । उसके सर्वोत्तम युग में इन दोनों का 

सुन्दर सामंजस्य था । कलाकार उच्चतम अध्यात्मिक भावों की अभिव्यक्ति 

क लिए विभिन्न कलानां को सफलता पूवंक अपना माध्यम वना रहे थे । 

श्राठवीं शती के वाद अजन्ता-जैसे रहत्‌ आकार के भित्ति-चत्र भारत 

मे लोकप्रिय नहीं रे, लघुचित्रोँ की च्रभिरुचि धद । ये चित्र प्रन्थो को 

अलंकृत एवं चित्रित करने के लिए वनाये ज।ते थे । इनकी 

मध्ययुगीन चित्र कला दो रौ लियाँ उतल्लेखनीय हँ । (१) बंगाल की ¶रल शली (६-१२ 

वीं शती ६०) (२)श्रपम्र श॒ शैलौ (११००-१६०० ई) । पहली 

का विषय दौद्ध रै दौर विशोषताणं है--वक्र रेबाएं ओर सरल रचना । यहं 

महायान बौद्ध धमं के भक्ति-भाव से ्मोत-प्रोत दै । प्रज्ञापारमिता की अनेक 

 ताम्रपत्र पर लिखी पोथियँ इस रोली से चित्रित दै । अपश्र श शैली पांच सौ 

बरस तक चलती रही, इसके आरम्भक नमूने ताम्रपत्र की पोथि्यों पर तथा 

| पिद्धले कागज पर बने दै, सन्दरतम उदाहरण उस . संक्रमण काल ({३५०- 

| १४५० ३०) के दँ जव कागज ताश्रपत्र का स्थान ले रदा था। इसकी 

| विरोषताएं कोयाकार चेहरा, लुकीली नाक, चेहरे की रेखा से आगे बढ़ी चंख 

| ननौर अलंकारप्रधानता दै। शुरू मे साधारण रंग वरते जाते थे, १५ वीं शती 

से नीक्ते ओर सुनहरी रंग का खुर प्रयोग होने लगा । इनका विषय प्रारम्भ मं 

ट धरम-्न्थ थे, बाद मे "गीत गोविन्द), भागवतः, "वालगोपालस्तुतिः-जेसे 

वैष्णव ग्रन्थो मे लोकिक प्रेम का चित्रण होने लगा। वस्र पर वने वसन्त- 

विलास (१४५१ ६०) वसन्त का वैभव बड़ी सुन्दरता से चित्रित दै । यह शेली 

प्रेम भाव के सजीव अं॑कन मेँ वहत सफल हृद दै । इसके अधिकांश उदाहरण 

गुजरात से मिले है, अतः इसे गुजराती रौली भी कदा जाता दै । 

इस रोली का उद्धव अपश्रश शैली से गुजरात एवं मेवाड़ में १५ वीं 

शती मे हृ । इनका प्रधान विषय कृष्ण श्रौर राधा अपरत्‌ नरनारी के 

शाश्वत प्रेम का श्नन्त रूपों में चित्रणै, इसमें लोक-जी वन 

राजस्थानी की कला तथा नारी के आआदशं सौन्दयं क बहुत सुन्दर 
ष्यंकन हु दै । राजस्थानी चित्रकार च्रपनी तूलिका से कृष्णलीला, शङ्गर, ` 
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नायिका-मेद, रामायण, महाभारत के तथा हम्मीर हठ, नल द्म यन्ती 
वारहमासा, शवीह तथा रागमाला के दृश्य ्रंकित करते रहे । रागमाला मे 
विभिन्न रागां को चित्र द्वारा मनोरम मूर्त रूप दिया जाता था जसे विलाबल 
ननं नायिका दर्पण मे अपने रूप के देखने से उत्पन्न प्रेम पीडा 
ते ञ्यथित दिखाई जाती थी, मालकौस में प्रेमी प्रणय-क्रीड़ा में रत होते थे । 
भेरवी मे अविवाहित नायिका पार्वती की भांति अपने मनचाहे पति की 
उपासना मे लबलीन होती थी । 
मुगल सम्राट के समय चित्र-कला को बहुत प्रोत्साहन मिला; हमायू 
ते शयान से मीर सैयद अली श्रौर ख्वाजा अब्ठुस्समद शीराजी को 
बुलाया था, अकवर ने अपने दरवार मे सारे भारत के 
युगल भौली सैकड़ों चित्रकार एकत्र करके इनसे फारसी ञरोर संस्कत के 
विविध ग्रन्थों 'हम्जानामाः, '्वावरनामा?, अकवरनामा' ओर 
"महाभारतः (रञ्मनामा) को चित्रित करवाया । पहला प्रणय-कथाश्चं का प्रन्थ 
था लो अकबर को बहुत प्रिय था । इसके लिए वस्त्र पर १२५५ भ्रन्थ बनाये 
गए । महाभारत के १६६ चित्र बनाये गए जो अभी तक सोभाग्यवश जयपुर 
ॐ पोथीखाने मे सुरक्लित द । अकवर की कला सव देशों से अच्छ अंश 
लेकर उन्हे अपना भारतीय रूप देने वाली थीः प्रारम्भ में ईरानी प्रभाव 
अधिक होने पर भी बाद में वह अपना वना लिया गया । यहं कला बरवाल 
्न्थ-चित्रौ, दरवार चरर राजमहल से सम्बन्ध रखने वाली घटनाश्मों तथा 
उ्यक्तियो का चित्रण करने वाली है । राजस्थानी रली से न केवल इसका 
विषय-मेद है किन्तु इसके चेहरों मे विशिष्टता मरौर व्यक्तित्व अधिक है । 
जहाँगीर से मी इस कला को बहुत उन्तेजन मिला, उसके समय उस्ताद 
मन्सूर ने पशु-प्षियो के बहुत सुन्दर चित्र नाये । शररंगजेव के समय में 
राज-संरक्तणए न मिलने से यह कला मुर भाने लगी । जुगल रोली की एक 
दण्डवती शाखा बीजापुर तथा गोलङ्ण्डा के शाही दरवारों मे फली-फूली । 


मुगल साम्राज्य का विघटन लेने पर बादशाही चित्रकार नये श्राश्रय- 


दातारो की खोज मेँ रावी से पूवं की कांगड़ा दून की रियासतों --चम्बा, 
नूरपुर कांगड़ा, सुकेत मंडी आदि राज्यां मे पचे ओर 
वहाद़ी शैली इनसे पहाड़ी-दौली का विकास हृत्रा । कांगड़ा के राजा 
संसारचन्द्र ८ ११५४१८२३ ई ) का समय पहाड़ी 
कला का स्वं युग दै । इसकी दो कन्यां गदृवाल-नरेश से व्यादी 
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-गई श्रौर यह कला गढ़वाल मे भी पर्ची । पहाड़ी चित्रं की विशेषता 
वास्तविकता श्नौर भावना का सम्मिश्रण है । रामायणः, महाभारतः, 
तथा भागवतः श्रादि समस्त पौराणिक साहित्य, केशव, मतिराम, विहारी चादि 
कवियोकी रचनाएं इनका प्रधान विषय ह । “त्रजन्ता युग के वाद्‌ पहाड़ी शैली 

अही भारतीय कला एक देसी चान तक उड़ द जहाँ तक पर्ैवना खिलवाद़ 

श्रन्य कलाणएं 

कोस्य की सुन्दर मूर्ति लने की कला भारत में मोदेञ्जोदडो युग 

से ही चली आ रही दै । नतकी की मृतिं इसका सुन्दर प्रमाण दै । पहली दूसरी ` 
श० ई० की कुम छोटी मूर्तियां तक्षशिला से मिली हे। 
कौस्य-अतिमाणएः गुप्त युग में इस कला मे काफी उन्नति हदः कारीगर बड 
आकार की प्रतिमारणँ सफलतापूवक बनाने लगे; इनमें भागलपुर 
से पाई गई श्रादमकद बुद्ध-मूरति च्रौर मीरपुर खास ( सिन्ध ) से मिली 
ब्रह्मा की सन्दर मूरति उल्लेखनीय दै । कोँस्य-रतिमाश्रों का स्वणे युग द्तिए- 
भारत में चोलों का शासन काल ( १०-१३बीं श० ३० ) था । इस समय यहाँ 
नटराज शिव की भज्य प्रतिमाणं वनने लगीं । इनमें प्रलय के ताण्डव चत्य 

की भाव भंगी में शिव की बहत सुन्दर अभिन्यक्ति की गड दे । 

श्वी शती तक लगभग २००० वषं तक विश्व मेँ भारत के बने 
कपद की ख्याति रौर मंग बनो रही । पहले यह्‌ बताया जा चुका दै कि भारतीय 
मलमल, जिसे रोमन शुनी हनः कहते थे, रोम की स्त्रियों 
वस्र द्वारा बहत पसन्द की जाती थी । १० वौं शती में अरव को 
ञ्यापारी गुजरात मे बने भारतीय वस्त्रौ को मिस तक पर्चा 
रहे थे श्नौर यदो की पटोला सायँ जावा, सुमात्रा तक भेजी जा रही थं । 
मुस्लिम वादशा द्वारा प्रोत्साहन पाकर वस्त्र-कला की बड़ी उन्नति हई । इस 
काल मे ढाका के कलाकारों द्वारा तैयार की जाने वाली मलमल विशेष रूप 
से उल्लेखनीय दै । मुगल वाद शाहं के लिए तैयार होने वाली मलमल सास 
का २० गज का पूरा थान तैयार करके वांस की खोखली नली में बन्द करकं 
स्मौर इसका जलूस निकालकर बादशाह को भेजा जाता था । इसे रावे खां 
( बहता पानी ), वापत हवा ८ चुनी हवा ), शबनम ( ओस ) कँ कवितामय 
नाम दिये जाते थे । मलमल को वारीकी शौर पारदशेकता के सम्बन्ध मं यह 
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परसिद्धही दै किएक वार च्मोरंगजेष ने अपनी पुत्री को डोँटाकित्‌ नंगी क्यों 
खड़ो दै, तुमे लाज नदीं ्राती ? बेटी वोली-च्व्वा जान, आप नाहक 
विगते हँ । मेने तो कपडे की सात तदे करके उसे लपेटा हमा दै, पिर भी 
श्यंग कलकता दै तो मेरा क्या कसुर १" 
गुजरात मे विवाह के समय पनी जाने वाली पटोला साड़ी बुनाई 
का एक अद्भत चमत्कार है जो इस युग में कुशल कारीगसे ने तैयार की थी । 
` इसमे साड़ी पर बनाये जाने वाले डिजाइन को पहले ही 
पटोल्ला ध्यान में रखकर ताने-बने के तत को वभिन्नरंगोंमें रगा 
जाता दहै नौर बुनाई के समय वे सारे डिजाइन कपडे के दोनों 
ओर श्रा जाते है । 
किमखाबव का शब्दाथं है- बुना हृश्रा पूल ( किम = एल, खाव = 
बुनना ) इसमें बुनाई मे विभिन्न रंगों द्वारा अनेक प्रकार के डिजाइन बनाये 
जाते टै, इसका पटोला से यह अन्तर दै कि उसमें दोनों 
किमखाब शरोर एक ही डिजाइन ्ाता दै नौर इसमें एेसा नहीं होता । 
इसमे सोने-चाँदी के तार ( जरी ) का भी उपयोग होता दैः 
इसमें शद्ध सामग्री का प्रयोग किया जाता था अतः यह धोया जाने पर भी 
वर्षा वक खराव नदीं होवा था । मध्य युग मँ किमखाब का सवे प्रसिद्ध केन्द्र 
बनारस था, इसके अतिरिक्त स॒शिीदावाद, चन्देरी, अहमदावाद्‌, ओरंगावाद्‌, 
सूरत, तंजौर में यह काम होता था । 
इसके अ्रतिर्ति मध्य युग में वस्त्रो की रगाई, छट, कदां की कला 
भी बहुत उन्नत हई थो । कश्मीर के शाल विश्व-विख्यात थे । 
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पन्द्रह अध्याय 
प्राचीन शिक्षा-पद्भति 


भारत में शि्ता वैदिक युग से मनुष्य के सवोगीण विकास, राष्ट्रीय 
. संसृति के संरत्तण तथा जातीय उत्थान के लिए आवश्यकं समी जाती 
रही है । अथववेद में ब्रह्मचयं की महिमा के गीत गाये गए दै । प्राचीन शासर- 
कारों ने इस प्रकार की अनेक उपयोगी व्यवस्थाएं दी थीं, जिनसे राज्य द्वारा 
श्ननिवायं शिन्ञा का प्रबन्ध न होने पर भी इसक्रा बहुत अधिक प्रसार हृच्ा। 
प्राचीन ऋषियों ने मानव जीवन जिन चार आश्रमो में वांटा था, उनमें पहला 
ब्रह्मचयं आश्रम विद्याभ्यास के लिए था । उपनयन-संश्कार सव द्विजो के लिए 
्ावश्यक था, निरिचित अवधि तक इसके न करने अथात्‌ विद्याभ्यासर में 
शिथिलता दिखाने से उच्च वणं व्रात्य या जाति-च्युत समभे जाते थे । शिक्ता 
के महत्त्व को सवके चित्त पर भली-मां ति अंकित करने के लिए ही स्नातक 
को पुराने जमाने मे राजा से अधिक प्रतिष्ठा दी गद थी । प्रत्येक व्यक्ति का 
यह कतेज्य समभा जाता था किं वह न केवल पुत्र को जन्म देकर पिवृ-ऋण 
| से सक्त हो, किन्तु अतिरिक्त छषि-ण को भी उतारे । हिन्दू शास््रकारों ने 
ज्ञान का प्रसार करने वाले ब्राह्मणों को न केवल नाना प्रकार के दानो का 
अधिकारी बताया किन्तु उन्हें करो से भी युक्त कर दिया । राजायं ने अपने 
उदार. दानां से नालंदा, विक्रमशिला, उदन्तपुरी प्रभ्रति शिक्णलयों के 
विकास में पूरी सहायता दी, यही कारण था कि प्राचीन काल में जितनी 
सान्तर्ता भारत में थी, उतनी उस समय किसी दृसरे देश में नदीं थी । राजा 
अश्वपति ओर दशरथ का यह दावा था कि उनके राज्य में कोड अशिक्ित 
नहीं दै । प्राचीन शिन्ञा-पद्धति से भारत ने न केवल सैकड़ों वर्षा तक मौखिक 
परस्परा द्वारा विशाल वैदिक वङ्मय को सुरक्तिव रखा; किन्तु परल्येक युग मे 
दशेन, न्याय, गणित, ्योतिष, वयक, रसायन च्राि शास्त्र में एेसे मोलिक 
विचारक विद्धान्‌ उत्पन्न किये, जिनसे भारत का मस्तक आज भी ञउंचादे। 
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प्राचीन काल मे ऋषियों ने ब्रह्मचयं रौर उपनयन-संसकार की व्यवस्था 
द्वारा समूचे समाज को शिक्षित करने का सराहनीय उद्योग किया था । अथव 
वेद सेज्ञातहोता दै कि उस समय तक ब्रह्मचयं की पद्धति 
नह्मचरय आभरम प्रचलित हो चक्की थी । ब्रह्यचयें का शब्दाथे दै--वेद का 
ओर उपनयन. अध्ययन । उस समय सरल एवं तपोमय जीवन बिताते हृष 
संस्कार र्यं वेद का स्वाध्याय करते थे । यह सममा जाता था कि 
बरह्मच का पालन स््री-पुरुष दोनों के लिए आवश्यक दै । 
ब्रह्मचर्यं के तपसे ही राजा राष्ट की रक्ता करता है, ब्रह्मचय से ही कन्या युवा 
पति को प्राप्त करती दै इसी के तप से देवतां ने अभृतत्व तथा, इन्र ने 
उच्च पद प्राप्त किया था । अथव ११ । ५--१६) । ये सवर उक्तिं ब्रह्मचय 
का गौरव सूचित करती दै । | 
्रह्मचयं अश्रम का प्रारम्भ उपनयन-संस्कार से होता था । उपनयन 
क; अशं समीप जाना । इस संस्कार द्वारा बालक गुरु के समीप जाकर, 
विद्याभ्यास के लिए उसका शिष्य बनता था । उनन्‌ चिर काल तक ब्रह्मणः 
(> € य वैदिक । 
त्रिय, वेश्य के लिए अनिवाय नहीं था, किन्तु वैदिक साहित्य के अध्ययन 
चौर संरक्त के लिए इसे आवश्यक वना दिया गया । ब्राह्यणो, उपनिषदो 
मोर सूत्र-मन्थो के निमोण के वाद्‌ धार्थिक साहित्य इतना विशाल हो गया 
कि उसकी रक्ता के लिए समूचे समाज का सहयोग आवश्यक प्रतीत हुश्रा, 
अतएव उपनयन-संस्कार को तीनों वर्णौ के लिए आवश्यक बना दिया गया । 
इसके न करने पर व्यक्ति समाज से पतित एवं बहिष्कृत सममा जाता था 
( मनु २।३६ ) । आज शित्त राज्य दाय ्मनिवायं बनाई जाती दै, उस समय 
धमं ने इसे आवश्यक बनाया । इसका एक शुभ परिणाम यह हृश्मा किं आये 
जति के सव सदस्य थोड़ा-बहुत वैदिकः ज्ञान अवश्य प्राप्त करते थे, किन्तु 
८०० ० पू० के वाद वैदिक ज्ञान इतना जटिल हो चुका था किं उसमें 
यच्किचित्‌ प्रवेश के लिए भी प्रारम्भिक रिक्ता अनिवाये थी । अतः यह माना 
जा सकता ह कि उपनयन वश्यक हो जाने के बाद आये जाति में साक्त- 
| | | रता बहुत वदु होगी । उस समय संभवतः सो फीसदी तक व्यक्ति सान्तर 
॥ 








होगे किसी भी अन्य प्राचीन जाति ते शित्ता के तेत्र में इतनी प्रगति नही की । 
परिम सभ्यता के मूल खरोत यूनान में यह अवस्था थी किं एथेन्स में दस 
की सदी चौर स्यार मे ४ प्रतिशतक व्यक्ति द शिता पाते थे । यह बड़े दुःख 
करी बात है किं परवर्ती शास्त्रकार ने ५००-६०० ६० के वाद यह्‌ सिद्धान्त 
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माचीन शिन्ञा-पद्धति २४५ 


चलाया कि कलियुग में कोई त्रेय चौर वैश्य वणं नहीं होते, इससे इन 
वरणो का उपनयन बन्द हो गया श्रौर साक्षरता बहुत कम हो गई । 
उपनयन संस्कार के बाद ब्रह्मचारी गुरु से विद्याध्ययन करता था । 
विद्याध्ययन-काल में ब्रह्मचारी को अनेक आवश्यक नियमों का पालन करना 
| पड़ता था । प्राचीन शिन्ता-पद्ति का आदश सादा जीवन 
बह्मचयं के नियम उच्च विचार था, रतः सभी नियम इसी को ध्यान 
मे रखकर बनाये गए थे । उनका भोजन सादा होता था, 
मांस-मदिरा का सेवन वर्जित था, पोशाक में भी सादगी थी, जूते चौर खाट 
का उपयोग वर्जित था । किन्तु शास्त्रकार का यह आशय कदापि नहीं था कि 
स्वास्थ्य को हानि पह॑चाते हुए इन व्रतो का पालन किया जाय । जातक 
साहित्य में ठेसे उदाहरणं की कमी नहीं दै, जिनमें ब्रह्मचारी बनारस चमर 
त्ञशिला की भीषण गर्मी में जूते रोर छाते का प्रयोग करते है । ब्रह्मचया- 
वस्था शासीरिक विकास चनौर वृद्धि का काल धा, इसलिए शास्त्रकायो ने यह्‌ 
व्यवस्था की थी कि व्रह्मचारी तपस्या से अपने जीवन को कृश न बनाये, किन्तु 
जितना खा सकता हो, खाय । ब्रह्मचये के नियमों में संयम ओर सदाचार के 
पहलू पर बहुत बल दिया जाता था । इसी का परिणाम यह हुमा किः ब्रह्मचये 
शब्द अपने वास्तविक अथ वेदाध्ययन की अपेन्ता संयत जीवन को सूचित 
करते लगा । ऋषियों का यह मत था किं आमोद-प्रमोद्‌ से विद्याभ्यास में 
वाधा पड़ती दे । 
कई स्मृतिं में यह व्यवस्था मिलती दै कि ब्रह्मचारी प्रतिदिन अपने 
लिए गोव से भित्ता माँगकर लाय । अथव बेद में भिक्ञा चरण ( १६।५।६ ) 
( स्पष्ट उल्लेख दै । किन्तु यह शास्त्रकार का आदश ही 
भिक्वा-वृत्ति प्रतीत होता दै, वास्तविक स्थिति एेसी नहीं थी । तच्ञशिला 
` के ब्रह्मचारी अपने गुरुश्च के घरों में वड़ी युके पुत्रो 
के समान रहते ये । नालन्दा, वलभी, तक्तशिला-लेसे बडे विश्वविद्यालयों मे, 
जहाँ हजारे विदार्थी पढते थे, भिक्ता-वृत्ति संभव ही नहीं थी । इन सव स्थानों 
पर संमवतः बड़े भण्डाते मे खाने का प्रबन्ध होता था । नालन्दा की खुदाई 
मे इल बड़ी भद्रियँ मिली द। यु्यँग-च्वांग ने लिखा दै किं भारतीय 
विद्धा के गम्भीर पारिडित्य का एक कारण यह्‌ भी दहै किं उन्हे भोजन) वस 
तथा दवाई की चिन्ता नही करनी पड़ती । दक्षिण के कुछ पुराने अभिलेखों 
मे इस वात का सष रूप से उल्लेख दै कि यहो विद्यालयों मे लोगों के दिये 








र्ट: भोरत का सांसछतिक इतिहास 


दान से ह्वारो के भोजन की व्यवस्था की जाती थी । एेसा प्रतीत होता है किः 
भिन्ना केवल अत्यन्त निधन ह्यत्र ही माँगा करते थे । भिक्ता के नियम का 
उरेश्य ब्रह्मचारी को नम्र बनाना तथा इसका ज्ञान करानाथा करि वहं 
समाज्ञ की सहायता श्रौर सदालुभूति से ज्ञान प्राप्त कर रहा दै, उसे उसके 
प्रति अपने कतेव्य में जागरूक रहना चाहिए । भिन्ञा के नियम का एक वड़ा 
लाम यह था कि इससे निधेन शौर धनी दोनों शिक्त प्राप्त कर सकते थे । 
भिक्त की व्यवस्था समाज को भी इस कतव्य का बोध कराती थी कि नईं 
पीदी री शिक्ता के लिए उसे यत्न करना चादिए । ब्रह्मचारी प्राचीन संस्कृति 
का संर्ञक तथा उसे आगे बढाने वाला था, इससे समाज को लाभ था, अतः 
हिन्दु शास्त्रकाे ने ब्रह्मचारी को भिक्त देना सव गृहस्थं का आवश्यक 
कतैभ्य निर्धारित किया था श्मौर ब्रह्मचारी पर भी यह बन्धन लगाय। था कि 
वह अपनी ्रावश्यकदा से अधिक भिक्ता नदीं लेगा, यदि वहणेसा करता दै 
तो चोरी का महापाप करता हे। 
बरह्मचारी शिन्ञा-काल में प्रायः गुर के पास रहते थे, इसीलिए उन्हे 
ञन्तेवासी कहा जाता था । शिक्ता समाप्त करने पर जव वे लौटते थे तो 
उनका समाववैन' होता था । गुरु के घर में विद्यार्थियों 
गुरुकल.पद्धति को भेजना कई कारणों से श्रेयस्कर समभा जाता था । गुरु कौ 
मैयक्तिक देख-रेख मे शिन्ञा अच्छी होती थी, बनारस के 
राजा यह सममते थे कि इससे राजपुत्रो का अहंकार भंग होता दै, वे आत्म 
निर्भर रहते दै । दुनिया का अच्छा ज्ञान प्राप्त करते द । गुरुकुलं में प्रायः 
विद्यार्थ प्रारम्भिक शिक्ता के वाद्‌ उच्च शिक्ताके लिए ही भेजे जते थे। 
तन्ञशिला मे जाने वाल्ते विार्थियों को यु कद जातकों मे स्पष्ट रूप से १६ 
वषै बता गड दे । | 
` प्राचीन ारुङुलों के सम्बन्ध मे यह लोक-्रचलित धारणा सवश में 
सत्य नहीं प्रतीत होती # वे शहरों से दुर जंगलों मे होते थे । इसमें को 
संदेह नी किं वाल्मीकिं, कण्व, सांदीपनी आदिं मुनि के आश्रम वनां मं 
ये । किन्तु ेसे तपोवनों की संख्या बहुत कम थी । अधिकांश गुरुकुल रोर 
शिन्ञा-केन्द्र शदसे शरोर गोँवों में ही थे। तक्तशिला के गुरु द्मोर हात्र 
गान्धार की राजधानी मे दी रहते थे । स्मृतियों में यह कदा गया दे कि जब 
गोव में मरल्युहोयाचोर आया दहो तो अनध्याय हो । यदि गुरुकुल जंगलो में 
हो तो गोँव ॐ उपद्रवं के कारण अध्ययन बन्द करने कौ कोड आवश्यकता 











प्राचीन धित्ता-पति र्षः 


नहीथी। ` | | 
प्राचीन शित्ता-पद्धति की एक बड़ी विशेषता गुरु ओर शिष्यका 
सुमधुर पारिवारिक सम्बन्ध था । शिष्य गुर के घर प्र जाकर उसके परिवार 
का सदस्य बनकर रहता था । गुरू अपने पुत्र की तरह उसका 
गुरु श्रौर शिष्य पालन करता था । भगवान्‌ बुद्ध ने कहा था--शुरु को 
के सम्बन्ध व्वाहिए कि वह शिष्य को पुत्र सममे च्रोर शिष्य को उचित 
है किं वह गुरु को पिता माने । श्रायः गुरुतां के पास १०-१५ 
शिष्य होते थे श्रौर वे न केवल इनके अध्ययन, किन्तु खान-पान ओर 
चिकित्सा को भी पूरी चिन्ता कप्ते थे । भगवान्‌ बुद्ध ने उपाध्याय के लिए यह 
नियम बनवाया था कर वे अपने शिष्यो की देख-भाल, उनके वस्त्रो का तथा 
मित्ता-पात्र रादि का ध्यान रखें । सातवीं शती में भारत आने वाले चीनी 
यात्री इर्सिग के विवरण से यह ज्ञात होतादै कि वे इस नियम का पूरा 
पालन करते ये। जव शिष्य वीमार पडते थे, तो गुरु उनकी परिचया भी 
किया करते थे । | 
इसके साथ ही, शिष्यो का प्रधान कतेव्य गुरुको देवता की तरह 
प्रतिष्ठा श्रौर आराधना करना था । गीता के अनुसार गुरु के प्रति नम्रता 
चनौर सेवा से ज्ञान प्राप्त होता दै । यह कहा जादा थाकरि शिष्यको पुत्र, 
दास श्रौर्‌ प्रार्थी की भोति गुरु की सेवा करनी चाहिए । उसे गुरु को दातुन 
रोर नहाने ॐ लिए जल देना उचित दै, आवश्यकता पड़ने पर जट बतेन 
मजने तथा कपडे धोने का भी काम करना चादिए । गुर के घर के लिए 
बह जंगल से ईधन लाता चौर पशुरो की देख-भाल करता था । कृष्ण ओर 
दामा ने अपने गुरु सांदीपनी ऋषि की इसी प्रकार सेवा की थी। किन्तु 
यह स्मरण रखना चाहिए कि रार शिष्यो से इस प्रकार का कोद कायं नहीं 
ले सकता जिससे शिष्यो के अध्ययन मे वाधा पड़ । (आप. ध. स. १।२। ८) 
यदि गुरु का कायं करते हृए किसी शिष्य की शरल्ु हो जाय तो उसे वड़ा कठोर 
प्रायश्चित्त करना पड़ता था ( व° ध० सू० २। १।२७ ) 
उस समय शिन्ता निःशुल्क नहीं होती थी । धनी ओर समथं शिष्य 
शि्ञा प्रारम्भ होने से पहले या वाद में गुरुदक्िणा के रूपमे गुरु को शिन्ता- 
शल्क देते थे श्नौर निधन विदाथ अपनी सेवा हारा फौस 
शिवा की फीस दा करते थे । जातकों मे हम छात्रौ हारा तत्तशिला 
विश्वविद्यालय में गुरुं को पदतले फीस देने का स्पष्ट उत्लेख पाते द। एक 








1 
॥ 
| 
1 
4 
।# 
0 
॥ 
| 
| 
॥ 
= 
४; 
क 
0 
। 
| 1 


बः 


भ्व ~+ + 
नस~ - 


ै कः  - 
स किक 


व क 1 


-==--->- 





=-= 





~~~ -- -- स 
॥ वनः ट 
^~ = = अ--=-= = ४ 


२५० भारत का सांरकतिक इतिहास 


जातक ( सं० २५२ ) मँ बनारस से आए छात्र से गुरु पृष्तादैकिं “क्या 
तुम गुरु की फीस लाये हो या मुकसे पटने के बदलते मेरी सेवा करना चाहते 
हो ।' जो शिष्य गुरु की सेवा करफे प्ते थे, उनके लिए शिक्ञक रात को 
विशेष श्रेणियां लगाते थे, क्योकि वे दिन में उनके काम में लगे रहते थे । 
फीस पहले देने के अतिरिक्त अन्त में गुरु-दक्तिणा केरूपमे भी कुह देने 
कारिवाजथा । कड वार गुर इतनी अधिक्‌ दक्तिणा मांगते थे कि शिष्य 
उसे अन्य व्यक्तियों से मांगकर पूरा करते थे । कौत्स ने अपने गुर वरतन्तु 
को १४ करोड़ की दत्तिणा मह्यराज रघु से याचना करकेदी थी । प्राचीन 
शिक्ता-पद्धति की यह एक बड़ी विशेषता थी किं कोड ज्ञान-पिपासु उससे 
वंचित नदीं रह सक्ता था । गुर सामान्य रूप से किसी शिष्य को ज्ञान देने 
से इन्कार नहीं कर सकता था । यदि कोड गुरु किसी शिष्य को ज्ञान-प्रापि 
के लिए आने पर एक वषं तक नीं पदाता थातो यह्‌ माना जाताथाकि 
शिष्य के सव पाप गुरु को लगते दै । छ्वात्र की निधनता का बहाना करके वह 
उसे नदीं टरका सकता था; क्योकि दह्यात्र सदैव गुरु की सेवा करने के लिए 
तैयार रहता था । | 
पुराने जमाने में शिक्ता का सत्र श्रावणी ( अगस्त ) से प्रारम्भदहौता 
था तथा पौष या माघ ( फवेरी-माच ) में समाप्न हो जाता था। प्रारम्भ में यह 
ह्वः महीने का था, विद्याश्रों तथा विज्ञानो की वृद्धि से यह्‌ 
शिक्ा-काल बड़ा होने लगा । उन दिनों आजकल की भांति प्रतिवषं 
गर्मियों की ह्ुद्ियों नदीं होती थीं । किन्तु उस समय के 
विधार्थी भी अनध्याय-प्रिय थे ओर प्रति मास दशं, पोणमास तथा दो अष्ट- 
मियो के चार अवकाशो के अतिरिक्त आकाश मेघाच्छन्न होने, बिजली कड़- 
कने, मूसलाधार पानी, आंधी; पाला पड़ने पर भी छुरी मिल जाती थी । ये 


अवकाश उस समय की स्मृति कराते ह जव गुरु-शिष्य ोपडियो मे रहते थे 


चनौर प्रबल ऋतु-परिवतेनों मे- अध्ययन जारी रखना असंभव हो जाता था। 
शिन्ञा-काल सामान्यरूप से १२ वषेकाथा । यह एक वेद्‌ के लिए पयाप्त 
समा जाता था । सामान्यतः उच्च शित्ता १२ वषे की अवस्था में प्रारम्भ 
होकर २४ वषं की आयु में समाप्त हो जाती थी । चारों वेदों के लिए ८ वषै 
का ब्रह्यचयं रखा जाता था, किन्तु शास्त्रकार इसे उत्तम नहीं समते 
थे । | 

नवीन विद्याश्च रौर विज्ञानो के विकास के अनुसार प्राचीन शिन्ञा- 


प्राचीन शिन्ञा-पद्धति २५१ 


पद्धति के पाछ्य विषये मे समयानुकूल परिवतेन होते रहे । आरम्भकं वेदिक 
| युग ( २००० ई० पू ) तक मुख्य पाठ्य विषय वेद-मन्त्र, 
पाल्य विषय इतिहास, पुराण चौर नाराशंसी गाथाएं ( वीर पुरुषों के 
चरित्र ) थीं । पिद्ले वैदिक चनौर बराह्मण युग ( २००० ई° 
& १००० ई० पू० ) वेद्‌ की व्याख्यानो रौर यज्ञीय प्रक्रिया की जटिलता 
स वृद्धि ह, बराह्मणप्रन्थ लिखे गए र इन्दे भी पाठ्य-क्रम में स्थान मिला । 
उपनिषद्‌ जर सूत्र युग ( १००० ई०--१ लौ श० ई० ) तक में वेद्‌ के 
विविध अङ्गौ व्याकरण, शिक्ता ( उचारण विज्ञान ) कल्पः उ्योतिष, छन्द) 
निरुक्त ॐ विकास के अतिरिक्त अनेक प्रकार के शिल्पं तथा उप योगी विज्ञानों 
का श्राविर्भाव हो चुका था। विद्यार्थी केवल वेदिक विषयों का ही अध्ययन 
नहीं करते थे, अपितु लोकिक विज्ञाना में भी पारगत होदे थे। उस समय के 
विषयो का परिचय छन्दोग्योपनिषद्‌ के एक संदे से मिलता दै ( १०।१।२ ) 
इसमें दशन की उच्च शिन्ता पाने के लिए सनस्छुमार के पास आये । नारद ने 
कहा &-भगवान्‌ भने वेद-वेदाङ्ग के अतिरिक्त इतिह।सः पुराणः गणित 
८ राशि ›) उयोतिष, नक्तत्र विद्या, सपं विद्या, दैव ( मूकम्प, वायु-कोप आदि 
प्राकृतिक भूगोल अथवा भविष्यत्कथन कौ विद्या निधि (खनिज विद्या 
अथवा गड़े खजाने का पता लगाने का विज्ञान), वाकोवाक्य ( तक-शास््र ), 
रहम विद्या, भूत बिद्या ( प्राणि-शास््र }, राजशासन विद्या ( सेनिक विज्ञान 
तथा राज-शासर ), एकायन विद्या ( नीति-शास्त्र ) का अन्ययन कियादहे। 
उस समय के सभी छात्र नारद की भांति मेधावी हो, तथा सब विषयों का 
ञ्रध्ययन करते हों, सो बात नहीं, किन्तु एेसा अवश्य जान्‌ पड़ता है कि उस 
समय शिन्ञा-पद्धति मे साहित्यिक एवं उपयोगी दोनां प्रकारो के विज्ञानका 
सुन्दर सम्मिश्रण हृ था । जातकों से यहं ज्ञात होता दै कि तक्तशिला मं 
त्रिय चौर व्राह्मण युवक तीनो वेदं ओर अठारह शिल्पो का अभ्यास करते 
रे । इन शिल्पा मे धनुर्वा, व्यक, जादू, सपे विद्या, गणित, कृषि, पृशु- 
पालन, व्यापार आदि कासमवेश होताथा । इस युग मे भारत ने दशन, 
साहित्य, उ्योतिष, धमे-धास्त्र, कायं-चिकित्सा, शल्य-चिकित्सा मूति तथा 
अवन तथा पोत-निर्माण-विा मे बड़ी उन्नति की । इस समय बोद्ध ओर 
जैन साहित्य का विकास ह्या । वैदिक साहिस्य में पद्‌, घन च्रोर जटा पाठ को 
आविर्भाव हा । इन दिनों वेदों की लोकप्रियता घट रही थी, अतः ब्राह्मणों 
मे केवल १५ प्रतिशत ही वैदिक विष्यो का स्वाध्याय करते थे । अधिकांश 
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२५२. मारत का सांरकतिक इतिहास 


विद्धानां का ध्यान नव विकसित विधाश्रो--व्याकरण, न्याय, उपनिषद्‌, 
दर्शन शौर धर्मशाघ्र की नोर था । १ श० ई०--१२०० तक के सप्रति, पुराणा 
ननोर निवन्धःप्रन्थों के युग में वदो का महत्य बहुत कम हो गया । चीनी 
यात्रियों के विवरण इस समय के विद्यालयों रौर म्ाविद्यालयों के पाठ्यक्रम 
पर सुन्दर प्रकाश डालते दँ जिनमें दिक विषयो से भिन्न लोकिकं विषय 
पठाये जते थे । | 
इस्सिग के कथनानुसार & वष की आयु में विदार्था वणे-माला 
सीखना शरू करते दै, इसमें द्यः महीने लगते थे । अगले वषे संभवतः गणित 
पदाया जाता था । नवे वषं से १२ वर्ष तक पाणिनीय अष्टाध्यायी चमर 
उणादि सूत्र का स्वाध्याय कराया नाता था । १३-१४ वर्ष की यायु में विद्यार्थी 
क्या पदृते थे, इस्सिग इस विषय में मोन दै, सम्भवतः उन्हे काव्य, साहित्य 
दौर कोष काज्ञान कराया जाता था। १५बे वपं से वि्थीं उच शिक्त की 
संस्थान में कुद विषयो का विशेष अध्ययन करते थे । विशेष अध्ययन के 
विषय व्याकरण, तकक-शास्त्र, दशन, वैक, फलित एवं गणित उयोतिष थे । 
इनमें सवसे ज्धिक्‌ लोकप्रिय विषय व्याकरण था । व्याकरण का उच्च पाठ 
क्रम पाँच वर्पकाहोवाथा नौर इसके प्रधान पाठ्य-्न्थ काशिका खर 
पातंजल महाभाष्य थे । अलबेरनी के प्रन्थ से ज्ञात होतादै कि ११ वीं शती 
में मी सबसे अधिक लोकप्रियता व्याकरण को प्राप्त थी । इनके अतिरिक्त 
पुराणों ओर नाटकों का भी अध्ययन होता होगा, चीनी याचरियों ने इसका 
उल्लेख नदीं किया । 
पराचीन काल मे पाछ्-प्रणालली प्रधान रूप से गुरु-मुख से पाठ-श्रवण 
करने तथा उसके सामने उसे दोहराने तथा प्रश्न पूष्ठकर ज्ञान प्राप्त करने की 
| थी । इसका कारण यह था कि वेद्‌ उस समय लिखित सूप में 
पाव्य-परणालो नहीं थे । लेखन-कला से भली-भांति परिचित होने परः भी 
भारतीयों ने वेदों को कई कारणों से लिपिबद्ध नही किया । 
देखा होने से भगवती श्रुति के अपवित्र हा थो में पड़ने की आशंका थी, लिपि- 
कते के अक्ञान चर प्रमाद से वेद के स्वरो शौर वर्णो के दूषित ढंग से तिखे 
जञाने की संभावना थी । आठवी, नवीं शती में कश्मीरी पण्डित सुक ने 
पहली बार वेदो को लेखवद्ध करने का साहस किया । उस समय तक शित्त 
मौखिक ही होती थी । गुरु एक-एक विद्यार्थी को अलग पदाता, उसका पाठ 
सुनता श्चौर गलतिर्यो ठीक करता था । इस पद्धति से कदे लाभ थे । रुरु सव 
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विथार्थिंयों पर वैयक्रितक ध्यान देता था, इसका श्रभाव वतेमान शि्ता- 
पद्धति की सवसे बड़ी कमी है । पुरानी पद्धति में पुस्तकीय शिक्ता पर बल न 
होने से विद्यार्थं प्रत्येकं धिषय को खूब सोच-सममकर याद्‌ करता था। यह्‌ 
केना गलत है किं उस समय की शिक्ता-पद्धति मेँ रटना ओर घोटना ही 
प्रधान था । यासकाचाये चौर सुश्रतने घोटने की घोर निन्दाकी दै, सुश्रुत के 
रटने वाले ह्यात्र की उस गधे से तुलना की गड है जो अपने पर बोभकोतो 


श्रनुभव करता है किन्तु यह नी जानता कि वद किस वस्तु का बोम दै। 


वेद्‌ का अध्ययन वेद-मन्तरोँ की व्याख्या के साथ होता था। समूचा ब्राह्मण 
+ ५ #$ 

साहित्य इसी प्रकार की रचना दहै । भारतीय विद्धान्‌ धम-प्रन्थां के -व्याख्या- 

कौशल के लिए जगस्रसिद्ध थे । इसीलिए चीनी यात्रियों ने उनकी मुक्त कण्ठ 


सेप्रशंसाकी दै । इस्तिगने लिखा रै कि “यै इस बात से सदेव वडा प्रसन्न 


हं किं मुभे भारतीय परिडितों के चरणों में बैठकर वह ज्ञान प्राप्त करने का 


सोभाग्य मिला है, जो अनन्यथा नर्हीं प्राप्त हो सकता था ।' युवान च्वांगने 


भारतीय परिडितों की विशोष प्रशंसा इसटषटिसेकी दै कि वे अस्पष्ट स्थर्लो 
की सुन्दर व्याख्या करते है । प्राचीन पाछय-पद्धति की यद्‌ बड़ी खूवी थी कि 
वह सममकर प्रन्थ कण्ठस्थ करने पर बल देती थी । उस पद्धति से पदे 
व्यक्तियों का पाण्डित्य वड़ा गम्भीर होता था । वतमान काल की विद्वत्ता 
पुस्तकालयों में रखे विश्व-कोशों में है, चीन पण्डित अपने छात्रो को चलता 
फिरता विश्व-कोश बनाने का प्रयत्न करते थे । = 

इस प्रकार की पाछ्य-पद्धति में गुरु अधिक ह्वात्रों को नहीं पठा सकता 
था । सामान्य रूप से तक्षशिला अौर नालन्दा में एक गुरु के पास १५२० से 
अधिक छात्र नहीं होते थे। गुरु उन विद्याथियों पर पूरा ध्यान देता था। 
प्रत्येक विद्यार्थी को पिद्ला पाठ सुनाने पर उसकी योग्यता के अनुसार अगला 
पाठ दिया जाता था । गुरू शित्तण-काये में बडे विद्याथियों का भी उपयोग 
करता था । महा सुत सोमजातक के अनुसार कुरदेश के एक राजपुत्र ने अन्य 
छात्रों की अपेत्ता पहले विद्या में प्रवीणतः प्राप्त कर ली, उसे अपने होरे भाई 
की शिक्ता का काम संप दिया गया, गुरु की अनुपस्थिति में बड़े छात्र उसके 
अभाव की पूति करते थे । उससे एक ओर जदं वड़े विद्याथियों को क्रियात्मक 
अनुभव मिलता था, वहाँ दृसरी ओओर इन छात्रा हाया निःशुल्क शित्तण से 
शिन्ञा का व्ययमी कम होता था। 

रिक्ता प्रश्नोत्तर तथा वाताल्ाप की पद्धति से दी जाती थी । उपनिषद्‌ 
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नं व्रह्म विद्या ॐ गूह तत्रो का इसी तरह उपदेश दिया गया है । भगवान्‌ 
ुद्ध की उपदे श-शली मी इसी प्रकार की थी । इसका वड़ा लाभ यह्‌ था किं 
रिन्ञा के समय शिष्य को उसमें पूरा मनोयोग देना पड़ता था, उसमें विचार 
नोर विश्लेषण की शवित विकसित होती थी । आवश्यक विषां पर गुरु 
तथा शिष्यो मे वाद-विवाद होते भे । इनसे उनमें वाक्पटुता, चिन्तन, 
निरीक्तण, तुलना आदि अनेक मानसिक शक्तियाँ प्रफुटित एवं पुष होती 
री । वर्तमान शि्ञा-पद्धति मे विद्यार्थं प्रायः निष्किय रूप से ्मध्यापकों के 
व्याख्यान सुनता दै । अतः उसका उचित मानसिक विकास नही हो पाता । 
पराचीन भारत मे न तो वक्षेमान शि्ता-पद्धति प्रचलित थी च्मरीरनदही 
शिन्ञा-समाप्ति के बाद कोई उपाधियां दी जाती थी । उस समय गुर प्रतिदिन 
नया पाठ पढ़ाने से पहले इस बात की काफी कड़ी मोखिक 
परीक्ञाएः परीन्ञा ले लेता था करि शिष्य को पिला पाठ भली भोति 
श्नीर स्मरण हो चकादै या नही, ठेसा न होने पर अगला पाठ 
उपाधि नहीं दिया जाता था। अतः उस पद्धति में दैनिक परीक्ता 
होने के कारण वार्षिक परी्ञा की आवश्यकता दी नहीं थी । 
शिन्ता-समाप्ति के वाद्‌ समावतन से पहले कड वार शिष्यां को विद्भत्परिषद्‌ 
से उपस्थित किया जाता था श्नौर उसे छ प्रन पृषे जाते थे । राजशेखर 
ननोर चरक ने राज-दरवासं मे शास्त्रार्थो द्वारा होने वाली परीक्ता्रो का उल्लेख 
किया दै, किन्तु ये वतमान परीक्ताञ्रां से सवेथा भिन्न है । आधुनिक परो- 
ततां मे न्यूनतम उत्तीणोक लेकर विद्याथी पास हो जाते दै किन्तु पुराने 
शास््राथौ मे अधिकतम विद्वत्ता श्नौर पाण्डित्य दिखाने वाला ही पास हो 
सकता था । वे प्रायः विरोष अवसरों पर होते थे, सामान्य रूप से इनका 
प्रचलन नदीं था । परीक्ताएं न होने के कारण, उस समय कोई उपाधियाों भी 
नहीं दी जाती थीं । युञ्रान च्वाँग ने लिखा है कि सातवीं शती मे ङ्च लोग 
अधिक सम्मान पाने के लिए यह कहा करते किं वे नालन्दा के पदे हए हे। 
नालन्दा मे उपाधियाँ न दी जाने से ही उन्हें ेसी धूर्तता का मोका मिलता 
था । मध्य युग के अन्तिम भाग में विक्रम शिल विश्व विद्यालय के संरच्तक 
पाललराजा समावर्तन के समय विद्यार्थियों को उपाधियां देने लगे । मध्यकालीन 
बंगाल सें द्ध विद्रव्परिषदें गदाधर जगदीश -जैसे प्रकंड विद्वानों को तकचक्र- 
वर्ती, त्कालंकार की प्रतिष्ठित पदवियां देती थीः किन्तु पद्धति प्राचीन 
नहीं थी । ू 
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परीन्ञाच्नो चनौर उपाधिर्यो के न होने से वतेमान काल क विद्यार्थो 
को यह्‌ नहीं समना चाहिए कि प्राचौन काल का शिष्य उसकी अपे्ता 
अधिक सौभाग्यशाली था । आजकल का हात्र परीक्ता से पहले सब-ङकुदं॑र्ट- 
कर श्नौर परीक्ञा-भवन मे उसे उगलकर पास हो जाता दै चोर फिर उपाधि 
_प्राप्व करे अपना सारा पद़ा-लिखा भुला सकता है । जवर तक उसके पास 
उपाधि का प्रमाणपत्र दै, उसकी योग्यता में कोड संदेह नदीं कर सकता, किन्तु 
पुराने विद्यार्थी को तो केवल प्रतिदिन गुरु को कड़ी परीता देनी पडती थी, 
किन्तु उसे विद्याभ्यास के वाद्‌ भौ अपनेज्ञान को अल्लुणण ही नहीं किन्तु 
नवीनतम खोज से समृद्ध बनाये रखना पड़ता था । उसे सदेव सारी विद्या 
कंठस्थ रखनी पड़ती थी । किंसी भी समेय उसे शास्त्राथं के लिए बुलाया 
| सकता था ओर उसं समय उसकी योग्यता की परीक्ता वाद-विवाद से होती 
थी । बह अपनी उपाधि के बल पर तथा नोटवुकों द्वारा वतेमान विद्यार्थी की 
भोति उस अग्नि-परीन्ञा से नहीं बच सकता था । 
प्राचीन भारत सें पांचवीं-खटी शती. ३. तक शित्ता प्रदान करने के 
लिए समाज या राञ्य की श्नोर से वतमान काल की भोति सुसंघटित रिक्ता- 
संस्थाए' नह थी । । गुरु वैयक्तिक रूप से स्वयमेव शिष्यो 
शि्ता-संस्थाए' को शिन्ञा दिया करते थे । संघटित शिन्ञा-संस्था््रो का 
विक।स सर्वप्रथम बौद्ध विद्वानों ने करिया । इनमें पहले भिह्ध- 
भिच्धणियों को तथा वाद में सवे-साधारण जनता को व्यवस्थित रूप से शिक्त 
दी जाने लगी । नालन्दा इस प्रकार का पहला विश्वविध्ालय था । संभवतः 
इसके अनुकरण मे हिन्दू-मन्दिरो के साथ शिक्ता-संस्थार््ो का विकास हंता । 
` बौद्ध-विहार लगभग ०० ३० से शिक्ता का कायं आरम्भ कर देते है, किन्तु 
दिन्दू-मन्दिरों के उच्च शिन्ता का केन्द्र बनने के निश्चित प्रमाण १० वी शती 
से मिलते दे । 
भारत मे प्रधान कूप से पांच प्रकार के शिक्ता-कनद्र थे 
राजधानियोँ, तीथ, विह्यर, मब्दिर, त्रम्रहयर भ्राम । राजा लोग प्रायः विद्वानों 
ॐ संर्तक होते ये, दूर-दूर से बड़े-बड़े विद्वान्‌ उनके दरवा 
शक्ा-केन् मे आते थे, राजधानी में रहते थे, उनसे लाभ उठाने के 
लिए विद्यार्थी राते थे, अर राजधानियों शिक्ता-केद्र बन 
जाती थी । तक्षशिला, बनारस, कन्नौज, मिथिला, धारा, उञ्जयिनीः पेधन 
मालखेद, कल्याणी इसी प्रकार के केन्द्र थे ।. तीथं प्राचीन काल से विद्रान्‌ 
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ब्रह्मणो के केन्द्र रहे है । बनारस, कांची, तथा नासिक इन्दी परिडितो के कारण 
प्रमुख शिक्ञा-स्थान वते । भगान्‌ वुद्र ने वोद्ध-विहासे मे नये भिक्र््ो 
को बद्ध धमं की शिक्ता देने के किए १० वषे की अवधि नियत की 
थी । पहले इनका शिक्ञणए-कायं भिदु तक सीमित था वाद में साधारण 
जनता इनसे लाभ उठाने लगी । वोद्ध-विदाय की भांति जव हिन्दु 
मन्दिरे को बड़े-वडे दान मिलने लगे तो उनका कुचं भाग शित्त के लिए 
सुरक्षित रखा जाने लगा । हिन्दृ-मन्दिर न केवल हिन्दू धमे, संसृति 
श्रीर सभ्यता के अपितु दिन्दू शास्त्र के शिक्षण का भी केन्द्रं बने । पले 
बताया जा चुका दै किं हिन्दू मन्दिरं द्वःरा शिक्तण-कायं के निश्चित प्रमाण 
दसवीं श० ई० से मिलते ह । मन्तु यह संभव दै कि मन्दिरों ने यद कायं 
काफी पहले शुरू कर दिया ह्यो । पुराने जमाने में विद्धान्‌ ब्राह्मणए-ङुलोँ को 
पने निर्वाह तथा छः प्रकार के शास््रप्रतिपादित कतव्य को पूरा करने के 
लिए जो गोव दान में दिये जाते थे, बे च्र्रह्यर कहलाते थे । ब्राह्यणो का एक 
कर्तव्य अध्यापन भी था, सवंज्ञपुर ( हसन जिले के अरसिकेरी ) तथा राष्टकरूट 
राज्य का काडिपूर ( आधुनिक कलस ) मे अग्रहार गाँव निश्चित रूप से 
शिक्तणए-काय मेँ लगे हए थे । सारे देश में विखरे हए एसे सैकड़ों गोव ज्ञान- 
प्रसार का पुनीत काये कर रहे थे । \ 


प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ध 


प्राचीन भारतवषं का सबसे पुराना चौर प्रसिद्धतम शिन्ता-कन्द्र तत्त- 

शिला था । रामायण के वणंनालुसार भरत ने उसकी स्थापना की थी ओर 
अपने पुत्र तन्त को उसका पहला शासक बनाया था । महा- 

तिला भारत मे जनमेजय का नागयज्ञ इसी स्थान पर होने का 
वणन है ८ १।३।२० ) । रामाचण रौर महाभारत में इसके 

प्रसिद्ध केन्द्र होने का उल्लेख नदी, किन्तु सातवीं श० ३० पूर तक यह स्थान 
विद्यापीठ के रूप मे इतना प्रसिद्ध हो चुका था करि राजगृह बनारस ओर 
मिथिला-नसे दूरवतीं स्थानों से छात्र यदय पदृने च्राने लगे थे । तक्तशिला पर 
विदेशी आक्रमण होते रहे च्रौर रेसा प्रतीत होता है कि उनसे उसे काफो 
क्षति पहैची । इस प्रदेश पर छठी श० ई० पू० में दैरानिर्यो, दूसरी श० ३० पृ 
हिन्द वास्त्री, पहली श० ई पू में शर्क, पदली श० ई० पू० मे शाणं 
तथा पँचवीं शती के अन्त में हणो के प्रवल आक्रमण हए । फादियान को 
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पचवीं शती के प्रारम्भ से रिक्ता की दृष्टि से यह स्थान महस्व पूणं नही प्रतीत 
हा । उस समय तक यह विधयापीठ समाप्त हो चुका या । 

तक्षशिला आधुनिक काल के बड़ कालिज या विश्वविदयाल्यो की भोति 
संघटित विद्यापीठ नह था । न तो उसके शिक्षक किसी केन्द्रीय नियन्त्रण 
मेथे, न वँ का पाठ्यक्रम ओर शिक्ता-काल निरिचत था । वहाँ कोड 
परीक्ताएं भी नहीं होती थीं चौर न दी कोड उपाधियां दी जाती थीं । यह केवल 
एक विख्यात शि्ता-केन्द्र था, जहोँ अनेक जगत्‌-प्रसिद्ध ( दिसापामोक्ख ) 
विद्धान्‌ रहते थे । ये किसी कालिज से सम्बद्ध या उसके वेतनभोगी शित्त 
नही, किन्तु स्वतंत्र ये । इनकी कीतिं से आकृष्ट होकर भारत के सभी प्रान्तों 
से विद्यार्थो चते थे, इनके धर में रहने हए इनके चरणो मं त्ैठकर शिता 
रहण करते थे । यद्यपि जातकों में किसी गुरु के पास ५०८ से कम छात्रो का 
वरीन नहीं, किन्तु वास्तव में ये प्रायः १५-२० से अधिक नहीं होते ये । इनमे 
फीस देने वाले ह्यत्र गुर के घर मे पुत्रो के समान रहते थे ओर निधेन 
छात्र दिन-भर गुरु का काम करके रात को उससे पदृते थे । प्रत्येक गुरु का 
अपना स्वतंत्र कालिज था, उसका कोस भी उसकी इच्छा पर चअरवर्लम्बत 
हेता था नौर विचारी जो विषय पद्ने के लि९ उत्सुक होते थे, वदी उन्दं 
पदाया जाता था। शि्ता-काल की कोई अवधि निश्चित नह थी । भगवान्‌ 
बुद्ध के चिकित्सक जीवक को वहां पदते हए जव सात वषं बीत गएतो गुरु 
से अनुमति प्राप्न करके वहं राज गृह लोट आया । यद्यपि उस समय गुरु ने 
उसकी द्रन्य-गुण की क्रियात्मक परीन्ञा ली थी, तथापि वह आजकल की 
परीक्ञा्मों से भिन्न थी। 

तक्षशिला साहित्यिक एवं उपयोगी दोनों प्रकार की कलार का शित्ता- 
ऊन्द्र था, बँ "तीनो" वेदो तथा १८ शिल्पो की शक्ता दी जाती थौ । शिल्पो 
म वैक ओर धनुर्विद्या प्रधान थे। वैक की रिक्ता बहुत उचकोटि की 
थी, जीवक ने वहो से शि्ञा-प्रहण करने के बाद पेट रौर सिरकेजो | 
आपरेशन कि दै, उन्हे आजकल के वहुत कम शाल्यर्चकिः्सक कर सकते ॥ 

। 
































ह। धलुर्वि्या के एक (जगतपरसिद्ध' आचायै से देश के विभिज्ञभ गो 
से श्राये इए १०३ राजपुत्र शिक्ञा प्रहरण करते थे । तत्तशिला में प्रायः 
विदार्थी १५-१६ वषे की रायु में जाते थे ओर छः से आठ वषं तक 
वहं अध्ययन करके घर लौट आते थे। बनारस के राजा अपने राजपुत्रो 
को रिन्त फे लिए तचतृशिला मे दी भेजते थे । कौशलरज प्रसेनजित्‌ ने भी 
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यही शित्ता पाई थी । पाणिनि अटक के पास शालापुर गाँव के रहने बाले 
थे । सम्भवतः वे यँ के विद्यार्थी ओर वाद में गुरु रदे होगे । कुदं जन- 
्रुतियों के अनुसार, चाणक्य यदीं के आचायेथे। = 
प्राचीन काल का दुसरा सवं प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालन्दा पटना के 
द्क्तिण पश्चिम में ४० मील की दूरी पर आधुनिक बड्गोंव था। इसका 
उत्कषं पांचवीं शती के मध्य में गुप्त राजाच्नों के उदार दानो 
नालन्दा से हुञ्ा । कटर हिन्दू होते हृए भी उन्दने इसके संर्तणए ओर 
विकास में वड़ा भाग लिया । शक्रादित्य (जो सम्भवतः कुमार 
गुप्त प्रथम ४१४-४५४ ३० रै) ने एक विहार की स्थापना करके नालन्दा की 
नींव रखी । इस विहार का बौद्ध मन्दिर कद शतियों तक नालन्दा का केन्द्रीय 
देवालय रहा । इसके वाद तथागत गप्र, नरसिंह वालादित्य (४६८-४७२ ई०) 
बुधगुप्र (४५५-५००३०) नै एक तथा वज्र नामक राजा ने इसमें दो नये विहार 
बनवाये । छदी शती ३० मे इसे सम्भवतः बोद्ध धमे के कटर द्वेषी हूणएगजा 
मिदिरङल श्रौर वंगाल के शशांक के हाथों काफी हानि उठानी पड़ी । किन्तु 
सातवीं शती पूादधं में युश्रान च्वाँग के आने तक वह पूणं हो गई तथा इस 
चीनी यात्री के जीव नी-लेखक के वणेनानुसार नालन्दा की सवसे उपरली 
मंजिल बादलों से भी ऊँची थी अर वँ पर वेठने वाला दशक यह देख सकता 
था किं बादल किस प्रकार अपने आकार बदलते हे । इसमे भले ही अत्युक्ति दो, 
किन्तु नालन्दा की “अभ्र लिह विहारावलि' का वणेन यशोवमा के अभिलेख 
मेभीदै। 
युश्रान च्याँग के जीवनी-लेखक ने, जो कभी भारत नदीं आया था, 
सातवीं शती के दूसरे चरण में यँ के भिज्ञ की संख्या १ हजार लिखी दै । 
इस्सिग यहाँ ६७५ ई० मे आया । उसके वणेनानु सार यहां ३००० से अधिक 
भिज्ञ नहीं रहते थे । ेसा प्रतीत होता दै कि «वों शती में यहां की साधारण 
छात्र-संख्या ५००० थी । नालन्दा की खुदाई मेँ भिल्ल के कमरे तथा बड़ी- 
वड़ी भद्वियोँ मिली है| कुठ कमरे एक ही भिन्लु के लिए कुं दो के लिए । 
समे सोने के लिए एक या दो प्रस्तर-शय्यापं, दीपक के लिए तथा पुस्तकों के 
लिए ताक हे। | 
सातवीं शती के पूर्वीय नालन्दा में धमेपाल, चन्द्रपाल, गुणमति, 
स्थिरमति,“प्रभाकर मित्र, जिनमित्र, निनचन्द्र, शीलभद्र॒ नामक प्रसिद्ध बोद्ध 
आचाय थे । १००० विद्वान्‌ रेसे थे जो समूचे बोद्ध वाङ्मय की व्याख्या कर 
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सकते ये| विश्ववियालय मे आठ वदे नौर तीन सौ छोटे कमरे थे चौर 
प्रतिदिन १००० व्याख्यान होते थे । उन दिनों नालन्दा की इतनी ख्याति थी 
कि कोरिया, चीन, तिव्वत, तथा मध्य एशिया से सैकड़ों छात्र यहो पद्ने राते 
यरे । नालन्दा मेँ प्रवेश पाने के लिए कड़ी परीन्ञा होती थी । युञ्ान के कथनानु- 
सार इसमे २० या ३० प्रतिशत विद्यार्थी ही पास होते थे । नालन्दा की एक बड़ी 
विशेषता ्वमगंज' नामक विशाल पुस्तकालय था । चीनी यात्री पुस्तक की 
प्रतिलिपि करने के लिए भी यद्यं आते थे । इस्सिग ५ लाख श्लोकों के ४०० 
संस्ृत-अन्थो की नकल यहाँ से ले गया था । नालन्दा के महायान बोद्ध धम 
का केन्द्र होने से ययँ सुख्य रूप से बोद्ध धमे र दशंन पद़ाया जाता था । 
किन्तु इसके साथ ही वेद्‌, हेत विद्या ( तकं-शास्त्र ), शब्द, आदि विद्या 
( व्याकरण ), चिकित्सा तथा अथववेद ( जाद्‌ -सम्बन्धी प्रन्थ ) ओर सांख्य 
दशन का भी अध्यापन होता था | | 

८वी शती मे नालन्दा भारत का सवते वड़ा शिक्ता-कन्द्र थाः इसे उस 

समय तक अन्तरीय महत्व प्राप्त हो चुका था । इसके आद्‌ आचार्यो ने 
तिव्वत मे बौद्ध ध्म के प्रसारमे वडाभाग लिया। ६ वीं शती मे जावा 
सुमात्रा के राजा वाल पुत्रदेव ने नालन्दा मे एक विहार बनवाया । ^° वी, 
१९ वीं तथा १२ वीं शतियों मे इसमे बोद्धम का साहित्यिक काये होता रहा 
किन्तु ११ वीं शती में पालवंशी राजाच्चों द्वारा विक्रमशिला को प्रोत्साहन देनेसे 

इसमे क्षीणता आ्ाने लगी । यह उन दिनो तांत्रिक बौद्ध धमं का केन्द्र बन 
गया। १२ वीं शती के अरन्त में तुर्को के आक्रमण से इसका अन्त 
| गया । | | 
वलभी-(काठियावाड में आधुनिक वला) सातवी शती मं नालन्दा के 

समान ख्याति वाला विद्यापीठ था । इस्सिग के वणेनानुसार विद्वान उचिता 
पूरी करने के लिए यीँ अथवा नालंदा दो-तीन व षं रहा 

वलभी करते थे । वलभी म सारे भारतवषं के विद्धान्‌ सिद्धान्तो पर 
विचार करने के लिए एकत्र होते थे । जिस पण्डित का विचार 

वलभी विद्धान्‌ सही मानते, वह अपनी बुद्धिमत्ता के लिए सारे भारत में 
प्रसिद्ध हो जाता था । वलभी को भो राजार््रो दारा सहायता मिलती थ । 

वलभी की उन दिनों इतनी ख्याति थी कि उत्तर प्रदेश के व्यक्ति अपनी 

सन्तान को*शिक्ता के लिए यहाँ भेजा करते थे । 
विक्रम शिला ( भागलपुर से पूवं मे २४ मील दूर पथरघाट ) की 











न म 


२६० भारत का सातिक इतिहास 


ल्यापना पालवंशी राजा धममेपाल ने आटवी शती में कौ थी श्र चार शतिर्यो 
तक पूरव भारत का यद रिक्ञा-कन्र्‌ प्रकाण्ड विद्धान्‌ पेदा 
विक्रम शिला करता रहा । तिव्वत के साथ इसका विरोष सम्बन्ध था । तिव्वती 
विचार्या के लिए यः एक विशेष धर्मशाला भो बनाई 
हई थी । यहोँ के अनेक आचाय तिञ्वत जाते तथा संस्कृत प्रन का तिव्वती 
मे अनुवाद करते रहे ¦ इनमें दीपंकर श्रीज्ञान सबसे अधिक प्रसिद्ध वे 
१९१ वीं शती मेँ तिव्वत गये, उरन्दनि २०० पुस्तकं लिखी तथा अनुवाद का । | 
१२ बीं शती मे इसमें ३०० भिक श्रोर एक विशात्त पुस्तकाल ¦ था। इस 
विद्यालय मे प्रवेशार्थी विद्याथियो की परीद्धा के लिए छःसात परिडत थे । 
यँ व्याकरण, न्याय, दशन तथा तन्त्र का विरोष रूप से अध्यापन 
होता था। 
विक्रम शिला अन्य सव विश्वविथाल्यो कौ ्रपेन्ञा अधिक सुसंगठित 
श्नौर व्यवस्थित था । यहाँ की शित्ता समाप्त होने पर विद्यार्थं को बंगाल 
ङे राजान्न द्वारा उपाधियँ वितरित की जाती थो । जतारि श्नौर रत्न वज्र को 
महीपाल श्नौर कनक नामक राजार्घ्रोने प दृवियोँ प्रदान की थी । विश्व- 
विद्यालय के पुराने प्रसिद्ध छत्रो की सृति कऋालिज-दोलल की दीवा पर उनके 
भिसि-चित्र बनाकर सुरक्तित रखी जाती थी । ६५०२ ६० मे मुहम्मद विन 
वख्तियारं खिली की सेना ने इसे दुगं समभा च्रौर इसका पूणे विध्वंस 
किया । 
बनारस इस समय संस्कृत शि्ता का बहुत वडा कनद रै, किन्तु २५०० 
वषं पहले यह्‌ स्थिति नहीं थी। ७ वींश० डे पू मेहम बनारस के राजा्श्रो 
के पुत्रों को अध्ययन के लिए तक्तशिला जाता हमा पाते दै। 
बनारस भगवान्‌ बुद्ध ॐ समय इसका कुच चा मिक सहत अवश्य 
था उन्होने सारनाथमें दी धर्मचक्र प्रवत्तन किया । 
अशोक ते यहाँ अनेक विहार बनवाये। हिन्द्‌ धर्म का महस्वपू तीथं 
हने के कारण संस्कृत परडितों का यद वड़ा केन्द्र था । ` १ वी शतीमें 
च्लबेरनी ने इसे तथा काश्मीर को विद्या का बड़ा कन्दर लिखा । यहं ` 
सब परिडित अपने प्रथक्‌ अध्यापन-कन्द्र चलाते रहे । रेखा नही प्रतीत होता 
ह कि प्राचीन काल मे यहां कभी नालन्दा या विक्रमशिला-नैसे सुसंघटित 
विद्यालय स्थापित हृए हो । 
भारतीय शिक्ञा-पद्धति के तीन प्रधान उदे श्य ये च्यर्‌ वह इनमे पूरी 
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तरह सल हई । पहला उदे श्य चस्त्र का निमाण था, आचाय का अथे ही 

आचार का निमाता दै, ब्रह्मचयांवस्था में संयम, सादगी ओर 

शिक्ञा-पद्धति सच्चरत्रता पर बहत बल दिय। था । भारतीय शित्ता-पद्धति 

के उदेश्य को चरित्र-निमांण के उदात्त ध्येय में कितनी सफलता मिली, 1 

यह मेगस्थनीज च्वांग, इदरीसी, मार्कोपोलो प्र्रति विदेशी ॥ 

यात्रियों के विवरणसे मली भाँति स्पष्ट दै । इन्होनि भारतीयां के चरित्र की ॥ 
मुक्त कंठ से प्रशंसा की दै। दूसरा उदं श्य व्यक्तिस्व का विकास था । गुरु ॥ 
के घर में रहते हृए विद्यां को पनी मानसिक ओर शारीरिक शक्तियों |: 
के विकास का पूरा अवसर मिलता था। गुरु उसमें आत्म-सम्मान, आत्म | 
विश्वास ओौर आत्मसंयम की भावना पैदा करता था । वह अपनी जाति ॥ 
की संसृति ओर सभ्यता का संरक्तक था। जाति का उत्थान चर उन्नति | 
उसके कार्यो पर अवलम्बित है, ठेसा उसे पूरा ज्ञान कराया जाता था । इतना (॥ 
महत्त्व पूणे व्यक्ति होने के कारण ही स्नातक को राजा से ऊँचा स्थान दिया | 
गया था । इससे उसमें उत्तरदायित्व चरर कर्तव्य की भावना का जन्म होता | 
था श्रौर यह उसके व्यक्तित्व के सर्वाङ्गीण विकास में सहायक सिद्ध होता | 
था । तीसरा उह श्य नागरिक एवं सामाजिक कतेव्यों का बोध था । स्नातक 
होते समय उसे यह बताया जाता था कि तुमको स्वाथ-परायण जीवन नहीं | 
विताना, समाज का तुम पर ऋण है, सन्तानोत्पादन ओर उनी उचित शिक्ता 
दवारा वह छण तुम्हें उतारना है । अपने धन का विनियोग भोग-विलास के ॥ 
लिए नदीं, किन्तु लोक-हित के लिए करना दै । विभिन्न पेशे वार्लो को अपने ॥ 
व्यवसाय के उच्चतम उदात्त आदशं सदेव सामने रखने पडते थे । उदा- | 
हरणथे वैया के लिए यह नियम बनाया गया था कि अपने प्राण चाहे संकट में ्‌ 
हो, किन्तु बीमार की उपेक्ता नहीं होनी चाहिए । चौथा उदे श्य प्राचीन 
संस्कृति का संरक्तण था । इसमे शित्ता-पद्धति पूणं रूप से सफल हई । विशाल । 
वैदिक वाङ्मय सैकड़ों वर्षो तक गुरु-शिष्य-परम्परा से ही सुरक्तित रहा दै । ॥ 


ज्य 
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॥॥| 
इसे सुरन्तित रखते हृए, प्रत्येक पीदी ने उसे सश्रद्ध बनाने का यत्न किया । | | 
प्राचीन शिक्ञा-पद्धति ने नाना जातियों वाले इस देश मे एक विलक्षण ॥ 
सांस्कृतिक एकता उत्पन्न की । इससे भारतीय मस्तिष्क का वद उच्चतम | | 
उपसंहार विकास हृ, जिससे गुप्त युग तक हम दशन, न्याय, गणित, | | ॥ 


उयोतिष, वैयक, रसायन आदि शास्त्रों ओर ज्ञान के सभी | 
त्रो मे विश्व का नेदत्व करते रदे । पुरानी शिन्ञा-पद्धति की छ विशेषताएं ॥ 














२६२ भारते की सांरकरतिक इतिहासं 


अष्धितीय दै । उपनयन द्वारा समूचे समाज को सान्तर बनाना स्तर्यो की 
शिन्ञा की व्यवस्था, चरित्र-निमांण तथा नागरिक गुणो का विकास किसी 
दूसरे देश की प्राचीन शिक्ता-पदति में नीं दिखाई देता । इसके कु 
मौलिक सिद्धान्त गुरु-रिष्य का वे यक्तिक सम्बन्ध, गुरुकुल जीवन का आदश 
सादा रहन-सहन तथा उच्च विचार, साहित्यिक एवं उपयोगी कलास्रों की 
रिक्ता वतमान युग में भी स्पृहणीय तथा अनुकरणीय है । ् 














दण = 


10 


सोलहवों अध्याय 


आधुनिक मारते 


१८ वीं शती के मध्यमे वंगालमें रिरश सत्ता की स्थापना हृद 
शनेः-शनेः सारा देश अ॑म्रेनों के आधीन हो गया । १६० वषं ( १५५७-१६४०) 
तक भारत परतन्त्र रहा किन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से इस काल 

श्राधुनिक युग॒ का असाधारण महत्व दै । त्रिटिश शासनमें ही भारत 
का महस्व ने कद शतियों की कुम्भक्णी निद्रा का परित्याग किया, इसी 
समय धार्मिक, राजनेतिक, सामाजिक साहित्यिक, बोद्धिक 

वैज्ञानिक, आ्आथिक क्तत्रों मे असाधारण जागरण श्रौर उन्नति हुदै । धार्मिक 
तेत्र में राजा राममोहनराय, श्री देवेद्रनाथ ठाकुर, श्री केशव चन्द्र सेन, महर्षिं 
दयानन्द, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द प्रभति महापुरुषों 
ने भारत का मस्तक ॐँचा किया । राजनैतिक क्षेत्र मे दादाभाई नोरोजी, मोपाल- 
कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गान्धी ओर जवाहरलाल नेदरू 


के नेतृत्व में श्र्॑रजं से संघं करके भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्त की । सामाजिक 
त्र में सती-दाह, कन्या-वध, बाल-विवाह आदि प्रथां के हटाने, विधवा- 


विवाह, हरिजन-उस्थान, स्त्री-शिक्ता आदि उप्रयोगी सुधारों के प्रचार से 


हमारे समाज का काया-पलट हो रहा दै । साहित्यिक क्त्र मेँ प्रान्तीय भाषानां 


के विकास तथा श्री रवीन्द्रनाथ-जेसी विश्व-विख्यात विभूतियों के उत्पन्न 
करने का श्रेय वतेमान भारत कोही दै । इसी काल में श्री जगदीशचन्द बोस 
तथा रमण-जैसे वैज्ञानिको, टाटा-नैसे उद्योगपतिर्यो, श्री अरविन्द-नैसे योगी 
चीर दशेनिकों का प्रादुर्भाव हृ्रा दै । सारे भारतवषं में एक नदे भावना 
च्रीर नई चेतना का उदय हृश्रा चनौर इससे भारत ने मध्य युग से आधुनिक 
युग में प्रवेश करिया दे। 


यों तो प्रत्येक पीदी अपने को आधुनिक कहती दै किन्तु इतिहास में कई 
विशेषताएं उत्पन्न होने पर ही आधुनिक युग का श्रीगणेश सममा जाता दै। 
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२६४ | भारत का सारछ्रतिक्र इतिहास 


पौराणिक परम्परा वतमान काल को कलियुग वाती दै किन्तु एतिहासिक 
इसे कल-युग कहते द । आधुनिकता का प्रधान चिह कलगुगी होना_ अथात्‌, 
मशीन की सहायता से भारी परिणाम मेँ उत्पादन तथा वैज्ञानिक आविष्कार 
का अधिकाधिक उपयोग दै । इसकी अन्य विशेषताएं रष्टीयता का माव 
भजातन्त्, तथा धार्मिक विचार-खातन््य है । ये किसी भी देश में चामूल 
परिवर्तन कर देते हे । पिद्यले सौ वर्षो में इन्दं के कारण भारत में नवयुग 
का आरम्भ हृता है । यहोँ सांस्कृतिक दृष्टि से हए महन्तवपृे परिवतेनों का 
उल्त्ेख किया जायगा । ये परिवर्तन धर्मे, समाज, साहित्य ्रौर कला के कत्र 
मं हृए ह ओर इनसे भूतपूव भारतीय जागरण हा दै । 
५ धार्मिक आन्दोलन 

आधुनिक भारत में नवयुग की उयोति सर्वप्रथम धामिक आन्दोलनं के 
हप मेँ प्रकट होती है । इस समय भारत में जो जागृति दिख!ई देती दे, उसका 
सूरपात इन्दी से हृच्या दै । इनसे भारत को सवभ्रथम अपनी शोचनीय वते- 
मान स्थिति, स्वरम अतीत का ज्ञान तथा उञ्ञ्वल भविष्य में विश्वास उत्पन्न, 
हा । इन्दने आलोचनात्मक दृष्टि से शास्त्रों के अध्ययन पर बल दिया, 
छ्न्ध-विश्वासों श्नौर रूदिवाद्‌ फे स्थान पर तकं ओर बुद्धि को प्रधानता दी । 
इन अन्दोलनों के प्रेरक कारण त्रिटिश शंसन से उत्यन्न नवीन परिस्थितियां 
थीं । ईसादप्रचारक हिन्दू श्रौर सुस्लिम धर्मो पर प्रवल आक्तेप कर रहे थे, 
ञ्जी शिक्ता क प्रसार से पश्चिम के उदार विचार शित जनता तक परहुच 
रहे थे नौर खमीर की भति धीरे-धीरे उन्होने समूचे भ।रत को अपने प्रभाव 
से ्ओोत-्रोत क्रिया । १६ वीं शतीके प्रारम्भ मँ भारत के सभी धम अपते धमे- 
प्रको की असली रिक्ताए भूलकर नाना प्रकार के अन्ध-विश्वासों रूदो 
आडम्बर, शुष्क कर्मकारड तथा भ्रान्त विचारों के मोद-जाल में फंसे हृए भे ।. 
पर्चिमी ज्ञान के ्रालोक से आंखें खुलने पर॒ तथा पराधीनता की पीड़ा 
अनुभव करने पर समभदार भारतीयों ने अपने देश को दुरवस्था देखी, 
उन्हे उसमे संशोधन की आवश्यकता प्रतीत हई, उसके परिणाम १६ वीं 
शती के धार्मिक आन्दोलन ये। 

ये आन्दोलन दो प्रकार के थे । कुच उग्र सुधारवादी थे, ये धमं चर 
समाज में बड़े करान्तकारी सुधार चाहते थे, इनकी प्रेरणा का प्रधान स्रोत 
परिचिमी शिन्ञा ओर विचारधारा थी । इनमें वराह्यसमाज चर प्राथना 
समाज सुख्य थे । इनके नेता ने पर्िमी विचारो से आकृष्ट होकर जव 
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अस्यथिक मौलिक परिवर्तन कएने चाहे तो इसकी प्रतिक्रिया कटर खारः 
आन्दोलनों के रूप में प्रकट इद । थियासपो चमर रामकृष्ण भिशन ेसे दी प्रयास 
यरे । दोनों अतिवादियो के बीच में अनेक नरम विचायं ब्त सुधारक तथा 
आर्यसमाज के नेता थे जो वैदिक परम्परा को अज्लरुए रखते हृए परवतीं 
युगो मेँ उल्यन्न हृद ुरीतियां का संशोधन करना चाहते भे । 
रद्य समाज के प्रवर्तक राज्ञा राममोहन राय ( १७७२-- १८३३ ) थे । 
बचपन से ही वे मूर्तिपूजा के विरोधी थे, उनका विश्वास था कि सव धमे 
एक ही ईश्वर को मानते दहै । १८१३ के वाद ईसाई-मिशनरी 
राह्म समाज हिन्दू धर्मं पर बहुत प्रल आक्रमण करने लगे । राममोहन राय 
पते तो इनका उत्तर देते रहे, ओर वाद्‌ में उन्होने शुद्ध 
एकेश्वरवाद्‌ की उपासना के लिए ब्राह्य समाज की स्थापना की । इसकी पहली 
ैटक कलकत्ता मे २० अगस्त तरम को हु, इसके साप्ताहिक अधिवेशनं 
मँ वेदो का पाठ, उपनिषदो के वंगला अनुवाद का वाचन रौर वंगला में 
उपदेश होते थे । राममोहन राय दो वषं वाद्‌ ईंगलेड चले गए ओर १८२६३ 
मं उनकी मूस्यु के वाद इसके प्रधान नेता श्री देवेनद्रनाथ ठार बने । उन्दने 
राह्म समाज के संगठन को निश्चित विधान तथा नियम वनाक्ए खुद किया । 
इन्दोने सम्पूणं वेदो को प्रामाणिक मानने का विचार छोड दिया । १८५५ द° 
त राह्म समाज में अङ्गरेजी शिक्ञा-सम्पनन, अत्यधिक भावुक तथा वाग्मी युवक ¦ 
श्री केशवचन्द्र सेन का अगमन ह्म । इसने त्राह्य समाज को नई भावना 
दमोर स्फूर्ति से च्रोत-प्रोत किया । इसके विचार वहत्‌ उदर ये रौर १८६० मं 
इसने उदारता के नाम प्र पवित्र यज्ञोपवीत को भी तिलांजलि दे दी । उन दिना 
श्री केशव चन्द्र सेन पर ईसाइयत का श्रमाव अधिक पड़ रदा था । १८३६ में 
उनके एक व्याख्यान से श्रोतारो ने यद समा कि श्री सेन अव ईसाई होने 
वाले दै । ११ नवम्बर १८६६ को उन्दने अपना प्रथक्‌ समाज स्थापित किया, 
इसके बाद ब्राह्म समाज मेँ अनेक मतभेद उत्पन्न हो गए ओर उसका प्रभाव 
त्षीण होने लगा । 
राह्म समाज ईसाइयत के विरोध में हिन्द्‌-समाज क रकता के लिए पहला 
बौध था किन्तु वह अन्त मे इदसादइयत के जबदंस्त प्रवाह का मुकाबला न 
कर के उसी के साथ बह गया । मूर्ि-पूजञा के विरोध के अतिरिक्त तराह्य समाज त्‌ 
जाति-मेद आदि की रीतिं के निवारण कौ च्रोर भी बहुत ध्यान दिया। 
श्री केशव चन्द्र सेन के प्रयत्न से १८७२ ३० मे (विरोष विवाह कानून पास 
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२6१ मारत का सांखृतिक इतिहासं 


ना अयि 


हरा, जिससे ब्राह्मो के अन्तजातीय विवाह वैध हो गए । 
ब्राह्म समाज हिन्द्‌-समाज मे उग्र सुधार करना चाहता था, उस षर 
पाश्चात्य प्रभाव, इईसाइयत श्रौर अंग्रेजी शिन्ञा का गहरा प्रभाव पड़ा था। 
इसका त्तत्र वंगाल तक ही सीमित था, पश्चिमी भारत में १८६४म श्री केशव- 
चन्द्र सेन की यात्रा तथा भाषणों का शिक्षित जनता पर गहरा असर हृ, 
१८६७ में बम्बह में श्राथेना-समाजः की स्थापना हई । यह ब्राह्म समान का 
ही दूसरा रूप था । इसके नेता ईडों० आत्माराम पाण्डरंग रामकृष्णगोपाल 
भण्डारकर, महादेव गोविन्द्‌ रानाडे थे । वे जाति-प्रथा के उच्छेद, विधवा- 
पुनविवाह, स्त्री-शिन्ञा के प्रसार तथा बाल-विवाह-निषेध के सुधास पर वल 
देते थे । निश्चित नियमों के आधार पर इस समाज का संगठन न होने से, 
यह आन्दोलन शक्तिशाली नदीं बन सका । | 
ये सुधार-आन्दोलन केवल हिन्दू धमं तक ही सीमित न थे । अज शिक्त 
दारा जिस पाश्चात्य प्रभाव ओर इेसाइयत के प्रसार ने दिन्दुश्नो मे ब्राह्म समाज 
ओर प्राथना-समाज पैदा किये, उसी से जरुरी एवं मुस्लिम धर्मो मे सुधार 
की प्रदृत्तियां प्रबल हद । १८५९१ मे शिक्षित पारसियो ने पारसी धमे की 
रक्ता तथा कुरीतियों के संशोधन के लिए 'रहनुमाये मड्दायस्नानः नामक 
समाज की स्थापना क । इसका उह श्य परसी समाज का पुनरुउजजीवन तथा 
पारसी धमं को प्राक्तन पवित्रता की ओरल्े जाना था । इसके नेता दादा 
भाई नोरोजी तथा जे० बी० कामा आदि महानुभाव थे । इस्लाम में नये 
धामिक सुधारो का श्रीगणेश करने वाल्ञे सर सय्यद अहमद थे ¦ करर एवं 
रूदिभ्स्त इस्लाम को उन्होंने युक्ति-संगत बनाने का प्रयत्न किया, वे तक 
कोही परम प्रमाण मानते थे । हजरत मुहम्मद की शिक्ञाश्नों को समयानुकूल 
वनाने का दूसरा प्रयत्न भारत के सवै-प्रथम प्रीवि कौन्सिलर श्री अमीर अली 
ने करिया । | 
उपयु क्त समी आन्दोलन ग्र सुधार तथा आमूल परिवर्तेन के पत्तपाती 
थे । १८२८ से ७० तक इनकी प्रधानता रही । किन्तु इसके वाद्‌ उग्र सुधार 
अन्दोलनों की प्रतिक्रिया कटर आन्दोलनं के रूप मे शुरू इई । इन्होनि न 
केवल ईसादयों के खतरे फा श्रनुभव किया किन्तु हिन्दू धम के मोलिक 
सिद्धान्तो की उपेक्ञा ओर तिरस्कार को भली भँ ति सममा । पचास वषं पहले 
जहां शिक्तित दिन्दू-समाज हिन्दू धमे के विविध सिद्धान्तो ओर अनुष्ठानों 
की खिल्ली उड़ता था, अव वह्‌ उसका वैज्ञानिक समथंन करने लगा । प्रत्येक 


क्स = 
2 
हि किते 


५ 


[क ॐ [किरी ज „= ~~~ ~ = ~~~ ~ 








त्रधुनिक मारतं ` २8७ 


हिन्दू-प्रथा ओर रूदि का चाहे वह सामाजिक दृष्टि से हानिकरी क्योन हो, 

| आलं कारिक ठंग से इस प्रकार वैन किया जाने लगा किं वह सणदणीय ओर 

ध आदश समी जाय । इस प्रकार के आन्दोलनं मेँ श्री रामकृष्ण तथा स्वामी 
विवेकानन्द का प्रचार च्मौर थियोसोफी मुख्य थे । 

श्री रामकृष्ण परमहंस उच्चकोटि के सन्त ओर साधक थे । १८५६- 

१८७१ तक उन्हनि कठोर साधना की, अन्य धर्मो के प्रति उनकी दृष्टि अत्यन्त 

उदार थी। वे मौखिक रूप से शिष्यो को उपदेश देते थे । 

रामङृष्ण-मिशन- उनके शिष्यो मे नरेन्द्रनाथ ( स्वामी विवेकानन्द ) बहुत 

्ान्दोलन प्रसिद्ध द । गुरु की मृट्यु के वाद इन्दनि संन्यास ग्रहण किया: 

६ वै तक तिव्वत आदि में बोद्ध धमं के अध्ययन के लिए 









सम्मिलित होकर उन्दने वह प्रसिद्ध ठेतिहासिक वक्तृता दी जिससे अमरीका 
को भारत के धार्मिक महत्व का पहली वार पूरा ज्ञान इच्मा । अमरीका ओर 
इंगलैण्ड मे हिन्दू धमे का प्रचार करने के वाद्‌ वे वापिस भारत लौटे । सारे 
देश म उनका अभूतपूर्वं स्वागत हा । उर्दोनि वैल ओ्ओीर मायावती 
( अल्मोड़ा ) में दो केन्द्र स्थापित विये । देश में दुर्भिक्ञ पड़ने पर उन्होने 
सहायता-का्यं का संगठन किया, इसी संगठन ने वाद्‌ मेँ श्री रामकृष्ए-सेवा- 
श्रम का रूप धारण किया । ४ जुलाई १६०२ को स्वामौ विवेकानन्द दिवंगत 
हुए । 
 रामकृष्ण-मिशन-आन्दोलन की कदे विशेषताएं उल्लेखनीय दै । यह 
सुधास की दृष्ट से ब्राह्म समाज-की भाति उप्र नर्हा दै, वेदान्त के सिद्धान्तो को 
आदशं मानता दै ओर च्राभ्यात्मिकता का विकास्‌ हौ इसका प्रधान लक्त्य हे । 
इस समय के अनन्य सुधारक मूर्ति-पूज्ञा के विरोधी थे, किन्तु रामकृष्ण परमहंस 
इसे आध्यात्मिक भावना जागृत करने के लिए उपयोगी मानते थे । जिन 
प्रथाश्नों श्नौर परम्पराश्नों को ब्राह्म समाजी या कटर हिन्दु धमे के अन्य आल्लो- 
चक समाज के लिश घातक सममते थे, मिशन उन्हें उस रूप मं नही देखता 
था स्वामी विवेकानन्द हिन्द धरम के वतेमान आडम्बरप्रान स्वरूप कौ कठोर 
भत्स॑ना करते थे किन्तु फिर भी सुधारों का मागे ठीक न्दी समते थे । 
उनका कहना था “पुराने समी विचार अन्ध-विश्वास हो सकते है, किन्तु 
अन्धविश्वास ॐ विशाल समूह्‌ मँ सत्य की सुवे कणिकाए है । क्या तुमने 
ठेला साधन दढ निकाला दै जिससे सुवणं को सुरक्षित रखते हए उसकी 


पर्यटन्‌ करते रहे । १८६३ के सितम्बर मास में शिकागो के धमे-सम्मेलन में ` 
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अशुद्धि को दूर कर सको ।' रामकृष्णए-मिशन की दृसरी विशेषता यह है कि 
यह सव धर्मो की सत्यता में विश्वास रखता है च्मौर इसकी धार्मिक दृष्टि 
अत्यन्त उदार है। मिशन का समाज-सेवा का कायं अत्यन्त सराहनीय है, 
दर्भिज्ञ, वाद्‌ आदि विपत्तियों मे देशवासियां की सेवा के साथ, इसके सेवा- 
श्रम रोगियों की चिकित्सा श्रौर लोक-शिक्तण मे भी लगे हृए है । स्वामी 
विवेकानन्द के प्रयत्नो से पाश्चात्य देशो में भारत का मान वदा, उन्हे 
सवप्रथम वतमान युग में पश्चिम क सम्मुख भारतीय संसृति नौर सभ्यता 
के गोरव को प्रतिष्ठापित किया । इसीलिए इस देश में वे वडे लोकप्रिय हए । 
उनका कहना था कि पश्चिम का उद्धार भारतीय अध्यात्मवाद से हो सकता 
दे श्रोर भारत की उन्नति परश्चिमी देशों की उपयोगी विरोषताच्नं को अपनाने 
से हो सकती दै । विदेशों में हिन्दू धर्म तथा वेदान्त के प्रचार तथा भारत में 
लोक-सेवा के काय को रामकृष्ण-मिशन ने सफलतापूर्व सम्पन्न किया दै । 

थियोसण्ी की स्थापना मैडम व्लैवेट्स्की तथा कनल अल्काट ने १८७५ 
३० मे अमरीका में की थी। वे १८७६ में भारत आये । १८८६ ० मे मद्रास 

ह के निकट चअढयार में उरे अपना केन्द्र बनाया । भारत 
योक्षफी मे € = 

मे इस आन्दोलन को सफल बनाने का सवं प्रथम श्रेय 
श्रीमती एनी बीसेरट को है । 

थियोसफी-आन्दोलन ने हिन्दू धर्म की प्राचीन दियो, विश्वासों 
शरोर कमकार्ड का वड़ा प्रबल वैज्ञानिक समर्थन किया। इसका उदेश्य 
¦ प्राचीन भारतीय आदर्शो रोर परम्परश्नो को पुनरुञ्जीवित करना था । श्रीमती 
वीसेर्ट के प्रयत्न से इस लद्य की पूर्ति के लिए बनारस मे केन्द्रीय हिन्दू 
सकलः की स्थापना हुड, वाद्‌ में उसने कालेज तथ चरन्त मेँ दिन्दू-विश्व विद्यालय 
का रूप धारण किया । प्राचीन संस्कृति पर बल देने के कारण, यह्‌ आन्दोलन 
हिन्दू-समाज में वड़ा लोकप्रिय हुआ, किन्तु पुरानी रूदियों रौर विश्वासो के 
समथेन तथा रहस्यमय कमेकाण्ड ओर तन्त्रवाद पर बल देने से शिच्ञित 
समुदाय में इसके प्रति आकषण घट गया । इसका अधिक प्रभाव दक्तिण 
भारत के धामिक ओर सामाजिक आन्दोलनों पर ही पडा । 

कटर सुधार-आन्दोलनां का एक सुपरिणाम यह्‌, हा किं लञ्जालु 
एवं निष्किय हिन्दू धमं ने ्रक्रमणत्मक रूप धारण किया । पाश्चात्य शिक्ञा 
शरोर सभ्यता की पहली चकाचोंध में शिक्तित वग दिन्दू-धम में विश्वास खो 
चुका था, उसमे नास्तिकता शरोर संदेह की प्रवृत्तियों प्रवल हो गई थीं उस 
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समय बहतो को अपने को हिन्दू. कहलाने में लज्जा अनुभव होती थी । १८७० ¦ 


€ 


से १८८० तक यह मनोवृत्ति समाप्त हृद । वंगाल में पंडित शशधर तकं 
चृङामणि श्रोर वकिमचन्द्र इस आन्दोलन के नेता ये । इनका प्रधान काय 
न्द्रो की मानसिक दासता को दुर करना था । इरन्होनि वैज्ञानिक प्रमाणो 
के आधार पर दिन्दू-कमे-काण्ड तथा रूदियं को न्याय्य एवं आवश्यक 
ठहराया । शशधर के प्रतानुसार केवल भारत ही एेसा देश था जह सभ्यता 
का पूरा विकास हो सकता था वाकी सव धमं ओर सभ्यताएं हिन्दू-धमं की 
तुलना मे अपू, अवैक्ञानिक ओर हानिप्रद थे । शिखा धारण इसलिए उचित 
एवं विज्ञान-सम्मत था कि इससे शरीर में विदत्‌ धारां का चक्र ठीक 
तरह चलता रहता है । शशधर व उसके साधिर्यो की युक्त्यिं मे भले दही 
सत्यता न हो किन्तु मध्यम वगं के हजारो क्लर्को, व्यापारियों तथा शिक्को पर 
उनका गहरा असर पड़ा, उनमें अपने धमं के प्रति आत्म विश्वास मोर 
श्रातमाभिमान जागृत हृ्रा । शक्तित वगं में यही काये श्री बंकिम ने किया, 
उन्होने पादरियों द्वारा कृष्ण चरित्र पर क्रये किए आपा का सुन्दर 
समाधान किया । ू 
धर्म-सुधार तथा समाज-संशोधन के पिदली शती के आन्दोलनो में 
संभवतः सर्वोच्च स्थान आर्यं समाज का है । इसके संस्थापक स्वामी दयानन्द्‌ 
सरस्वती ८ १८२४-- १८८२ ) थे । २२ वर्ष की अवस्था में 
शराय समान सत्य की खोज्ञ मे उन्होने भगवान्‌ बुद्ध की भाति महामि- 
निष्कमण ८ गृह-त्याग ) किया । १४ वषे तक सच्चे गुरु को 
ते रदे, उन्देनि दुर्गम तीर्थो म योग-साधना कपते हए ज्ञान-संचय किया । 
१८६० मेँ वे मथुरा मे दण्डी स्वामी विरजानन्द्‌ के शिष्य बने । ३ वर्ष तक उनके 
चरणों में बैठकर विथाभ्यास करते रदे, उनसे उन्होने प्रत्येक वस्तु के सत्या- 
तत्य निरय की चार्ट प्राप्त की । १८६६ में हरिद्वार के कुम्भ मे हिन्दू 
धर्॑की शोचनीय दशा देखकर उन्होने इसके महान्‌ पाखण्ड के विरुद्ध पाख- 
रु-लरिडिनी पताका गाड़कर अपने जीवन का महत््वपूणे काये आरम्भ किया । 
उनका श्रगल्ला जीवन हमे सहसा शंकराचार्य की स्मृति करा देता दे । ऋषि 
दयानन्द का श्रथान मन्तम्य था कि मूर्तिपूजा वेद-विदित नदीं दे । सवत्र वे 
परिडतो को उसे वेदालुकरूल सिद्ध करने की चुनौती देते थे । काशी के ३०० 
परित स्वामी जी को वेदो में से मूर्ि-पूजा सिद्ध करने वाला एक भो प्रमाण 
रँदृकर नदीं दे सके ( १६ नवस्बर १८६६ ३० ) । इससे बवदृकर उनकी 
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विजय क्या हो सकती थी। स्वामी जी ने अपना शेष जीवन मूतिपूजा तथा हिन्दू 
धमे के अन्ध-विश्वास तथा कुरीतियों के खण्डन चनौर वैदिक सिद्धान्तं के 
प्रचार मे लगाया । १८७४ में उन्होने “सत्याथ-प्रकाशः लिखा । जीवन के अन्तिम 
चार वषं वे देशी रजवाडोँ मँ रहे । (सत्यार्थ-प्रकाश' के वाद्‌ उन्होने “संखार- 
विधिः "यजुवद भाष्य ( सम्पू ), “गेद्‌-भाष्य' (अपू), छग्बेदादिभाष्य 
भूमिका" रादि महत्त्व पूणं प्रन्थ लिखे । ३० अक्तूबर १८८३ को दीपमालिका 
के दिन, अजमेर में उन्होने अपनी जीवन-लीला पूणे की । 
स्वामी दयानन्द ने अपने कायं को स्थायी रूप देने के लिए पहले 
राजकोट ओरौर पूना ओर फिर बम्बर मे १८५७५ ३० मे आये समाज की स्थापना 
की । यद्यपि उन्न उत्तर भारत के सभी प्रान्तों में वैदिक 
श्राय समाज धम का प्रचार किया था, किन्तु इसका सबसे अधिक प्रभाव 
की विशेषताए पंजाब में ही पड़ा । कर्मठ पंजावियों ने इत अन्दोलन को १९ 
वीं शती का सबसे महत्त्वपूरे आन्दोलन बना दिया । आयं 
समाज के ऋन्दोलन की करई विशेषताएं थी । उसने मूर्तिपूजा का खण्डन 
करते हृए हिन्दू धमं के मूल खोत वेद को प्रधान आधार बनाया था । री अरः 
विन्द ® शब्दो मेँ राममोहन राय उपनिषदों पर ही ठहर गए ये, दयानन्द ने 
उपनिषदों से भी आगे देखा ओर यह जान लिया किं हमर संस्कृति का वास्त- 
-विक मूल बेद ही है । सामाजिक सतत्र मे आयंसमाज ने जाति-भेद, अर्ण्श्यताः 
वाल-विवाह, बहुवि वाह की भयंकर कुरीति के उन्मूलन का यतन किया; 
स्त्रियो की दशा उन्नत की । इस दिशा मे आयैसमाज का सवसे अधिक 
महस्त्वपूरी कायं शुद्धि था। पिद्ली शती के किसी अन्य समाज-सुधारक को 
इस बात की कल्पना भी नदीं हृई थी किं वह विधर्मं को इिन्दू-समाज मं 
मिलाने की व्यवस्था करे । ऋषि दयानन्द ओर आयं समाज को इस वात का 
श्रेय रै कि इस व्यवस्था से उन्होने हिन्दू जाति को सबल ओर क्रियाशील 
बनाया राष्ट्रीय दृष्टि से स्वामी दयानन्द का यह कायं बहुत महत्त्व रखता है 
कि उन्होने भारतीयों की मानसिक पराधीनता को दूर किया । शिक्तिति वगं 
पश्चिम की वैज्ञानिक उन्नति से उसका अन्ध-भक्तं बनकर आस्म गोरव खो 
बैठा था । उसमे से अपनी प्राचीन संस्कृति ओर राषट्ीय अभिमान का लोप हो 
चुका था । एेसे समय में छषि दयानन्द नै यह प्रचार किया कि वेद सव सत्य 
विद्याश का भण्डार दै, उसमें विज्ञान के सभी आधुनिक आविष्कार तथा 
तथा विद्याएं बीज रूप से निहित दै । हमे इस विषय मेँ परिचिम से लज्जित 
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होने की अवश्यकता नही, वैदिक काल मेँ आयौवतं जगदूगुर था। ऋषि 
। दयानन्द के इस प्रचार ने मैकाले कौ माया से मुग्ध भारतीयों की मोह-निद्रा 
५ को भंग किया । उनमें आत्म विश्वास श्नौर राष्ट्रीयता की भावना को पुष्ट 
क्रिया । भारत में स्वराज्य का मन्त्र उच्चारण करने बाले पहले भारतीय ऋषि 
द्यानन्द्‌ थे । १८८३ मे कात्रेस की स्थापना से दो वषं पहले प्रकाशित सत्या 
प्रकाशः मे उन्होने लिखा था कि अच्छे-से-अच्छा विदेशी राञ्य स्वदेशी राज्य 
की तुलना नहीं कर सकता । | 

ऋषि दयानन्द की शरत्यु के वाद, धमेवीर लेखरम, गुरुदत्त विद्यार्थी, 
लला लाजपतराय, महात्मा हंसराज, तथा स्वामी श्रद्धानन्द आदि ने. आय- 
समाज के आन्दोलन को शक्तिशाले बनाया । शिक्ता के प्रश्न पर॒ आयसमाज 
मँ कालेज तथा गारङुल नामक दो दल हो गए । कालेज-दल ने दी°ए०्वी° 
कालेज स्थापित करफे शिक्षा का प्रसार तथा वैदिक सिद्धान्तं का प्रचार 
किया । गुरुकुल दल के नेता महात्मा मुन्शीराम ८ स्वामी श्रद्धानन्दं ) ने 
१६०२ मेँ गंगा-तट पर हरिद्वार के पास ुरुषुल कांगड़ी की स्थापना कौ । 
यह देश का पहला विश्वविद्यालय था जहाँ मातृभाषा के माध्यम हारा उच्च 
रिक्ता सफलतापूर्वक दी गई । आर्यसमाज ने शित्त, -हिन्दी.प्रचार, शद्ध 
समाज-सुधार, दलितोद्धार, वैदिक धमं के प्रसार, जाति-भेद के उच्छेव्‌; लोक 
सेवा तथा राष्ीय जागृति के कार्यो मेँ वडा महतत्वपुणे भाग लिया दै । 


समपाज-सुवार । 

त्रिटिश शासन स्थापित होने पर भारतीय समाज को दशा अत्यन्त 
[ॐ थी । इसमे कन्या-वध, सती-प्रथा-लेसी भीषण एवं वाल-विवाह-नेसी 
घातक चौर अर्रश्यता तथा जाति-मेद्‌ जैसी हानिपरद कुरीतियाँ प्रचलित थीं शरीर 

जो देश के अधःपतन का कारण वनी हृ थीं । १६ वीं शती के सभी धार्मिक 
आन्दोलनों- त्राह्म समाज, प्ा्थ॑ना-समाज अर विरोषतः आयसमाज ने इनके 
निवारण के लिए बहुत प्रयत्न किया । 

१८८५ मेँ जव देश की राजनैतिक दशा उन्नत करने के लिए कामे 
की स्थापना हृई उस समय यह अनुभव किया गया कि सामाजिक दशा सुधारने 
के लिए भी प्रयत्न करना आवश्यक है । इस उह श्य की पतिं के लिए १८८८ 
से कोग्रेस की प्रत्येक तैठक के साथ प्रतिवषै राष्ट्रीय समाज सुधार परिषद्‌” क 
अधिवेशन होने लगे । इस परषिद्‌ के प्राण महादेव गोविन्द रानाडे थे । इसमें 
हर साल स्त्री-शिक्ता के प्रसार, बाल-विवाह चौर पद के विरोध, विधवाश्च 
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नौर अस्प्रश्यो की दशा सुधारने, अन्तजातीय खान-पान शौर विवाह के 
्रोस्साहन आदि विषयों पर प्रस्ताव पास होते थे । १८६० से समाज-सुधार 
का प्रबल समर्थक इर्डियन सोशल रिफार्मर' नामक साप्ताहिक पत्र निकला । 
१८६७ में बम्ब तथा मद्रास में समाज-घुधार ऊे प्रतीय संगठन बने । २० वी 
शती मे समाज-सुधार का कार्यं पहले आये समाज श्रौर फिर कापर द्रा 
हुश्रा । महात्मा गान्धी ने हरिजनोद्धार स्रोर मादक-द्रव्य-निषेध पर बहुत 
बल दिया ! १६२० के बाद से मारतीय नायि मे अभूतपूवं जागृति इद दै । 
यहां काल-करम से सामाजिक सुधारो का संक्षिप्त वणेन होगा । 
पिद्लली शती में त्रिटिश शासको तथा भारतीय समाज-सुधारको का 
ध्यान सबसे पहले सती-प्रथा श्रौर कन्या-वध की चोर गया । पति की मृत्यु 
पर पत्नी द्वारा उसकी चिता पर सती होने की प्रथा का विशेष 
सतीप्रथा प्रचार मभ्ययुग में इमा था । प्रारम्भ मेँ पति के दिवंगत 
होने पर पत्नी ऊ सामने श्राजन्म वैधव्य या चितारोहणए के 
विकल्प थे । किन्तु वाद मे धमे-शासत्ो मे सती होने की महिमा गाड जाने 
लगी । स्परतिकासे ने यह कहा कि सती होने वाली स्री न केवल पति के साथ 
छन्त काल तक स्वम के सखो का उपभोग करती दै किन्तु वह्‌ अपने इस 
कायं से पति श्रौर पिवृ्कल की तीन पीदियों का भी उद्धार करती दे । इस प्रकार 
धाभिक व्यवस्था होने पर सैकड़ों स्त्रियाँ सती होने लगी, किन्तु कदे बार 
विधवां की सम्पत्ति के लोलुप सगे सम्बन्धी भी स्तरिय को सती होने के 
लिए बाधित करने लगे । इस उदे श्य की पूर्वि के लिए वडे दारुण उपार्यो का 
्वलम्बन किया जाता था । स्रियो से सती होने की स्वीकृति पाने क लिए 
उन्हं श्रफीम आदि मादक पदाथं खिलाकर विलकुल बे-सुध कर दिया जाता था 
स्त्रियाँ चिता की वाला प्रञ्वलित होने पर वहाँ ते उठकर भागी तो उन्हें 
बाँस से जबरदस्ती चिता मं ठेला जाता था, उन का करुण चीत्कार द्शेकों के 
हृदय विदीण न कर सके, इसलिए शंख, ढोल, खड़ताल च्रादि वाद्य खूब जोर 
से बजाये जाते थे । स्त्या चिता से उठकर भाग न सके, इसलिए प्रायः ` 
स्त्रियो को चिता के साथ रस्सियों से खुव्र कसकर बोध दिया जाता था। 
मध्य युग में मुहम्मद तुगलक तथा अकवर ने इस कुप्रथा को समाप्त 
करने का प्रयत्न किया किन्तु यह बन्द नदीं हु । त्रिटिश शासन कौ स्थापना 
के समय से श्परेज शअ्रफसर रौर ईसाई पादरी इसे बन्द करने पर बल दे 
षदे थे, किन्तु त्िटिश सरकार धार्मिक मामलों में दस्तकतेप नदीं करना चाहती 
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थी । धीरे-धीरे सरकारी श्रफसरों द्वारा इस दारुण प्रथा का निरन्तर विरोध 
किये जाने पर सरकार ने १८१२ १८१५ ओर {८१७ में कदं एेसे नियम 
बनाए जिनसे छोटी रायु की, गभवती तथा बच्चों बाली विधवां के सतो 
होने पर रोक लगा दी गै, किसी स्त्री को इसके लिए बाधित करना ओर उसे 
अफीम शमादि खे बेसुध करना भी दण्डनीय अपराध बना दिया गया । 
श्री राममोहन राय १८११ में अपनी भाभी के जबरदस्ती सती किये जाने 
का दारुण दृश्य देखकर इस प्रथा के घोर विरोधी हो गए । उन्होने अनेक 
साधनो द्वारा इसके विरुद्ध प्रचार क्रिया । १८१७ का नियम बनने पर जब 
गाल के कटर पथयो ने इसे रह करने के लिए सरकार को अवेद न-पत्र भेजा 
तो राममोहन राय ने इसका जबरदस्त प्रत्युत्तर देते हए सती-प्रथा की हृदय 
विदारक घटनार््रो का वणेन करते हए लिखा कि सव शास्त्रों के ्रनु सार यह 
नारी-हर्या है ओर इसका अन्त होना चाहिए । अन्त में दिसम्बर १८२९ को 
लाडे वैँटिङ् ने सरकारी कानून द्वारा इसे अवैध यौर दण्डनीय अपराध वना 
दिया । | 


 बाल-वध की बुराई दो रूपो में प्रचलित थी । बंगाल मेँ यह्‌ बड़ी पुरानी 


प्रथा थी कि कोई अभीष्ट पूरा होने पर बच्चे की वलि दी जाती थी । उदाहरणाय 


निःसन्तान स्त्रियाँ यह संकल्प करती थीं कि यदि उनके एक 

बाल-वध से अधिक बच्चे हए तो वे उसे गंगा-माता की भट करेगी । 

१७६५ में बंगाल में इस प्रथा को कानून द्वारा नर-हत्या का 

अपराध घोषित करके बन्द किया गया । दुसरी शोचनीय प्रथा बालिका-वध की 

थी । मध्य तथा परिम भारत के राजपूत, जार्टो, मेवार्तो में कन्या का जन्म 

होते ही उसे अफीम आदि देकर या अन्य ढंगोंसे मार दिया जाता था ताकि 

कन्या के विवाह के समय दहेज रादि के कारण जो अपमान सहना पड़ता है, 

तथा परेशान होना पडता रै, उससे म॒क्ति हो जाय । १८०२ के एक कानून 
के नुसार इसे भी वन्द्‌ करने का यतन किया गया । 

सती-प्रथा बन्द हो जाने के वाद्‌ विधवाश्रों की समस्या विशेषरूपसे 

विषम हो गई । बाल-विवाह श्रौर बे-मेल-विवाह की प्रथा के कारण हिन्द 


समाज में बाल-विधवारश्रों की संख्या बहुत अधिक थी। 


विधवा-विवाद प्रचलित प्रथा के अनुसार विधवा पुनविवाह नहीं कर सकती 
थीं । उन्हें अत्यन्त संयम श्मौर ब्रह्मचये का जीवन विताना 
पड़ता था । हिन्दू-परिवार मे उन्हे प्रतिदिन भयंकर अपमान सदना होता 
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था । श्री ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के प्रयत्न से भारत-सए्कार ने १८५६ में 
विधवा पुनर्विवाह को जायज ठहराने वाला कानून बनाया । 
कितु इस कानून से भी विधवा-वि वाहं की संख्या नदीं बढ़ी, क्योकि 
लोकमत इसके पत्त में नहीं था । शनैः-शनैः इसं प्रथा के विसद्ध जनमत प्रबल 
होने लगा च्रौर इन विवाहो को अव समाज में पहले की तरह बुरी दष्ट से 
नहीं देखा जाता । विधवाश्रो की सहायता करने तथा उनकी दशा सुधारने के 
लिए देश मे अनेक संस्था्ँ काम कर रही दै । १८८७ में शशिपद वबनजीं ने 
इस प्रकार की सवं प्रथम संस्था कलकत्ता के पास बरहानगर मे खोली थी । 
१८८६ मे एक $साई स्त्रो पंडिता रमा बाई ने बम्ब मे हिन्द्‌-विधवा््र के 
लिए शारदा सदन खोला । इस सदन की विधवां के ईसाई हो जाने से 
दिन्दूविधवाश्मों की सेवा के लिए श्री कर्वे ने दिन्दू.विधवाश्रम की १८६६ मे 
स्थापना की । १६०६ के बाद आयं समाज ने विधवाश्रम स्थापित किये। 
उत्तर भारत में इस प्रकार का सबसे बड़ा प्रयत्न सर गंगारामका था। १६१४ 
मे उन्दने लाहौर मे विधवा-विवाह-सदायक सभा की स्थापना की ओर 
इसके लिए लाखो की सम्पत्ति का दान किया । प॑ंजाव, यू पी० विहार, सी०- 
पी० के अनेक शये में इसकी शाखा दै । 
मध्य युग मेँ बाल-विवाह की बुराई अपनी चरम सीमा तक जा पर्ची | 
थी । से मी उदाहरणा की कमी नदीं जिनमें दृध पीते तथा गभाशयस्थ 
शिश की शादी तय हो जाती थी । ब्राह्म समाज, राय समाज 
वाल-विवाह श्नौर एक पारसी पत्रकार बहराम जी मलावारी ने सवे प्रथम 
इस बुराई की रोर देश का ध्यान खीचा । श्री मलाबारी ने 
१८८० मेँ अनेक दिन्द्‌ नेतार श्नौर सरकारी अफसरों की सम्मतियां के साथ 
इसके विरोध में एक पुस्तिका प्रकाशित की । १८६० मेँ एक बंगाली लड़की 
फूलमणि दासी के बलिदान से देशवासी बाल-बिवाह की बुराई को तीव्रता से 
अनुभव करने लगे । ११ वषं की अवस्था में पति द्वारा सहवास से फूलमणि 
की मृत्यु हो गड रौर जव पतिपर हत्याका अभियोग लगाया गया तो 
उसने श्रपनी सष्ठाई मे भारतीय दण्ड विधान की वह्‌ धारा पेश की जिसके 
अनुसार विवाहित जीवन मे सहवास के लिए न्यूनतम च्रायु {० वषं थी । 
श्री मलावारी आदि सुधारक ने तथा इेसाइयां ने भारत सरकार पर सहवास 
श्राय बढाने तथा बाल-विवाह रोकने के लिए कानून बनाने पर बल दिया । 
भारत-सर्कार ने जव सहवास-वय को ६० से १२ वषं करने का प्रस्ताव पास 
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| कियतो कटर पन्थियों ने उसका घोर विरोध क्रिया । णि भी १८६१ 
॥ में यह प्रस्ताव कानून बन गया । देशी राज्यों में वौदा ने सव प्रथम १६०१ 
मे बाल-वि वाह-विषेधक कानून द्वारा लडके-लडकियों के विवाह के लिए 
न्यूनतम आयु क्रमशः १६ ओर १२ वषं रखी । त्रिटिश भारत मेंश्री हर 
विलास शारदा के प्रयलन से १६२६ में बाल-वि वाह-निषेधक कानून पास हत्रा 
इसके अनुसार १८ वषे से कम आयु के लड़के तथा चौदह वषं से कम आयु 
की लडकी का विवाह नदीं हो सकता । बाद में इस कानून में कड संशोधन 
हृए । शिन्ञा के प्रसार से बाल-विवाह की बुराई शहरों में बहुत घट रदी दै । 
हिन्द्‌-समाज की सवसे बड़ी विशेषता जात-पात बताह जाती दै। 
| & समूची जाति लगभग तीन हजार वर्गो में विभक्त है जिन खान-पान अर 
^ विवाह अपने ही वर्गा तक सीमित रहता है । त्रिदिश शासन 
। जाति-मेद के प्रारम्भिक काल में जाति-मेद की व्यवस्था बड़ी कटोर 
थी । एक जाति का व्यक्ति न केवल खान-पान छीर विवाह 
के विषय में जातीय बन्धनं में जकड़ा हुश्रा था किन्तु वह अपना पैतृक पेशा 
भी नदीं छोड सकता था, विदेशियों के सम्पकं से दूषित होने के भय से 
विदेश अथवा समृद्र-यात्रा भी नहीं कर सकता था। खान-पान में ब्राह्यणो 
के कुछ डँचे वग सिद्धि का इतना अधिक विचार रखते थे कि एकं ही उप- 
जाति के व्यक्ति एक दूसरे के हाथ का बना भोजन भी नहीं खाते थे। यदी 
बात (नो कनोजी तेरह चृर्हे" आदि कहावतों में प्रतिबिम्बित हुई दै । स्वामी 
विवेकानन्द को इसी परिरिथति से खी मकर कहना पड़ता था कि (हमारा धमे 
रसोदधर में है, हमारा ईश्वर खाना बनाने के वतेन है-हमारा सिद्धान्त दै 
सुमे न छु, मेँ पवित्र हं । 
शिक्तित व्यक्तियों द्वारा सवं प्रथम खान-पान च्मौर विदेश-यात्रा के 
बन्धन तोड़े गए । पिद्धली शती के अन्त में काप्रेस के साथ होने वाली समाज- 
सुधारःपरिषदों की समाप्ति अन्तजातीय भोजो के साथ होती थी। साधारण 
जनता में रेलोँ ने इस विचार को शिथिल करने में बड़ी सहायता की रै, क्योकि 
इनमें छाद्यूत ओर शुद्धि की मयादाश्रो का पालन करना वड़ा कठिन दै । होटल 
भी इसमें बहुत सहायक सिद्ध हुए दँ । ्राज से सौ वषे पले विदेशयात्रा करना 
बड़े साहस का काय था । राजा राममोहन राय इंगलैरुड जाते हृए पने साथ 
ब्राह्मण रसोडया लेते गर थे ताकि अपवित्र विदेशी भोजन से वे धमे-श्र् 
न हों । विदेश जाने वाल्ला को भारत वापिस अने पर्‌ बड़ी कठिनादयाँ उठानो 
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पडती थी । प्रायरिचत्त से शुद्धि न करने पर वे जाति से बहिष्कृत कर दिए 
जाते थे । किन्तु धीरे-धीरे शिन्ता के लिए यूरोप च्नौर अमरीका जाने वालों 
की संख्या बदुने से यह बन्धन शिथिल हो गया । 
` जञाति-मेद का सबसे जवदंस्त बन्धन विवाह-विषयक था । चराय समाज 

मं चासं वणौ को गुण-कमालुसार मानते हृष इसे तोडने पर बहुत बल दिया । 
इससे समाज को बड़ी हानि हो रही ह, चुनाव का चेत्र संचित होने से 
दहेज बहुत अधिक मोगा जाता द, इसलिए या तो विवाह कठिनाई से दी होते 
है या लड्कियोँ अविवाहित रह जाती है अथवा बे-मेल-वि वाहं होते दै । स्व° 
श्री विदलभाई पटेल ने इस दुरवस्था को दूर करने के लिए १६१७ भ प्क 
विल पेश करिया था, किन्तु उसका कटर पंथी वगं ने इतना विरोध किया कि 
बह पास न हो सका । १६२२ में लालैर में जात-पात का विरोध करने के लिए 
ज्ञात-पात-तोडक-मण्डल स्थापित हुता । १६३५ मे ्मारय-वि वाह-कानून दास 
मार्यसमालियों के ्न्तर्जातीय विवाहौ को वैध बना द्विया गया । प्रस्तावित 
दिन्दू कोड के ्रलुसार दिनदुर्रों के सवसं विवाह जायज बनाये जा रदे ईै। 
छन्तर्जावीय विवाहौ की प्रवृत्ति शनैः-शनैः बद रदी दे । 

जाति-गेद की शर्कला्ै पश्चिमी शिक्त, व्यक्ति स्वातन्त्य) समानता 
पर बल देने बाली उदार विचारधारा तथा रेलों आदि के आगमन तथा नई 
र्थिक परिस्थितियों से टूट रही दै । पेो का बन्धन, जो पहले प्रायः नीची 
जातियों के साथ था, लगभग समाप्त हो रहा दे, क्योकि अपने पुराने पेशो की 
अपेक्ञा नये कारखाना में काम करने से अधिक आय होती हैः दूसरी र 
रायण आदि उच्च वर्णौ के व्यक्ति आर्थिक परिस्थितियां से बाध्य होकर दजी, 
व्यापारी, दुकानदार बन र्दे दै । समूचे देश मे एक कानन लाग्‌ होने वथा 
समानता के सिद्धान्त का पालन होने से भी पुराना जातीय मेद-भाव समाप्त 
हो रहा है । स्वतन्त्रता पाने के बाद यह अनुमव किया जा रहा दे कि सच्चे 
लोकतन्त्र की स्थापना के लिए जाति-मेद्‌ को मिटाना अनिवार्यं दै । दालमेंदही 
पूना मे इसी उदेश्य से जाति-निमू लन नामक संस्था स्थापित हृद दै । १६४६ 
म बम्ब मे जाति भेद्‌ पर कुठाराघात करने बाला एक नया कानून पास | हुमा 
दै, इसके अनुसार जाति-बदिष्कार को दण्डनीय अपराध बना दिया गया दै । 

सामाजिक तेत्र मे आधुनिक भारत के दो बडे क्रान्तिकारी सुधार 
हरिजनेोद्वार श्रौर महिला की आश्चर्यजनक उन्नति द । हिन्दु-समाज ने कद 
सौ वपं तक नीच जातियों वथा सिया के साथ क्रम्‌ न्यवहार मोर घोर 
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उत्पीड़न किया था पिद्धल्ञे पचास वर्षा से वह उनका प्रायरिचत्त करने मे लगा 


हृश्मा है, उन्हें मध्ययुगीन हीन स्थिति से उठाने के सभी संभावित प्रयत 


कियिजारहे द। | 
तरिटिश शासन के प्रारम्भ मे नीच जातियों के करोड़ों हिन्दू अद्धृत माने 
जाते थे, इनके साथ अस्य श्नोर अकथनीय अत्याचार होते थे । दक्षिण में 
यह प्रथा उग्रतम रूप सें थी। वँ उच्च जातियों नोच 
हरिजिनोद्धार जातियों के स्पशे ही नही, इाया तक से अपवित्र हो जाती 
थीं । कोचीन की सरकारी रिपोर के अनुसार ब्राह्मण नायर 
के स्पशं से दूषित सममे जाते थे किन्तु कम्मलन ( राज, बदृद, लहार, चमार ) 
ब्राह्मणों को २४ फीट की दूरी से अपवित्र कर देता था, ताड़ी निकालने वाला 
३६ फट से, चेरुमन कृषक ध फीट से, ओर परेमन ( गोमांस-भक्तक 
परिहा ) &४ फीट से । यह सन्तोष की बात थी कि इससे पुरानी रिपोर्टो में 
परिहा ७२ फीट की दूरी से अपवित्र करने वाला माना गया द । अभागे 
अद्भूत शहरो से बाहर रहते थे, मन्दसे में इनका प्रवेश वर्जित था, क्योकि 
सब भक्तो का उद्धार करने वाले देवता भी इनके दशेन से दूषित हो जाते थे । 
ये क्रों से पानी नहीं भर सकते थे, हस्पतालो ओर पाठशालायां का लाभ 
नहीं उठा सकते थे । वें उच्च वगं के बेगार आदि के अत्याचार सहते हुए बड़े 

दुःख से अपने नारकीय जीवन की घड़यां गिनते थे । 

इनके उद्धार की ओर सवसे पहत्ते आयं समाज ने ध्यान दिया । 
१८७६-७० में हमारे देश में भयंकर दुर्भित्त पड़ा । देहातों मे हजारो असप्श्य 
बुरी तरह मरने लगे । इस समय दैसादयों ने सहायता-कायं का संगठन किया । 
| 5 से दलित जातियों बड़ी संख्या में ईसाई होने लगीं । आयं-समाज ने 
इस खतरे को अनुभव किया श्रोर उनके उद्धार का बहुत यतन किया । ब्रह्म- 
समाज ओर प्राथना-समाज ने भी इस क्त्र मे कुदं काम किया । १६२० के 
बाद्‌ से महात्मा गांधी के नेदृत्व में काप्रेस ने अस्परश्यता-निवारण को रचना- 
त्मकं कायक्रम का अंग बना लिया । हरिजन के मन्दिरप्रवेश के लिए कानून 
बना । १६३२ में नवीन शासन-योजना बनाते हुए त्रिटिश अधिकारियों ने 
निवांचन के लिए जब अच्यत को हिन्दुश्रों से अलग रखने का यत्न करिया तो 
महात्मा गान्धी ने पूना में अनशन करके इसका विरोध किया रौर उनकी बात 
स्वीकार कर ली गड । इसी समय उन्होने अद्धृता को हरिजन का नाम दिया 
ओर उनकी दशा सुधारने के लिए (दरिजन-सेवक-संघः श्नौर हरिजनः पत्र की 
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२५८ भौरत का सांरकतिक इतिहास 


स्थापना की ज्नौर हरिजनोद्धार के लिए देश का दौरा किया । द 
१६२५ मे काप्रेसी सरकार के स्थापित दो जाने के वाद्‌ हरिजनों की 
उन्नति, शक्ता तथा सामाजिक बाधां को दर करने की शरोर अधिक ध्यान 
दिया गया । द्वितीय विश्व-युदध के वाद्‌ तथा विशेषतः भारत स्वतत्र होने के 
वाद्‌ कप्रेसी मन्त्रि-मर्डलों ने परिगणित एवं दलित जातियों के उत्थान के 
लिए पूरा प्रथत किया दै । प्रायः समी प्रान्तो मे असमथंता-निवारक कानून 
पास हो चुके दै । इनके अनुसार अस्प्श्यता कानूनी तौर से दण्डनोय अपराध 
बना दिया गया है । हरिजन अनव तक पुरानी सामाजिक प्रथा के अनुसार 
सार्बजनिक जलाशयो, मन्दिरं, तथा शिन्ता-संस्थाश्नों का अद्भूत होने से 
उपयोग नहीं कर सकते थे । असपश्यता के कारण होटल मे भोजन करने तथा 
नेक स्थानो पर डोल-पालकी आदि सवारियां पर बैठने का अथकार नदी 
रखते थे । नये कानून द्वारा अचयतों को ऊँची जातियों के बरावर समते हुए 
उपयुक्तं सभी सामाजिक प्रतिवंध अवध एवं दृर्डयोभ्य अपराध बना दिए 
गए ह । शक्ता की दृष्टि से हरिजन जातियोँ वहत पिछड़ी हृद द । उनमें 
रि्ता-परसार का विशेष यन किया जा रहा दै, हरिजन विद्यार्थियों के लिए 
रित्तण संस्था मे पर्याप स्थान सुरक्षित रखे जात है, उनके लिए प्रथम श्रेणी 
ते विश्वविद्यालय की उच्चतम कक्ला तक निःशुल्क शक्ता पने की व्यवस्था द 
सरकारी होस्टलों मेँ रहने की विशेष सुविधा है, छात्रावास के सभी खच 
माफ ह । सरकारी नौकरियों मेँ दस प्रतिशत स्थान उनके लिए सुरक्षित द 
दन पदों पर नियुक्ति के लिए नियत यु मे उन्हें तीन वषं की चट दे । 
व्यवस्थापिका-समाश् मे उनके स्थान सुरक्तित हँ तथा प्रांतीय व केन्द्रीय सभी 
मन्नि-मण्डलो मे असपुरश्यो के प्रतिनिधि दै । भारत के नये संविधान मं 
अस्पश्यता एक अपराध घोषित किया गया दै ओर इस प्रकार कानूनी दृष्टि से 
इसकी अन्त्येष्टि कर दी गई दे । 
पिद्धली सदी मेँ हरिजन के अतिरिक्त समाज में स्तियोंकीद्शामभी 
अत्यन्त शोचनीय च्रौर गिरी हई थी । नारियों को समाज में अत्यन्त तिरस्कार 
की दृष्टि से देखा जाता था, उन्हें पैर की जूती सममा जाता 
स्तरों का था | स्त्री-समाज शिता से वंचित एवं जान-वूमकर पदे मे 
उत्थान रखा जाता था। पुरुषां की ऋअपेत्तञा उनके दाम्पत्य एव्‌ 
साम्पत्तिक अधिकार नाममात्र को ही थे । पिद्धले पचास वषं 
में इस स्थिति मे आमूल परिवतेन रा गया हे । हमारे देश की नारियों में 
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असाधारण जागृति हई दै ओर उन्दने सभी क्त्र में पुरुषों के समान अधि- 
कार शौर स्थिति प्राप्तकर ली दे। 

पिद्वलो शती में स्त्रियो फे उत्थान का श्री गणेश स्त्री-शिक्ञा से इया । 
ईसाई-मिशनरियों ने ईसादयत के प्रचार की रृष्टि से इसे प्रारम्भ क्रिया । 
गाल में ब्राह्य समाज तथा ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने स्त्री-शिक्ता के लिए बड़ा 
यतन किया । १८६० के बाद से आयं समाज ने उत्तर भारत में ओर विशेषतः 
पंजाब में इस कायै को बड़े जोर-शोर से किया तथा साथ ही पदं की कुरीति के 
विरुद्ध भी आन्दोलन किया । स्त्रियों में रिक्ता का प्रसार होने से बड़ी जागृति 
हई । वे भी अपने राजनैतिक अधिकारो की मांग करने लगीं । १८ दिसम्बर 
१६१७ को भारतीय स्त्रियो के प्रतिनिधि-मण्डल ने पहली बार भारत-मन्त्री 
माण्टेगयू से मद्रास में मताधिकारकी माँग की, किन्तु {६९८ में मारुटेग्यू 
चेम्सफोडं रिष्ठा स्कीम में स्त्रियों के मताधिकार का कोई स्पष्ट उल्लेख नही 
था । इस पर भारतीय स्त्रियो ने इसे लिए घोर आन्दोलन किया अर 
नारियों का एक प्रतिनिधि-मण्डल पालियामैरुट के सदस्यों से यह मांग मन 
वाने विलायत भी गयां । १६१६ के शासन-विधान के अनुसार प्रान्तीय 
व्यस्थापिका-परिषदों को नारियों की बोटर बनाने का अधिकार दे दिया गया । 
इसके अनुसार सबसे पहने मद्रास ने १६२६ में स्त्रियों को व्यवस्थापिका- 
परिषद्‌ के सदस्यों के निर्वाचन का अधिकारं प्रदान क्रिया चौर दो वषं में 
लगभग समी प्रान्तो में स्त्रियँ निर्वाचक बन गहं । यूरोप मं नारियों को जो 
अधिकार घोर संघषं के वाद प्राप्त हुञ्रा, वह भारतीय स्त्रियो को अल्प प्रयास 
से शौर रांस आदि कई देशों की स्त्रियों से पहले मिल गया । 

यही दशा सामाजिक ओर कानूनी अधिकारो कीभीदै । १६२० के 
वाद्‌ स्त्रियो ने राष्ट्रीय स्वातच्र्य संघपे में मी बहुत भाग लिया । उनमें शिक्त 
शोर जागृति बद रही थी । १६२६ में श्रीमती मागरेट कजिन्स ने महिला 
के संगठन का प्रयास किया, फलस्वरूप अखिल भारतीय महिला परिषद्‌ कौ 
की स्थापना हृद । इसका पहला अधिवेशन जनवरी ६६२६ मे पूना में इञा । 
यह शिन्नित मदहिलाश्नों का प्रधान संगठन दै ओर पि्ठली दो दशाब्दियां मं 
भारतीय नारियों पर लगे प्रतिबन्धो ओर कानून-बाधाच्मां को हटाने, तथा 
समान अधिकातें की मांग करने में इस संस्था ने मुख्य भाग लिया दै। इसके 
सभापति पद्‌ को बडोदा तथा टरूवन्कोर की महारानियां, नवाब भूपाल की 
की बेगम, श्रीमती सरोजनी नायडू, राजकुमारी अद्धतकोर, रामेश्वरी नेहरू, 
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<° भारत का सांखछतिक इतिहास 


विजय लद्मी पंडित-जैसी प्रसिद्ध भारतीय नारियाँ सुशोभित कर चुकी ईै। 
प्रतिवषं यह स्त्रियो की स्थिति में सुधार करने के लिए अनेक महत्त्वपृश प्रस्ताव 
पास करती है । 

भारत-सरकार की नीति भी नारी-अन्दोलन के अनुकूल रही है श्रौर 
नारियों को बड़ी तेजी से राजनेतिक अधिकार मिले ह । १६३५ के शासन- 
विधान में प्रान्तीय एवं केन्द्रीय परिषदो में स्त्रियों के लिए कुं स्थान सुरक्तित 
रखे गए । मद्रास मेँ इनकी संख्या ८ थी, बम्ब ओर यू० पौ° में ६, अविभक्त 
बंगाल में ५, पुराने पंजाब तथा विहार में ४, मध्यप्रान्त में २, उड़ीसा, तथा सिन्ध 
मे २ तथा आसाम में एक आजकल दस स्त्रियां केन्द्रीय व्यवस्थापिका-परिषद्‌ 
मे सदस्या ह । स्तरिय के धारा-सभाश्नों में पचने का एकक सुपरिणाम यह हु्रा 
है कि बे समाज-सुधार चौर स्तिया को नवीन कानूनी अधिकार दिलाने के 
प्रस्ताव पेश कर रही है । बम्बर व्यवस्थापिका-सभा की मदहिला-सदस्यों ने इस 
समय वयँ इसे प्रकार के अनेक विल उपस्थित किए दै, वहाँ पुरुषों के बहु- 
विवाह पर प्रतिबन्ध लगाने वाले तथा हिन्दू -स््री-पुरुषों को कच विशेष अव- 
स्थाश्नों मेँ तलाक का अधिकार देने बाले कानून पिद्धले दो वर्षो में पास हो 
चुके हे । 

काप्रेसी सरकारों ने स्रियो को ॐँचे पद देकर नारियों को उच्चतम 
प्रतिष्ठा देने के प्राचीन भारतीय आदशं का पालन करिया दै च्रोर स्त्रियां 
की स्थिति को वहत ऊँचा उठाया है । इस समय अमरीका के राजदूत पद्‌ 
को श्रीमती विज्ञयल्मी पंडित अलंकृत कर रदी है, राजकुमारी अमरतकोर 
केन्द्रीय मन्त्रि-मण्डल मे स्वास्थ्य-मन्त्रिणी है, दिवंगता भरत-कोकिला 
सरोजिनी नायडू युक्तप्रान्त के गवनेर पद पर आसीन थीं । यह्‌ स्मरण 
रखना चाहिए समानाधिकारवादी पश्चिमी देशों में स्तिया अभी इतने 
ऊचे पदां पर नदीं पहँची । संयुक्त राज्य श्रमीरका में ( १६४६) पहली 
वार एक महिला को राजदूत बनाया गया दै । स्वतन्त्र भारत ने न केवल अपने 
शासन-विधान में खष्ट रूप से स्त्रियो रौर पुरुषों के अधिकार समान माने 
हैँ किन्तु १६४८ में केन्द्रिय सरकार ने भारतीय शासन (आ्रा३० ए० एस०) की 
प्रतियोगिता-परीन्ञा्ं मेँ नास्यिंकोभी वैछ्ने का अधिकार देकर उक्त 
घोषणा को क्रियात्मक रूप प्रदान किया दै । यह अधिकार अभी तक स्त्रियं 
को परिचिमी देशो में बहुत कम प्राप्त दै । 

नारियों को पुरुषों फे तुल्य कानूनी अधिकार देने का खबसे वडा ओर 
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आधुनिकं भारत < "ऋ 


क्रान्तिकारी परिवर्तन हिन्दू कोड दै। इसका प्रस्तावित सूप छः भार्गो में 
विभक्त रै। इसमे उत्तराधिकार, विवाह, तलाक) भरण 
हिन्दू कोड पोषण, नावालिगी, संरण चोर दत्तक-पुत्र-प्रहण के विस्ठृत 
नियम द । इनमे कई व्यवस्थार्पू विशेष महत्त्वपृण है। 
` नास्य को अव तक साम्पत्तिक अधिकार बहुत कम थे । किन्तु टिन्दू कोड के 
श्मनुसार अव वे कन्याकेरूपमें पिता की सम्पत्ति मं से अपना दिस्वाले 
सकेगी, विधवानां को अपनी सम्पत्ति पर पृ अधिकार होगा । अव तक 
कानूनी तौर से हिन्दू पुरुषां के बहु-विवाह. पर कोई प्रति्वेध न था (मद्रासः 
बम्बई की व्यवस्थापिका-परिषद पहले ही इसे गेर कानूनी बना चुकी दै, ) दिन्द्‌ 
कोड द्वारा एक पत्नी के रहते हए दूसरी शादी दण्डनीय अपराध बना दिया 
गया है। विवाह दो प्रकार के हगे--ध। मिक तथा दीवानी ( सिविल )। 
न्रसवसी विवाह वैध माने जार्येगे । कछ विशेष अवस्थां में स्त्री-पुरुष 
दोनों को समान रूप से तलाक्त का अधिकार द्या गया दे । दिनद्‌ कोड पास 
हो जने से खी पुरुषों के कानूनी अधिकासें में कोड वेषम्य नहीं रदेगाः अव 
तक हिन्दू नारी जिन चअन्यायपूएे सामाजिक प्रतिबन्धो की बेडियो से र्बधी 
हृई थी, उनसे युक्त दो जायगी । हिन्दू कोड पास होने से पले ही 9 की 
दुदेशा सुधारने के लिए केन्द्रीय तथा प्रांतीय धारा-सभाचा ने कटै उपयोगी 
कानून पास किए ह । बिवाहित दिन्द्‌ खी की शोचनीय दशा सुधारने के 
लिए १६४६ मे भारत. सरकार ने उसके प्रथक्‌ निवास श्रौर भरणपोषण का 
कानून बनाया है । इसी वे सगोत्र विवाहो को भी वेध स्वीकार किया गया 
ह । वहु-विवाह-विरोधी एवं तलाक्र कौ अनुमति दन बाले कानून वम्बडं ५ 
मद्रास ने बना दिए दँ तथा अन्य प्रान्तो मे इस प्रकार क विल १ ) 
उपयुक्त महन्त्वपूं समाज-सुधायो के अतिरिक्त मादक द्रनयपन च 
ननोर भी कामरेसी सरकारों ने बहुत ध्यान दिया दै। देवदासियो के सुधार 
मन्दिर की सम्पत्ति के उचित उपयोग, व-मेल-वि वाद द्मादि कुप्रथाश्चं के 
विरोध, दहेज की बुराई तथा शादी का खच कम्‌ करने का भी आन्दोलन 
हो रहा दै । आशा दै स्वतन्त्र भारत मे कुद दशाब्दियो मे अधिकांश सामाजिक 
कुरीतियो का अन्त दो जायगा । 
साहित्यिक जागृति _ . 
| ~ काल में धार्मिक एवं सामाजिक जागृति के साथ साहित्यिक 
जाग्रति भी हृदे । चंग्ेजां हारा संसत कं अभ्ययन से भार्त-विषयक अध्ययन 
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पवर मारत का सांतिक इतिय 


का उद्य हुश्मा जिससे हमें अपने देश के लुप्त गौरव ओर श्रतीत इतिहास 
का प्रामाणिक परिचय मिला, प्रजी रिक्ता के प्रसार ओर छापेखानों के 
माध्यम से भारत का बौद्धिक जागरण प्रारम्भ हृश्रा ओर इसका सबसे बड़ा 
च्रोर विलक्तण परिणाम प्रान्तीय भाषायां के साहित्य का विकास दै। 
१८ वी शती के ्न्तिमि चरण में रिटिश शासकों को शासन-प्रबन्ध 
के लिए भारतीय भाषाश्यों का ज्ञान पाने की आवश्यकता अनुभव हई । वारेन 
हेर्टिग्न ने संस्कत एवं अरबी की शिक्ञा के लिए बनारस में 
भारत-विषयक संस्कृत कालेज शौर कलक्रत्ता मेँ अरबी मदरसे की स्थापना 
श्रध्ययन का की, उसके प्रोत्साहन से संस्छरेत सीखने वाला पहला अ॑म्रेज 
प्रारम्भ चाल्सं वितल्किन्स था, किन्तु भारत-विषयक श्रध्ययन की नीव 
रखने वाला तथा संस्कृत का महत्व भली भांति अनुभव करने 
वाला व्यक्ति सर विलियम जोन्स (१५४६१०८६) था । ये १७८२ ३० में सुप्रीम 
कोटे का जज बनकर भारत अये थे चर १७८४ में इ्दोने पौरस्त्य वाङ्मय 
शरोर ज्ञान-विज्ञान की शोध के लिए बंगाल रायल एशियाटिक सोसायटी की 
स्थापना की । इन्ोने सवे प्रथम विद्वानों का ध्यान इस ओर खींचा कि यूरोप 
की पुरानी साहित्यिक भाषां -यूनानी तथा लैटिन की तथा हैरान की पुरानी 
जन्द्‌ का संसछृत से घनिष्ठ सम्बन्ध है, ये सव एक मूल से प्रदुभू त भाषा है। 
वाद्‌ में इन्दी भाषाश्च के तुलनात्मक अध्ययन से युरोप में तुलनात्मक भाषा- 
शास्र की नींव पड़ी । इसी से यह भी ज्ञात हू्ा कि इन्दं बोलने वाली 
जातियों के धमे-कर्म, देव गाथाश्च, प्रथां से संस्थाच्नों मेभी वडा सादृश्य 
था, यों आयं जाति का पता लगा । युरोषीय विद्वानों द्वारा संत की खोज 
विश्व के सौस्छृतिक इतिहास मे कोलम्बस द्वारा अमरीका की खोज-जेसा ही 
महन्तव रखती दे । 
जोन्स ने पुराणां के चन्द्रगुप्त वथा यूनानी लेखकों के सेण्ड्‌।कोटरूस की 
अभिन्नता मानकर, प्राचीन भारत के तिथि-क्रम की आधारशिला रखी। 
१७८५ ३० से पुराने अभिलेख पटने की ओओर विद्वानों का ध्यान गया । पहले 
गुप्त-युग तक की लिपि पदी गड आर बाद में १८३५ तकं भ्िन्सेप ने यूनानी 
सिक्कों की सहायता से मोये-युग की जाद्यी लिपि पद्‌ ली । इन सक्कं के एकं 
ओर यूनानी लेख थे ओर दूसरी ओर उन्दी के प्राकृत अनुवाद । यूनानी की 
मदद्‌ से प्राकृत लेख पदे जाने से पुराने अभिलेख पद्ना आसान हो गया । 
कृनिघम ने भरहुत तथा सांँची आदि स्थानों की खुदाई कराह । कैनिग के समय 





` श्राधुनिक मारते ` रेट | 







पुरातत्त्व-विभाग की स्थापना हुदै, सारे देश का पुरातत्त्वीय निरीक्तण किया ॥ 

जाने लगा नौर उसकी रिपोर प्रकाशित हदं । कलेन के समय प्राचीन इमारतों 

। का संरक्षण-कानून बना तथा उत्वनन की ओर अधिक ध्यान दिया गया । उस 
। समय से पुरातत्त्व विभाग ने तक्षशिला, नालन्दा, मोहेज्जोदडो ( सिन्ध ), 
, - हृड्प्पा ( पंजाब ), पदाड्पुर, सची, सारनाथ, नागाजु नी, कोडा दि प्राचीन 
देतिहासिक स्थानों की खुदाई कराई । इनसे भारत के प्राचीन इतिहास का 
पुनरुद्धार हृश्ा । इस कायं में पथ्रदशंक परेल थे, भारत अपने गौरवपूण 
श्तीत पर प्रकाश डालने वाले इन विद्वानों का सदैव ऋणी रहेगा । यह्‌ 
प्रसन्नता की चात है किं ञव भारतीय विद्वान्‌ चौर संस्था इतिहास की खोज 
शमर संशोधन-का्य मे अग्रसर हो रदी है। | 
 त्रिटिश शासन की स्थापना के समय शिक्षित एवं सुसंस्कृत भारतीय | 

अरबी तथा संस्कृत का अध्ययन करते थे । हिन्दी, बंगला, गुजराती; मराठी, | 
उदं, तामिल, तेलग्‌ बहुत काल से लोकञ्रचलित थी, किन्तु 

प्रान्तीय इनमे उस समय पद्यासमक सादित्य-वीर शङ्गार रस ओर 
माषा का भक्तिरस की कविता तथा महाकाव्य ही थे । त्रिटिश काल में 

` विकास अनेक कारणों से लोक-भाषाओं मे गद्य साहित्य का निमाण 
तथा इनका असाधारण उत्कषं हृत्या । ईसाई पाद्रियां ने 

वाइविल का संदेश जनता तक पचाने के लिए लोक-माषाच्यां की उन्नति की 
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चरोर ध्यान दिया, सिरामपुर के वैष्टिर्ट मिशनरी इस काय में व्रणी थे। | । ॥ 
इन्होनि सवसे पहले बंगला, हिन्दी आदि लोक-भाषाश्रों के टाप बनाये, छपे- । | 
स्नाने स्थापित किये, इनका पृं ज्ञान पाने के लिए व्याकरण च्रोर शब्द्‌-कोष ॑ | | 
बनाये । प्रायः समी प्रान्तीय भाषा्नो के पहले व्याकरण-लेखक ईसाई पाद्री | 
है । पुरानी खविकसित ल्लोक-भाषाश्नों के अतिरिक्त इन्दनि छोटी ओर अविक | 
सित भाषाश्यां को भी ईसादइयत के प्रचार के लिए अपनाया, उनका स्वरूप „~ 


प्रचारकां का कार्यं सराहनीय नहीं रहा, किन्तु लोक-साहित्य के निमा द्वारा 
उन्होने भारत की अमूल्य सेवा की दै । 

 श्रातीय भाषा देर तकं अरंमरेजी के प्रमाव से दवी र्हीं किन्तु राष्ट्रीय 
जागरण ओर पत्र-पनरिकाश्चों के प्रकाशन से लोक-माषाश्नों को बड़ा उत्तेजन 


मिला है । पिद्धले सौ वर्षा मे साहित्य की विविध शाखाच्रों उपन्यास) नाटक, ॥॥ 
निवन्ध, कविता मे समी प्रान्तीय भाषाच्नों के साहित्यो मे उक्कृष्ट रचनाएं लिखी # 


निश्चित किया ओर उसमें साहित्य बनाया । अन्य अनैक दृष्टया से ३ेसाई- | 
| 








मारत का सांतिक इतिहासं 


गई है । वंगला राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, माइकेल मधु 
सूदनदत्त, वंकिंम चन्द्र चटर्जी^रवीन्द्रनाथ ठाकर तथा शरच्चन्द्र चटर्जी को अमूल्य 
कतिया से समृद्ध हई दै । दिन्दी के उत्थान शरोर उन्नति मे लल्लूलाल, सदल- 
मिश्र, भारतेदु हरिश्चन्द्र, महावीरप्रसाद द्विवेदी तथ परेमचन्द्‌ आदि लेखकों 
चनौर काशी नागरी प्रचारिणी समा, हिन्दी साहित्य सम्मेलन आदि संस्थाश्रों ने 
बहुत सहयोग दिया । उदू मुगल वादृशं की अव्‌ नत च्चवस्था में भी खृत्च उन्नत 
परिष्कृत एवं परिमाजित हृदे । ददं, सौदा, गालिब श्रौर जोक ने इसे चमका 
दिया १८३५ से श्रदालती भाषा हो जाने के वाद उत्तरी भारत भें द्दृ का 
प्रचार बहूत बदा । सर सय्यद अहमदखां, आजाद्‌ तथा इकवालपरथृति विद्वानों 
ने तथा अलीगद्‌-मुस्लिम विश्व-विद्यालय अर दैदरावाद की उस्मा नयां यूनि- 
वर्सिटी नौर श्र॑ज॒मन-तरक्की-ए-उदू आदि संस्था ने उदू के साहित्य को 
बहुत उन्नत किया दै । मराठी साहित्य की यह विशेषता थी कि त्रिटिश 
शासन से पहले उसमें काफी ग्ध था, वह उन इनी-गिनी भापार््ो मे दे 
जिनका वाल्य-काल पद्य मे नहीं किन्तु गद्य में बीता दै । अंमेज पादरियों के 
कोषो तथा व्याकरणे से मराटी का नया रूप प्राचीन परम्परा से अलग होने 
लगा । श्री विष्णुशास्त्री चिपलूएकर ने अपनी निबन्धमाला में इस ग्रेन 
(अवतार (रूप ) की खूब खबर ली ओर मराठी साहित्य में नवयुग प्रारम्भ 
किया । विष्युमावे, रामगणेश घटकरी, केशवलुत, विश्वनाथः, काशीनाथ 
राजवाडे, हरनारायण आप्टे तथा लोकमान्य तिलक ने मराठी साहित्य क 
विविध रंगों को समृद्ध किया । गजराती में आधुनिक साहित्य अप्रेजी शिन्ञा 
के साथ प्रारम्भ हा, १८४८ में फा्से द्वारा गुजरात व नाक्यूलर सोसायटी 
की स्थापना द्वःरा इस साहित्य की उन्नति के लिए संगठित प्रयत्न होने लगा, 
दलपति राम श्रौर नन्द्शंकर के साथ वतमान साहित्य का श्रीगणेश होता 
है । रणड भाई उदयराम, नवशंकर तुलजा शंकर, गोवधेनराम त्रिपादी, 
कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी, महादेव देसादे, तथा महात्मा गांधी चादि 
की रचनाओं से इस साहित्य की विविध शाखाश्रों की उन्नति इड दै । तामिल 
मे आधुनिक गद्य का प्रारम्भ वीयं सुनि तथा अरुमुगनावलर ने किया । 
महमदहिम चक्रवती राजगोपालाचास्िर की कृतियाँ से तामिल समद इई । 
तेलगू के उन्नायकों में चिन्तय सुरि तथा व रेशलिगम्‌ उल्लेखनीय दँ आधुनिक 
द्रासामी साहित्य 'जोनाकीः नामक मासिक पत्रिका के प्रकाशन १८६६ से 
आरम्भ हुआ । इसके सम्पादको-लच्सीनाथ बरश्ना, चन्द्रकुमार तथा देम- 
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चन्द्र गोस्वामी ने साहित्य के प्रत्येक चेत्र मे रचनार्पँ लिखी रौर इनके वाद्‌ 
कमल कान्त, नलिनी वाला, विरंचि कुमार, वस्रा रादि लेखकों ने इस साहित्य 
को उन्नत किया । ब्॑मान उडिया साहित्य को समृद्ध वनाने का श्रेय 
राधानाथ राय, फकीर मोदन सेनापति चोर मधुसुदन आदिं साहित्यकार 
कोदे। 
स्वतन्तरवा-्रापनि के वाद्‌ लोक-माषा्ों का स्वणं युग आरम्भ हृश्रा ह । 
राज्य भाषा अंग्रेजी होने से इनके विकासमें बड़ी बाधा थी। विधान-परि- 
षद्‌ ने दिन्दीको रा्-भाषा स्वीकार कर लिया दै; यह संयुक्त प्रान्त, विहार 
मध्यप्रान्त, मध्य भारत, राजस्थान की राजभाषा पहले दही थी । राजभाषा 
होने से हिन्दी का भविष्य अत्यन्त उञ्ञ्वल हे । 
वैज्ञानिक उन्नति 
छटी शती तक वैज्ञानिक तेत्र मे भारत संसार का नेता था । पहले यह 
बतायाजा चकार किमध्य-युग मे किन कारणो से स्ववन्त् वैज्ञानिक 
ञ्ननुसन्धान बन्द्‌ हो गथा । ६२०० वषै की मोद-निद्रा के वाद्‌ निटिश 
शासन स्थापित होने पर जब भारत मे नवजागरण हृश्रा तो राम मोहनराय 
श्रादि नेता्नों ते यह अनुभव किया कि परिचम की अ्रमूतपूवे उन्नति का 
एक प्रधान कारण विज्ञान की उन्नति है, भारतीयों को वैज्ञानिक विषर्यो 
की शिक्तादी जानी चािए । प्रारम्भ मेँ सरकार की ओर से केवल 
चिकित्सा-शास्त्र तथा सिविल इंजीनियरिंग के अध्यापन की व्यवस्था थी । 
१८५८ से १६०७ तक शासक ने भौतिक-शासत्र, रसायन आदि के अध्यापन 
की न्नोर कोई ध्यान नीं दिया, विश्ववि्याल्यो में उच्च वैज्ञानिक विषर्यो 
के शिक्षण तथा परीक्षां का कोड प्रबन्ध नर्द था। महेन्द्रलाल सरकार 
दारा १८७६ ओँ संस्थापित "वैज्ञानिक अध्ययन की भारतीय परिषद्‌+जेसी 
इनी-गिनी संस्था वैज्ञानिक शिक्षण ओर शोध का कायं कर रही थीं। 
भारतीय वैज्ञानिकों को राज्य या विश्वविद्यालयों की ओर सेन अध्ययन 
की सुविधा थीं चनौर न कोई प्रोत्साहन । इस निराशापूरं वातावरण मं 
जव जगदीशचन्द्र वसु ने १८६७ में भौतिक विज्ञान-विषयक खोज से 
यूरोपियन विद्वानों को अःश्वये-चकित च्या तो भारतीयों में यह आत्म 
विश्वास जागृत हृश्या किं वैज्ञानिक क्त्र पर यूरोपियनों का दी एकाधिकार 
नहीं हे। १६०२ मँ श्री वसु फे पेड्‌-पौरधो में जीव-विषयक अन्वेषण यूरोप में 
मान्य हुए । इसी वषं प्रफुल्लचन्द्र राय शन “दिन्दू रसायन का इतिहासं प्र्शिव 
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हृश्रा जिससे पश्चिम को भारतीयों की प्राचीन रासायनिक उन्नति का ज्ञान 
हश्ा । इसी साल कलकन्ता-विश्वविद्यालय ने वेज्ञानिक विषयों की स्नातक 
परीन्ता ( बी एस-सी° ) तथा १६०८ में वाचस्पति ( एम० एल-सी० ) की 
शिक्ञा का प्रबन्ध किया । स्वदेशी आन्दोलन के समय १६०६ ३० में बंगाल में 
स्थापित जातीय शिन्ञा परिषद्‌ ने वैज्ञानिक च्मौर च्रौद्योगिक शिन्ञा की ओर 
विशेष ध्यान दिया । १६११ में श्री जमशेद्‌ नसरवान जी ताता के पुत्रों सर 
दोराब जी तथा सर रतन जी ताता के उदार दान से भौतिक-शास्र तथा रसायन 
रादि विषयों के स्नातकोत्तर अनुसन्धान कायं के लिए वंगल्तौर मे इर्डियन 
इनस्टीस्य न्ट आफ सादृन्स' की स्थापना हुई । १६१४ में तारकनाथ पलित रौर 
रासबिहारी घोष के उदार दान तथा आशुतोष सुकं के प्रयत्न से कलकन्ता- 
विश्वविद्यलय में प्रथक्‌ विज्ञान-कालेज स्थापित हु्रा । शनैः-शनैः अन्य सभी 
विश्वविद्यालयों मेँ विज्ञान की ऊँची शिन्ञा दी जाने लगी तथा अनुसन्धान 
की व्यवस्था हहे । | 
प्रथम विश्वयुद्र तक भारत में वैज्ञानिक शित्त की गहरी नीव पड़ 

चुकी थी, द्वितीय विश्वयुद्ध ( १६३६-४ ) मे उसके प्रत्यत्ञ परिणाम दृष्टि 
गोचर होने लगे । इस वीच में श्रीनिवास रामाुजन्‌ ( १६१८), श्री जगदीश- 

चन्द्र बोस ( १६२० ), श्री चन्द्रशेखर वेंकट रमण ( १६३० ), श्री मेघनाद 
साहा ( १६३१) तथा श्री बीरवल साहनी विविध वैज्ञानिक क्ते मे अपनी 
मोलिक खोजों से रायल सोसायटी के सदस्य होने का त्रिटिश साम्राज्य में 
उच्चतम वैज्ञानिक सम्मान पा चुके ये श्री रमण वैज्ञानिक खोज पर नोबल 
प्राइज ( १६३६ ) जीतने वाले पहले भारतीय थे । द्वितीय विश्व-युद्ध की 
आ्आवश्यकताच्नों के कारण भारत में वेज्ञानिक अनुसन्धान ने बड़ी प्रगति की । 
१६४० में भारत-सरकार ने वेज्ञानिक तथा अौद्योगिक अनुसन्धान की 
परिषद्‌, स्थापित की ऋर युद्धकालीन श्रावश्यकता्नों को टृष्ि मे रखते हुए 
विज्ञान तथा उद्योग की लगभग सभी शाखां के सम्बन्ध में बीस अनु- 
सन्धान.समितियांँ विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा वैज्ञानिक संस्थाच्नां मे खोज 
का कायं करने लगीं । इन समितियों ते रेडियो, रासायनिक रगो, प्लारिटिक 
तथा उद्योगों से सम्बन्ध रखने वाली विविध प्रक्रियाश्मों के सम्बन्ध में काफी 
काय किया दहै। युद्ध के दिनों मेँ पाँच भारतीय वैज्ञानिकों श्रीकृष्णन्‌ 
( ६६४० ), भाभा ( १६४६), शान्तिष्वरूप भटनागर ( {६४३ ), चन्द्रशेखर 
( १६४४ ) तथा महालनवीस ( {६४५ ) को अपनी मौलिक खोजों के कारण 
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रायल सोसायटी का सदस्य बनाया गया है । ¦ 
स्वतन्त्रता पाने के वाद भारत ने उपनिषदो के “विज्ञानं नह्य (विज्ञान 


ही ब्रह्म है) पर आस्था रखते हए तथा विज्ञान को भौतिक उन्नति का मूल 
मानते हए वेज्ञानिक अनुसन्धान की अरर विशेषध्यान दिया ह । प्रधान मन्त्री 
श्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी श्रध्यन्तता में वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए पिले 
दिनों (१६४८ मेँ) एक प्रथक्‌ विभाग खोला दै रोर एक वैज्ञानिक परामशंदात्री 
भी परिषद्‌ स्थापित की है । अररुशक्ति की खोज के लिए भारत-सरकार ने एक 
विरोष बोडं बनाया दै । वैज्ञानिक व ओौँयोगिक अनुसन्धान-परिषद्‌ की देख- 
रेख में ग्यारह 'राष्रीय अनुसन्धानशालाश्रो' की स्थापना हो चुकी है या नींव 
पड़ चुकी दै ¦ इनमें से पूना की राष्टरीय रासायनिक प्रयोगशाला, दिह्ञीकी 
राषटीय भौतिक शास्त्रीय प्रयोगशाला, जमशेदपुर की राष्रीय धातु-शोधनशाला 
धनबाद की राष्ट्रीय इधन शअनुसन्धानशाला तथा कलकत्ता की कन्द्रीय शीशा 
व चीनी के बर्त॑नों की, मद्रास की चमं अनुसन्धानशाला, मैसूर की केन्द्रीय 
खाद्य तथा लखनङ की केन्द्रीय ओओषधि-्नुसन्धानशालाञ्मं का काय आरम्भ 
हो चुका दै । सड़क-अनुसन्धानशाला दिल्ली में तथा केन्द्रीय भवन-निमाण 
श्नु सन्धानशाला रुड़की मे, केन्द्रीय विद्‌ त्‌ रासायनिक अनुसन्धानशाला कौ 
करेकुडी मद्रास मेँ नींव रखी जा चुकी है । वेज्ञानिक अनुसन्धान में अनुराग 
की बृद्धि देश के उञ्वल भविष्य को सुचित करती हे । 
ललित कलाए 

त्रिटिश शासन के प्रारम्भिक काल में शासका की उपेन्ता तथा शिक्तं 
पर पश्चिमी कला की चकाचोँध का गहरा असर होने से भारतीय ललित कलाम 
की दशा श्रव्यन्त शोचनीय थी। मुगल बादशाह के संर्तण में कलाश्रों 
की वड़ी उन्नति हई थी, उनके पतन के वाद कलाकारों को देशी राजाच्नं का 
प्रोत्साहन मिला, किन्तु ये भी धीरे-धीरे विलायती वस्तुओं को पसन्द करने लगे, 
जनता सस्ती यौर तड़क-भड़क वाली विदेशी वस्तुश्रं के भुलावे में पड़ गई । 
भारतीय कलां के नष्ट होने की नवत आ गई किन्तु इसी समय राष्ट्रीय 
जागृति का आरम्भ होने से भारतीयों का ध्यान कला््रां की अर भी गया । 
भारत-सरकार ने कलकत्ता, बम्ब, मद्रास तथा लाहौर में कला-विद्यालय (आरे 
स्कूल) खोलते ओर भारतीय कलाश्रों का पुनरुञजीवन प्रारम्भ हुच्ा । इसे 
प्रारम्भ करने का श्रेय कलकत्ता के सरकारी कला विद्यालय के प्रिन्सिपल श्री 
हैवल तथा ठो आनन्द्ककुमार स्वामी को दै । इनकी रचनाश्रो द्वारा भारतीयों 
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त भारत का सांृतिक इतिहास 


नो सर्व प्रथम अपनी प्राचीन कलाश्रों क मर्यं न्नर महर का परिचय मिला, 
मौर उनम आत्मविश्वास उत्पन्न हृच्ा । १६ वी शती में भारतीय कलाकार की 
प्रतिभा पाश्चात्य शैली के सामने परभूत सी थी, वतमान शती के प्रारम्भ ` 
ते उसने अपते स्वरूप चोर गौरव को पहचाना तथा प्राचीन परपरा से प्रेरण 
पाकर न शैली का विकास किया । इसका सर्वोत्तम उदार चिच्र-कला दै । 
पिदनली शती के अन्त में रविवमां नामक केरल चित्रकार ने पञ्िमी 
शैली मे भारतीय कल्पना को प्रकट करना चाहा? 4 उसकी रचनाएं भदी 
हर । इस शती की पदली दशाब्दी मे हैवल ने प्राचीन भारतीय चित्रकला के 
पुन रुञ्जीवन पर बल दिया, १६०२-ध्मेंश्री ्मवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने एक 
नई चिनत्रण-रौली का विकास किथा जो विदेशी सैलियो की अनेक वाते अपना 
लेने के बावजूद भी पूरी तरह भारतीय ड । यह पूर्वं चनौर पश्चिम की कलाश्च 
का सुन्दर सम्मिश्रण दै । अवनीन्द्र के शिष्यो मे नन्दलाल बसु सबसे 
द्यिकं प्रसिद्ध है । बर्तमान काल के अन्य चित्रके मे असितकुमार हालदार, 
यामिनी राय, देवीप्रसाद्‌ राय चौधरी, रहमान चुग नाई, जञैललूखावदीन विशेष 
¦ उल्ज्षेबनीय ह । मूति-कला में भी द्मवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने प्राचीन परसम्पस 
को पुनरुञजीवित किया । इस तेत्र मे उनके प्रधान शिष्य देवीप्रसाद राय॒ 
चौधरी है! भारत की आधुनिक वास्तुकला मं दो प्रधान शैकलियाँ है-(\) 
देसी कारीगरी द्वारा बनाये गष भवन--ये प्रधान स्प सते राजपूताना में दै। 
(र) पश्चिमी शैली प्र बनी इमास्ते त्रिटिश सरकार ने भारत की प्राचीन 
वास्तु-परम्परा का कोद ध्यान न रखते हृए देश में पश्चिमी ढंग की हजारों 
इमारतें बनवाई । अव पुरानी वास्तु-कला कौ ञ्रोर कुद ध्यान दिया जाने 
लगा ह । अन्य कलार की भोति संगीत का मी पुनरुञ्जीवन हइंच्ा शरोर 
इसका श्रेय स्व° विष्यः दिगम्बर तथा भरतखण्डे को दै । कलकत्ता, म्बे, 
पूना, बड़ौदा आदिं बडे नगते मे भारतीय संगीत शोर वार्यो की शिक्तञाके 
लिए गन्धर्वं विद्यालय सुल गण द । चत्य-कला मेँ भी पुरानी रौलियों का 
उद्धारहो रहा दै । उदयशंकरः रामगोपाल, रुक्मिणी देवी मोर मेनका ने 
विदेशो मे भारतीय चृत्य के भौरव को बढाया दै । भरतनाल्यः कथाकाली, 
मणिपुरी आदि चत्य इस समय भारत ते लोकभ्रिय हो रहे हँ । शान्ति- 
निकेवन, केरतत कला-मन्द्र, कला-चतत्र-नैसी संस्था मारतीय नृत्य कला के 
पुनरुञ्जीवन में सहयोग दे रदी ह। 
पिष्यते सो वषे में हमरे देश में युगान्तर इमा दै। इसका श्री गणेश 











आधुनिक भारत २८६ 


तव हुता, जव हमने ज्ञान चौर प्रकाश के लिए अपना सुह पूवं से पश्चिम 
की ओर मोडा । पश्चिमी रिक्ता, रौर विचारधारा से 

उपसंहार प्रभावित भारतीयों ने देश मे सवाङ्गीण खुधार की ज्योति 
को जगाया, अन्ध-विश्वास मौर श्रद्धा का स्थान बुद्धि ओर 

तकं ने ग्रहण किया, उदारता चनौर स्वतन्त्र विचार कटरूरता तथा शास्त्रवाद 
पर विजयी होने लगे । धार्मिक रौर सामाजिक रूदो की बेडियां से भारत 
मुक्त होने लगा । सतीप्रथा, बाल-वध आदि क्ररीतियो की अन्तयेष्टि हृदे, जाति 
भेद का दुगं धराशायी हो रहा है, अस्परश्यता का जनाजा निकल र्हा दे । 


पश्चिम की समानता, स्वतन्त्रता तथा राष्रीयता की विचारधारां ने हमारे 


देश पर गहरा प्रभाव डाला दै। विधान परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत नवीन शासन- 
विधान पर इसकी सयष्ट हाया दै । पश्चिम में हुए वैज्ञानिक आविष्कार रोर 
यन्त्रो के ग्रहण द्वारा भारत के भूतल एवं आर्थिक च्रोर सामाजिक जीवन 
का काया-पलट हो रहा दै । पश्चिम की भौतिक उन्नति के कारण भारत उससे 
पराभूत है । राजनैतिक दृष्टि से स्वतन्त्रता पालेन पर भी देश में पश्चिमी 
सभ्यता को अच्छा समते हुए उसके च्रलुकरण की प्रवृत्ति प्रबल ह । 
इसमें तो कोई संदेह नहीं कि अच्छी वातां की नक्रल होनी चादिए 
किन्तु बुद्धिपूवंक नक्रल ही लाभदायक हो सकती दहै । महात्मा गान्धी दुःख 
से कहा करते थे करि हम लोग खान-पान, रहन-सहन च्रौर फैशन में तो 
पश्चिम का अनुसरण करते है किन्तु संगठन, अनुशासन, समय-पालनः 
स्वच्छता, सावेजनिक सेवा की भावना, कतैन्य-पालन, जातीय दित कं सर्वा- 
परि ध्यान, विद्याम, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पश्चिम के प्रशंसनीय गुणे 
को अपने जीवन में नही ढालते । पश्चिम का अनुकरण करते हए हमें यह भी 
ध्यान रखना चाहिए किं हम जापान की भँ ति उसकी बुराद्यो को भी नले लं। 
जापान यूरोप का पक्ता चेला बना चर गुरु से विज्ञान ग्रहण करने के साथ- 
साथ, उसने उसकी अक्रमणशीलता, उग्र राष्ट्रीयता, संहार-पटुता, ओर 
कमजोर देशो को आग उगलने वाली तोपों ओर हवाई जहाजां से "सभ्यता! का 
|. < पटाने का मन्त्र भी सीख लिया । इसन्ता जो भयंकर परिणाम ह्या, उसे 
देखते हए हमें पश्चिम के श्न्धानुकरण से वचना चादिए । 
पश्चिम की वतमान तथा पूवं की प्राचीन संस्कृतियों में कुच अपूता 
है । आध्यात्मिकता की उकृष्टता में कोद मतभेद नदीं हो सकता, किन्तु कोरी 
च्णभ्यात्मिकता जीवन को सुखी नदी वना तकती । इसके होते हए भी भारत 
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२६० का सांसतिक इतिहास्त 


पराधीन, च्रौर दुरवस्थापन्न रदा ह । जव तक इसका भोतिकता के साथ उचित 
सामंजस्य नहीं होगा, भारत की यही दशा रहेगी । एक प्रसिद्ध पश्चिमी लेखक 
द्वारा दिये गण दृष्टान्त से यह्‌ बात स्ट हो जायगी । भारत में अनन्धो को संख्या 
बहुत अधिक दै, यदि वेदा होते दी वच्चो की आंख चौरी के एक समास 
( रजत नत्रित ) से धो दी जाय तो यह अन्धापन रुक सकता दै । एक ओर 
मारत के मन्दिरं में अनन्त चोदी हे श्र दूसरी ओर हजारो व्यक्ति अन्धे 
्ै। चाँदी के उपयोग से अन्धापन्‌ दूर हो सकता है किन्तु कटरपंथियां की 
नधि से यह महान अधमं होगा ओर अ्न्धापन करयो दूर किया जाय, बह तो 
पूजनम के पापो का फल हे । यह स्पष्ट दै कि इस प्रकार कौ कोरी आध्यात्मिक 
वर्ति से हमारी भौतिक उन्नति नही हो सकती । । 

दूसरी अर पश्चिमी संस्कृति भौतिक उन्नति की पराकाष्ठा प्च 
चुकी दै, उसे देवताश्मों की शक्ति मिल गई है, किन्तु वह्‌ उसका उपयोग 
दानवो की तरह कर रही दे, भस्माखुर की मँ ति अर वम-जसे प्रलयंकर अरर 
ते अपने सर्वनाश की रोर बद्‌ रही दे । मोक के कृषक की भोति एक भार्‌ 
तीय युरोपियन को कह सकता -““तुम आकाश में पक्ियां की तरद्‌ उङ सकते 
हो, समुद्र में मलिर्यो कौ तरह तैर सकते हो किन्तु यह नदी जानते किं प्रथ्वी 
पर कैसे रहना चादिए ।'' यूरोपियन राष्ट्र सं ननोर अप्रीका के उन नर-भक्ती 
जर्गलियें सँ को अन्तर नहीं जिनके गद का फैसला सदा तलवार से दोता 
३ । पश्चिमी संस्कृति को भारत की श्राध्यात्मिकता शान्ति प्रदान कर सकती 
हे नोर भारतीय संस्कृति को पश्चिम की भौतिकता खुखी बना सकती दे, पूवं 
ननोर पश्चिम का यह आदान-प्रदान, सुखद सम्मिलन नौर सामंनस्य दोना के 
लिए श्रेयस्कर सिद्ध दोगा । 








सत्रह्ँ अध्याय 


भारतीय संस्छृति की विषते 


पिदधे अध्यायं मेँ धमै, शशेन, कला, विज्ञान, राजनीति आदि विविध 
तत्रो मे भारतीय संस्कृति को प्रगति का परिचय दियाजा चुका दै । अव 
अन्त मेँ उसकी प्रधान विशेषता, उसके विकास च्मौर हास के कारणो तथा 
भविष्य पर प्रकाश डाला जायगा । | 


विषते 

भारतीय संस्कृति की पहली विशेषता प्राचौनता है। चीन के अतिरिक्त 
किसी अन्य देश की संस्कृति इस दृष्ट से इसकी तुलना नहीं कर सकती । इसने 
यूनान ओर रोम का उत्थान तथा पतन देखा । जरथुस्त्री; 
भ्राचीनता यदी, ईसाई ओर सुस्लिम धर्मो के विभाव से पहले 
इसका जन्म हो चुका था । मोदेज्जोदड़ो की खुदाई के बाद 
ते निख जर मेसोपोटामिया की सभ्यता भी इससे पुरानी नहीं रहीं । 
विश्व-कवि रवीन्द्र के इन शब्दो मे बडी सचाई दै--श्रभात उदय तत 

गगने । प्रथम सामरव तव तपोवने । | 
किन्तु प्राचीनता के साथ इसकी दृसरी बड़ी विशेषता दीघेजीविता, 
चिरस्थायिवा शरोर अमरता दै। यह पुरानी होते हृए भौ अव तक जीवित 
द्नौरं क्रियाशील दै । इसके साथ की सुमेर, बाबुल मिख, 
दी॑जीविता यूनानी, रोम की गौरवपृणे प्राचीन संस्ृतियोँ अब केवल 
खण्डहरो के रूप में बची ह, उनके निर्माता नष्ट हो चुके है, 
शरोर यूरोपियन विद्धान्‌ उनकी कवे खोद्कर्‌ उनका ज्ञान भ्रा त कर रहे है । 
किन्तु भारतीय संस्कृति कौ परम्प मोहेञधोदडो से महात्मा गाधी के युग तक 
कई सहस्राब्दं का घुदी्ं काल व्यतीत हो जाने पर भी अ्लण्ण दे । 
संख्ृत आज भी परिडित-मण्डली मं दा-तीन हजार वषै पहले की भाति 
लिखी, पदी, बोली श्नौर समी जाती दै । अनेक सामाजिक परिवतंन होने 
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२६२ भारत का सांखतिक इतिहास 


पर भी गृह्यसूत्र मे वरत वेवाहिक विधि लगभग दाई हजार वषं से एक-जेसी 
ह । भारतीय समाज का आदश ओर आकां रामायण, महाभारत के समय 
से लगभग वही दहै। इसमे कोड संदेह नहीं किं विभिन्न समर्यो में नवीन 
रवृत्तियौँ उत्पन्न होती रहीं, वे भारत पर अपना जबरदस्त प्रभाव डालती र्दी, 
दस पर दैरानी, यवन, शक, पहलव, कुशाण्‌, दए, अयः तुकं, पठान, मंगोल 
व यूरोपियन जातिया के अक्रिमए इरः किन्तु पिर भी भारतीय संस्कृति 
ऋ परम्परा का कमो अन्त नदीं हा । अमरीका क प्रसिद्ध लेक विलब्य.- 
रेश्ट ते भारवीय संस्कृति की इस विशेषता को बद सुन्दर शब्दां में प्रकट 
किया दै-- “यहो इसा से २६०० वर्षं पत्ते या इससे भी पहले मोदे्जोदडो 
ते महात्मा गान्धी, रमण च्रौर टैगोर तक उन्नति प्रौर समभ्यताका शानदार 
सिलसिला जारी रहा दै, ईसा से आठ शताब्दी पहले उपनिषदों से लगाकर 
सा के आठ सौ वषे वाद्‌ शंकर तक $श्वरवाद फे हजारों रूप प्रतिपादन ` 
करने वाले दशन-शास्त्री यँ हृए दै, यहं क वैज्ञानिको ने तीन हजार वषं 
पहले उ्योतिष का आविष्कार किया श्रर इस जमाने में भी नोवल पुरस्कार 
जीते द । कोई भी लेखक मिख, बेवीलोनिया रौर असीरिया के इतिहास की 
मँति भारत के इतिहास को समाप्त नीं कर सकता; क्योकि भारत में इति- 
हास का अरव भी निर्माण हो रहा दे, उसकी सभ्यता ज भी क्रियाशील दै 
महाकवि इकबाल ने इसी बात को लद्य मे रखते हृए लिखा था--““यूनान 
मिख सेमं सब मिट गए जहाँ से, कुच वात दै किं हस्ती मिटती नहीं हमारी 1” 
यह, कुद बात क्या है, अगली विरोषता्रों से भली-भांति स्पष्ट हो 
जायगा । 
भारतीय संस्कृति के दीघ जीवन का रहस्य उसकी तीन विशेषतां में 
छिपा हुआ दै-्रानुकूल्य, सदिष्एएता, प्रहणएशीलता । आनुकरूल्य का आशय 
ै-अपने को परिस्थितिर्यो कै अनुकूल बनाते रहना । 
आनुङ्ूल्य जीवशास्त्र का यद नियम है किवी प्राणी दीषेजीवी होते 
है, जिनमे यह विशेषता पादे जाती है । मूतल्त पर पटले 
हाथियों से मी कद गुने वड़े भीमक्राय जानवर रहते थे, वे जीवन-संघषे की 
प्रतियोगिता मे समाप्त हो गए । क रकि नई परिस्थितियां उतपन्न होने पर वे 
ग्रपते को उनके अनुकूल नहीं डाल सके । संस्कृतियों पर भी यदी नियम लागु 
होता ३ै। भिख, मेक्सिको शरोर $्यान की संस्कृतियों विदेशी द्माक्रमणो में 
श्मपने को नरह सेभाल्ल स्कीं, उनका अन्त हो गया, किन्तु भारतीय संस्कृति 








च्ल न 


भारतीय संति की विषशेषतापें २६३ 


पने इस गुण के कारण इन सव विषम परस्थितियां में उपयुक्त परिवतेन 
करती हृदे जीवित रही । हमारे धम, समाज, आ चार-विचार में निरन्तर 
ञ्जन्तर श्रता चला गया, किन्तु वह्‌ इतना शनेः-शनैः ओर सूच्मता से हु 
कि हमें उसका बिलकुल ज्ञान नदीं । वे।दक युग से वतमान युग तक पर्हुचते- 
प्हैचते हम काफी वदल चुके ह, यथा उप समय में हमारा धमं यज्ञ-प्रधान 
था, श्राज भक्ति-मूलक दै । इसी प्रकार विभिन्न आक्रान्तो के ्नेसेजो 
नवीन परिस्थिति पैदा हृदे, उसमें भी इसी श्नुकरूलता ने भारतीय संस्कृति को 
बचाये रखा । यह स्मरण रखना चाहिए कि गुप्त युगसे भारत के मौल्िक 
आदश मे कोई अन्तर नहं आया । मुसलमानों ओर अंग्रेज के शासन-काल 
मे शिक्तितत वग हारा विजेतारो का रहन-सहन वेश-भूषा चोर भाषा आदि 
ग्रहण करने पर मी भरत ने च्रपने परम्पप्तगत धमं ओरौर सामाजिक रूदयों 


क परित्याग नदीं क्रिया, इस्लाम चौर इसाइयत को अंगीकार नहीं किया । _ 


यह्‌ भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है । विजेतारो में प्रायः 
यसाहप्ययुतः हाती हे, पुराने जमाने में सव धर्मो रौर जातियों में यह्‌ भावना 
उग्ररूप से पाइ जाती थी । यूनान में सुकरात का इसीलिए 

सहिभ्णता जहर का प्याला पीना पड़ था, फिलस्तीन मे इसी लए इसा 
को सूली पर लटकना पङ था । प्राचीन इतिहास में संभवत 

भारत ही एकमात्र एेसा देश था, जहां हिंसा अर धमान्धता का प्राधान्य 
६५ रहा । सामान्य विजेताञ्मों की नीति प्रायः विध्वंस ओर विनाश की 
होती है । यृरोपियनों ने अमरीका मे मय संस्कृति का अन्त किया, अरवों 
ने मिख की यूनानी ओर हैरान की पुरानी समभ्यताश्रों की समाप्रि की। 
धमं कीदृष्टिसेन केवल एक धमं ने दुसरे धम पर किन्तु अपने ही धमं मे 
विभिन्न मत रखने वालों पर जो भीषण अत्याचार किये, उनसे यूरोपियन 
इतिहास के अनेक प्रष्ठ रक्तरंजित दँ । १६ वीं शती में चाल्स पंचम के 


` शासन-काल मे केवल हालेड मे रोमन केथोलिकों से भिन्न सिद्धान्तो वाते जिन 


प्रोेस्टेण्टों को चिता पर जल्लाकरया अन्य ठंग सेमारा गया, उनकी 
संख्या ५० हजार थी । यह्‌ स्मरण रखना चाहिए कि यह कम-से-कम 
अन्द्ाजा दै । पांस में फरंसिस प्रथम ने १५४५ में अपनी मयु से पूरवे आल्प्स 
पवेत-माला के तीन हजार निरीह नि.शस्त्र कृषकों के कलले-माम की आज्ञा देकर 
आत्मिक शान्ति. प्राप्न की । उनका एक-मात्र अपराध यह थाक व ईसादयत 
के मूल सिद्वान्तो में विश्वास रखते हुए पोप तथा पादरियों की प्रभुता नहीं 
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२६४ भारत का सांरतिक इतिहास ` 


मानते थे । इस प्रकार की दारुणएतम बटन प्रस मे उस समय हद जव कि 
एक ही रात ( २३-२४ अगस्त १५० )को पेरिखमें दो हजार क्य जनाटों 
प्रच प्रोटेष्टेष्ट ) का वध किया गया | समूचे पफ्रांस में एकं महीने तक यह 
ऋ.र हत्याकाण्ड चलता रहा ५ _ ईस अल्प काल मेही ७० दजार नर-नारियों 
दौर अबोध शिशुश्रों की धमे के नाम पर वलि चदाई गई । यह सव इसलिए 
हुमा किं रोमन केथोलिक यह नही चाहते थे कि कोद उनसे भिन्न विश्वास 
रखे । भारत मेँ प्रारम्भ से ही सर्िष्णुता की प्रवृत्ति प्रबल रही । सवको धार्मिक 
विश्वास नर पूज्ञा-विधि की पूरी स्वतन्त्रता दी गर । ऋण्वेद में कहा गया 
था--एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति ( एक ही भगवान्‌ का ज्ञानी नाना सूप से 
वसौन करते है ) गीता में इसी विचार को पराकाष्ठा त प्ुचाया गया दै । 
भगवान्‌ कृष्ण को इस कथन से ही सन्तोष नहीं है किथे यथामां प्रपथन्ते 
तस्तव भजाम्यहम्‌ ।' किन्तु उन्होने यहौँ तक भी कहा दै किं अन्य देवतां 
की श्रद्धापूर्वकं उपासना कएने बलि भौ मेर ही भजन करते दै । ( ६१२३ ) 
अशोक ने इस तत्तव पर बल देते हए कक्च--“समवाय एव साधु । भारतीयां 
का यह विश्वास था कि भगवान्‌ एक्‌ अचिन्त्य, अव्यक्त, सवंशवितमान्‌ सत्ता 
है, विविध प्रकार कौ उपासना उस तकर पर्चने के मागं दै । जब लच््य एक 
हैतोमार्गोकेवारेमें क्या कड़ा किया जाय । यही कारण दे कि यहोँ सभी 
पन्थ प्रीति पूर्वक रहते रहे । इस सदिष्एएता ते आर्यो ने अपने से भिन्न अनार्यो 
च्मोर विधर्मियों को उपासना-विधियां भी स्वीकार कं । भारत ने विदेशों से 
धार्मिक शअरत्याचासें दारा पीडित होकर आने वाले पारसिर्यो, यहूदिर्यो, ओर 
लीस्िन ईसा को अपने यहा उदारता पूर्वक शरण दी । इसी से च यं 
विविध आचार-विचार चौर धम .विश्वासों बाली भारतीय जातिया में एकता 
ही उत्पन्न न कर सके, बल्कि भारत मे अपनी संस्कृति का प्रसार करनेमे भी 
समथं हुए । 
` सदिष्णुता से भारतीय संस्कृति में प्रहणएशोलता या साम्यीकरण की 
परवृत्ति उत्पन्न हृद । इसका आराय यर है कि भारत में जो नये तत्त्व आते गए, 
भारतीय उन्हे पचाकर अपना अंग बनाते गए । शरीर तभी 
ग्रहणशीलता तक वदता दे जब तक वहं खा जाने वाली वस्तुतो को अपना 
जग बनाता रहे । भारतीय संस्कृति का उस सम 4 त उत्कषं 
होता रहा जब्र तक वह बाहर ते रानि वाले सव अंशो को पचाती रही । प्राचीन 
काल मे उसने ईरानी, यूनानी; शक यहूदी, कुशाण दूए आदि बीसि्यो को 
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आत्मसात्‌ कर लिया । जातियों को पचाने के अतिरिक्त, उसने दुसरी संस 
तियो के खुन्दर तत्त्व प्रहरण करने में कमी संकोच नहीं किया । भारतीय 
ज्योतिष रौर कला के यूनानी तथा इर्लामी प्रभाव से समृद्ध होने का पहले 
उल्लेख किया जा चुका दै, वतमान काल में उसने यूरोप से बहुत-ङच सीखा है । 
इस प्रहणएशीलता के कारण भारत में जितना वैविध्य, विशालता ओर 
व्यापकता दिखाई पड़ती दै, उतनी शायद ही किसी दूसरे देश में हो । हमने 
्रहणशीलता के कारण जो छु आया उसे रख लिया चनौर सहिष्णुता के 
कारण उसे नष्ट नदीं श्रिया । यदी कारण द कि लेसे हमारे देश मे सब प्रकार 
का जल, वायु, वर्त, वनस्पति शरोर परु-पक्ती पाये जाते हं वैसे ही सव प्रकार के 
धामिक विश्वास, तथा रहन-सहन के ठंग मी मिलते ह । श्री कृपलानी ने इस 
विशेषता का बड़े मनोरंजक ढंग से प्रतिपादन किया दै-“हमारा भोजन चओओर 
पोशाक हर युग में बदलती रही दै । पहले दाल-मात शरोर रोटी भोजन था 
फिर खिचदङ़ी आदि; पठान सुगल, चौर तुकं पुलाव, करम तथा कवाव लाये, 
यूरोपियन से चाय, केक, डबल ोटी, विस्छट आये, ये सव भारत में विना 
कोई मगडा किये शान्ति पूरवेक र रहे दै । खाने कं वतन काभी यदी हाल 
हे । पहले केले के तथा दूसरे पत्ते, मद्री चर धातु क वतन थे, पिर मुसल- 
मान का लोटा आया ओर अन्त में चीनी के बतेन चम्मच शरोर छ्ुरी-कँटे । 
ये सब मी इक चल रदे है । तम्बा पीने तक के ठंग मं एकता नहीं है, 
इसमे हकके से चिलम, बीडी, सिगरेट, सिगार ननोर पाइप तक सब फैशन 
चलते है ।- संते मे मानव जाति को विभिन्न हिस्सो मे बोँटने वाले सव 
पन्थ यहोँ पाए जाति ह । सव प्रकार की पूजा-पद्तियो यहं प्रचलित है । प्राचीन 
काल के वेद, कापल श्नौर चार्वाक से आधुनिक युग के हनद्वात्मक भौतिकवाद 
तक सवकी विचारधारा ननौर दशेन यहो मिलते द ।”--सव प्रकार के वैय. 
कतिक कानन यहाँ प्रचलित द । विवाह पवित्र संस्कार दै, च्रोर इच्छा से तोड़ा 
जाने बाला सम्बन्ध-मात्र भी । बहूपटनीत्व भी दै ओर बहुपतित्व भी । पुराने 
चार वशं भी, चौर वे चार हजार जातियों तक जा पर्वे दै । जो प्रथा, 
संस्था या व्यवस्था एक बार ग्रहण की जाती दै, उत्पन्न हो जाती दै, वह कभी 
न्ट नहीं ह्येती । भारतीय संस्कृति की विशेषता ग्रहण ओर संरक्त हे, विनाश 
न्नर विध्वंस नहीं । यदय का मुख्य सिद्धान्त "जियो चनौर जीने दोः का है । 
भारत इसी से अतीत में अमर रहा दै ओर जब तकं वह इसका पालन करेगा, 
अमर वना र्हैगा । | 





वक कक 


=-= --- - ~~ - 


व = = ~क न्दः 


~ ~ ज्-ज्~ ~ ~ 
---- +^ = 4 ५---- 


अ ज 


= २ स 23 


क त न न 


व 





1 


= = क 


| 
| 


|: 
॥ 





व 


न~ ~+ - ~~ ~ 


न व जन 


| 


धनव क 


| 











२६5 भारत का सांरछतिक इतिहस्‌ 


भारतीय संसृति की एक चरर विलक्ञणता सवोगीण विकास की 
शरोर ध्यान देना था उसका लद््य ठेहिक च्मौर पारलौकिक दोनों प्रकार की 
उन्नति करना था । यहाँ शारीरिक, मानसिक ओर आत्मिक 
सवगीणतः तीनों प्रकार की शक्तियों के विकास पर तुल्य बल दिया 
गया । पुराने यूनानियों को दृष्टि शारीरिक ओर मानसिक 
उन्नति से आगे नहीं गहे, सुकरात का आत्मा को पहचानने का उपदेश वहाँ 
अरण्य-रो;न ही सिद्ध ह्या, आज परिचमी संस्कृति भी भौतिकवाद में 
अपाद्‌-मस्तक निमग्न द । उसने प्रकृति के अधिकांश रहस्य द्रंढ लिए दै, 
उत्तरी-दक्तिणो ध्र्‌.व( का खोज डाला दे, अफ्रीका के घने जंगल च्मौर भू-मण्डल 
के सव सागर मथ डलेद्‌। सप्रकार के विज्ञानं के अनुसन्धान दारा 
भूतल की प्रत्येक वस्तु को सममन का प्रयत्न किया है, यदि उसने किंसी विज्ञान 
का विकास नदीं ।केया तो वह ह ्रात्म-विज्ञान । किन्तु भारत में प्राचीन काल 
से शरीर, मन ओर श्रत्मा के सामंजस्यपूणे विकास को जीवन का ध्येय माना 
गया था । शास्त्रकार के मतानुसार मनुष्य को चार पुरुषा प्राप्त करने का 
यत्न करना चादिए । ये हँ-- धम, अथं, काम ओर मोत्त । इनमें पहला ओर 
अन्तिम अत्मिक विकास के लए था ओर दूसरा तथा तीसरा शरीर श्रौर ` 
मन की उन्नति के लिए। इनकी समुचित प्राप्ति के लिए जोवन चार 
आश्रमां मे वाटा गया था । ब्रह्मचय ओर गृहस्थ पहल्ते तीन पुरुषार्थो के 
लिए थे रोर अन्तिम दो आश्रमो में मो्ञ्राप्ि का यतन कियः जाता था । 
प्रायः भारतीय संकृति में आध्यात्मिक तत्व की प्रधानता मानी जाती दै; 
किन्तु अपने सर्वोत्तम काल में उसने आध्यात्मिक ओर भौतिक दोनों तत्वों 
पर समान रूप से बल दिया । धम श्रोर मोन्ञ का पालन उतना ही आवश्यक 
था, जितना किं अथं ओर कामका सेवन । यह्‌ कहा जाता थाकिचासेकी 
प्रापि का प्रयास समान स्पसे करना चाहिए, जोएककादी सेवन करता है, 
वह निन्दा का पात्र है ८ धमाथ कामाः सममेव सेव्याः यो ह्येक सक्तः स जनो 
घन्यः ) । मनुष्य का आदृश्शं सबागीण विकास है, वह न तो धमं की उपेता 
करे अओरनही काम च्रौर धमं की च्रोर अधिक ध्यान दे । जव तक भारतीय 
संस्कृति एेहिक ओर धार्मिक दोनों तत्त्वो पर समान ध्यान देती रही, उसका 
उत्कषं होता रहा । उसके पतन का सूत्रपात उसी काल से प्रारम्भ हृञ्चा जव 
उसने दोनो के उचित साम॑जस्य छोर समन्वय कीओर ध्यान न देकर केवल 
परलोक की ही चिन्ता टी। 
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भारतीय संस्कृति पर प्रायः यह दोष लगाया जाता है किं संन्यास 
र वैराग्य ॐ तत्त्वो पर बल देने के कारण वह निष्करियता को प्रोत्साहित 
करती हे । किन्तु दूसरे श्रध्याय मे यह बताया जा चुका दे 
 संचरणशोलता कि प्राचीन काल मे इसका मूल मन्त्र निरन्तर गे बदन 
की भावना थी, उसमें ओजस्वी भावों की प्रधानता थी। 
कख्वन्तो विश्वमायैमः का ध्येय लिये हए वह दुनिया की किसी प्राकृतिक या 
मानवीय बाधा के आगे हार म(नने को तैयार नहीं थी । उसे अपने पुरुषाथे 
करी सफलता में पूरा विश्वास था, उसमं वह पराक्रमः साहसः महत्तवाकांत्ता,; 
ची कल्पना, विशाल दृष्टि, आगे बदन की उमंग थी, जो मनुष्य 
को नये देश खोजने श्र जीतने को वथा नई निम्मेवासियं उठाने की 
प्रणा देती है । प्राचीन सस्कृति भें लगभग वही अजस्विता जर्‌ महा- 
प्रणता थी, जो मध्य काल मे अरवों ने प्रदशित की ओर श्ाजकल यूरोपियन 
जातिया दिखा रही द । 
संचरणशीलता के कारण भारतीय संसृति का विदेशों में अभूतपू 
प्रसार हृञ्रा । दुनिया की किसी दूसरी प्राचीन संस्कृति ने इतने क्डे भाग 
को नकी प्रभावित किया । सिल्वै लेवी के शब्दो मे “ईरान 
जगद्गुरु होना से चीनी सपुद्र तरु, साइबेरिया के तुषाराब्रतः प्रदेशो से 
जावा, बोर्नियो के टापु्ं तक, प्रशान्त महासागर के दीपो 
ते सोकोतरा तक भारत ने पने धार्मिक विश्वासो, कथा-साहिव्य रोर 
लभ्यता का प्रसार किया । उसने मानव जाति के चुथाश पर अनेक शतिर्यो 
के युद्रीधं काल तक अपना अमिट प्रभाव डाला ।' एशिया के अधिकांश 
माग में संस्कृति शरोर सभ्यता का आलोक फलान वाले भारतीय ही थे। 
यही उस समय का ज्ञात जगत्‌ था, द्.एव भारत को जगद्गुरु कहा 
जाता दे। 
अपनी उपयु त विशेषतां के कारण, गाप युग तक भारत ने असा- 
धारण उन्नति की, उसके बाद अवनति प्रारम्म हुदै । पहले अध्यायो मे उत्कषं 
मोर अपकर के कारणं पर्‌ प्रकाश डाला ना चुका दै । यहां इतना दौ कना 
पर्या है कि संकीरता श्नौर अ्नुदारता की बृत्ति, धमं तथा परलोक की 
ञ्स्यधिक चिन्ता, मोह-निद्रा चर मिभ्याभिसानः अन्ध-विश्वासों अर 
संकुचित मनोवृत्तिं का प्राधान्य इसके मुख्य कारण थे । इनसे मध्य एवं 
वतैमान युग में प्राचीन काल की भोति हभारी अग्रणी की स्थिति नदीं रदी । 
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स्ट भारत का सांतिक इतिहास 


` भारतीय संस्कृति का भूत अत्यन्त उञज्वल दै, भविष्य को उपयु क्त 

भूलों से बचते हृए रौर भी अधिक गौरवपूणे बनाया जा सकता दै । स्वतन्त्रता- 
प्राप्ति के बाद, इस विषय में हमारा उत्तरदायित्व बहुत अधिक बद्‌ गया है। 
प्राचीन काल मैं भारत ने लगभग सारे एशियामें ज्ञाय की ञ्योति जगाद थी, 
खटी श० ई० तक विश्व का नेतृत्व किया था । इसके वाद्‌ हम प्रगाढ मोह- 
निद्रा मेँ पड़ गए । तेरह शतियों के सदी विश्राम के बाद हम आज फिर 
जगे दै; किन्तु इस वीच मे दुनिया मे आअमूल-चूल परिवतेन हो 
चुके हे । | 
. ` इस समय ज्ञान का सूयं पश्चिम में चमक रहा रै । वैज्ञानिक 
आविष्कार से मानव-जीवन का काया-प्रलट हो गया है । विज्ञान ने मनुष्य 
को एेसा गुरु-मन्त्र प्रदान किया द, जिससे प्रकृति की गुप्र निधि्यों के द्वार 
सहज में खुल जाते दै, देवताश्नं की अलौकिक शक्ति सुगमता से प्राप्र हो 
जातीहै। हमारे देश की पुरानी परिपाटी यहीदहै किहम दूसरों के प्रव्येक 
ज्ञान श्रौर सचा को प्रहण करं तथा उसमें बद्ध करके, उसे दृसरे देशों को 
दै। जो कायं भारत ने पहले गणित शौर ज्योतिष के क्षेत्र में किया, वह आज 
ज्ञान-विज्ञान की प्रत्येक शाखा में होना चाहिए । इसी प्रकार भारत दूसरों 
का गुर्‌ बन सकता दै ओर जगदगुरु की प्राचीन परम्परा को अज्ञुर्ण रख 
सकता दे । 

किन्तु इसमें मध्य युग की उपयु क्त प्रवृत्तियों जबदेस्त बाधक है । आज 
हमे संकीणं एवं अनुदार भावों को तिलोञ्जलि देनी होगी, मिभ्याभिमान 
का तपण ओर अन्ध-विश्वासों की होली करनी होगी । जातीय जीवन को 
दुबल बनाने बाले अस््श्यता आदि कलंकों का परिमाजेन करना होगा। 
कर्मयोग की विचारधारा को प्रधानता देनी पड़गी । परलोक से इहलोक की 
शरोर मुह मोडना दोगा । इसकी यह कहकर अरवहेलना नदीं की जा सकती 
किं यह तो. जड्वाद की ओर कदम बढाना दै । पिम में विज्ञान की हिख 
दानवी शक्ति की च्नोर संकेत करके अध्यात्मवाद का समथेन नहीं किया जा 
सकता । 

कहा जाता दै कि प्राचीनता में संयम दही दै, गति नदीं । आधुनिकता 
मं केवल गति ३, सेयम नहीं । एक जगह लगाम दै, घोड़ा नही; वूसरी जगह 
घोड़ा रै, लगाम नहीं । युरोप ने गतिशील विज्ञान का आश्रय लेकर संयम- 
प्रधान धम को होड दिया दै । अतएव वँ अगगुबम आदि के रूपमे खष्ट 
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का संहार करने बाली रुद्र की भैरव मूर्तिं प्रकट हो रदी दै । 

यह सत्य दै, किन्तु अध्यात्मवाद च्रौर प्रकृतिवाद दोनो आवश्यक रै 
दोनों का उचित सामंजस्य होना चाहिए । प्रकृतिवाद्‌ अध्यात्मवाद के विना 
अन्धा ३, ्रध्यात्मवाद्‌ प्रकृतिवाद्‌ के विना लगड है । अन्धपंगुन्यायः से 
दोनों का सम्मिश्रण होना चाहिए । धमं का लच्य पारलोकिक ही नहीं किन्तु 
रेहिक उन्नति भी दै । “यतो ऽभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिः स धमः जिससे इहलोक 
ञ्नौर परलोक दोनों मे उत्कषं हो, वही ध्म दै । पश्चिम में अनथ ओर उत्पात 
इसलिए द कि वहोँ केवल जड़वाद है, भारत में दुःख चरर दन्द का कारण 
यह है कि यहयँ केवल योग साधन चौर प्राणायाम है । विकेकानन्द्‌ कहा करते 
ये-- “मारत को वेदान्त भुलाने को आवश्यकता दै, पश्चिम को अध्यात्म 
सीखने की जरूरत दै ।"” 

द्राजकल प्राचीन संस्कृति के पुनरुज्जीवन पर बड़ा बल दियाजा रहा 
हैः किन्तु यदि इसका आशय केवल इतना ही हो कि हम उस संस्कृति की 
गौरव-गाथा क। गान करे, उसं पर अभिमान करके, उससे सन्तुष्ट होकर वेठ 
जार्ये तो यह उसके साथ घोर अन्याय होगा । मिथ्यामिमान मध्य युग में 
हमारी निष्क्रियतां चनौर पतन का कारण बना, आज भी वह हमारी उन्नति मं 
बाधक होगा । हमारे पूवंज भले ही बहुत बडे ह, किन्तु सोचना तो यह दै कि 
हम क्या? यदि वे संसार के नेता थे तो हमारा उनके वंशज होने का 
अभिमान तभी साथंक होगा, जव हम भी अपने प्रयत्नो से देश की सवां गीर 
उन्नति का प्रयत्न करे ओर उसे फिर जगद्गुरु बनार्ये । यह्‌ काम कोरी बातां 
से नदीं, किन्तु उनकी भावनाश्चों चर गुणो-संचरणशीलता, सदिष्एएुताः 
प्रहणशीलता, समन्वय, निरन्तर कमंशीलता आदि--क अपनाने, चर उदात्त 
्राध्यात्मिक आदर्शो को क्रियात्मक रूप देने से होगा। 

द्रा संसार के उद्धार की आशा भारतीय संस्कृति पर है । इस समय 
यूरोपियन राष्ट की साम्राञ्यवादी प्रतिस्था से ठृतीय विश्व-युद्ध के काले 
बादल की घटा हा रही है, चासते तरफ़ घनान्धकार फैला हु है, मानव 
अपने सर्वनाश की शंका से भयभीत अर संत्रस्त दै। किन्तु इस घोर 
तिमिर में भारतीय संस्कृति तथा उसकी आध्यात्मिकता ही एक-मानचर प्रकाश को 
किरण दहै, घने बादलों मे आशा की चमकीली रेखा दै । विश्व को भस्म कर 
देने वाले महायुद्धं के प्रचण्ड दावानल को बुमाने का सामभ्य यूरोपियन 
राष्ट या संयुक्त राषटरसंघ के पास नदीं । बह हान्वराषटीय परिषदां ओर संधिर्यो 
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०० भारत का सांरतिक इतिहास 


से भी नहीं शान्त हो सकता । उसे भारतीय संस्कृति की अर्हिसा तथा बापू 
के उपदेशामृत पर आचरण ही वु्ा सकता दै। विश्व-शान्ति की समस्याका 
हल्न भारत के ही पास दै । च्रतः भारतीय संसृति का भविष्य भूत की अपेक्ता 
अधिक उज्ज्वल च्रौर गौरवपृण दै । 
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सामान्य प्रश्नावली 


पहला अभ्याय 
१, संस्कृति शरोर सभ्यता का क्या अभिप्राय हे ! 
२, भारतीय संस्कृति सम्मिश्रण का परिणाम हेः इसे स्पष्ट कोजिये । 
३. भारक्तीय संस्कृति कौ मौलिक एकता पर प्रकाश डालिये । 
४, विभिन्न युगो की भारतीय संस्कृति का विहगम परिचय दीजिये । 


दूसरा अध्याय 


१. भारत की प्रधान नस्तं कौन सी हें! 
२, आग्नेय श्रौर द्रविड नस्लोँ ने भारतीय संस्कृति को शिस प्रकार सखद किया हे ! 
३. सिन्धु संस्कृति का संक्षिप्त परिचय दीजिये । 


तीसरा अध्याय | 

१. वैदिक सादित्य का प्रतिपादन कीञ्यि, उसका निमण बवल क्या समक्ता | | 
जाता हे। र ( 

२. वैदिक युग के धार्मिक, सामाजिक, राजनेतिके शरोर श्रार्थिक जीवन पर प्रकाश | । 
डालिये ! । 
चौथा अध्याय | 


१, रामायण श्रौर महाभारत का भारतीय सस्छति मे क्या महत्व दै ! 

२. उपयु^क्त दोनों महाकाव्यं का कव निमण द्या { 

३. इनसे भारतीय संस्कृति पर क्या प्रकाश पडता हे ! 

पांचवां अध्याय 

१. जैन श्नौर बोद्ध धर्मं की उत्पत्ति के समय भारत कौ क्या श्रवस्था थौ ! 

२, सैन ध्म के प्रवत्तक की जीवनी श्रौर शिन्ताश्नों का वणेन कीजिये । 

३. महात्मा बुद्ध के जीवन्‌ श्रौर उपदेशो का परिचय दीजिये ! हीनयान महायान ; 
त्रिपिटक तथा चार बौद्ध सभाश्रों पर प्रकाश डाल्िये । 

४. बौद्ध ध्म की सफलता के क्या कारण थे ? इसका भारतीय रस्ति पर क्या 
प्रभाव पडा! 
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२०२९ भारत करा ट इतिहास 


छटा अध्याय 
अक्ति-प्रधान पौराणिक धमं की पिले ध्म से क्या विशेषता थी ! इसका 
विकास कितने कालो में बट जाता डे १ इसका श्रारम्मिक स्वरूप क्या था | 
आगवत या वैष्णव, शेव नौर शाक्त सम्प्रदायो का संकिक्च परिचय दीजिये । 
सात्वं त्र्याय 
दर्शन का भारतीय संस्कृति तं क्या महस्व है, उसका रेतिहासिक विकास 
किस प्रकार इश्रा ! 
नास्तिक दशन कौन से दे १ उने प्रधान सिद्धान्त क्ष्या ह १ 
छः आस्तिक दशनो क प्रसुख अन्थों तथा भाष्यकारो का परिचय देते इए इन 
म्र से किन्दीं दो के मुख्य सिद्धान्त बताइये । 
आरखवां अध्याय 
मौय सालवाहन युग कौ सामान्य विरेषतायं बताइये । 
इस युग म सादिस्थिक, भ्राथिक मरोर सामाजिक जीवन का विकास किंस भकार 
इमा ! 
नवां अध्याय 
गु युग को भारतीय इतिहास का स्वणयुग वयो कहा जाता दे ! 
इस युग की साहित्यिक सामानिक श्रौर श्रार्थिक दशा किस प्रकार कीथी! 
दसवां अध्याय 
भारतीय संस्कृति भारत से बाहर किन देशों में फैली १ इसका प्रसार किन 
कारणों से इश्रा १ इसे फलाने वाले दौन थे ! । | 
श्री लंका, मध्य एशिया, चीन, जापान तथः तिग्बत नै भारतीय संस्कत कब 
भ्नौर केसे पर्ची ! 
दकविण पूर्वी एशिया में भारतोय संस्कृति का प्रसार कब च्रौर कैसे हश्रा, यर्हौ 
भारतीयों ने कौन से शत्ति शाली राज्य स्थापित किये ! 


परिचमो जगत्‌ पर भारतीय संस्कृति का क्या प्रभाव पडा ? 


ग्यारहवां अध्याय ` 
मध्य युग के साहित्य, श्रौर विल्लान का परिचय दीज्यि ! 
मध्य युग सनं किन कारणो से ज्ञानि शौर बौद्धिक विकास कौ प्रगति मन्द 
पद्ने लगी ! 
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बारह्वां अध्याय 
इस्लाम का भारत मे प्रवेश किस प्रकार श्रा १ सुसलमान, यूनानी, शक, हण 
श्रादि ्राक्रान्ताश्रों की भोति भारतीय संस्कृति प्रहण कर के दिन्दू समाज में ही 
क्यो नहीं घुल-मिलल गण ! 
इस्लाम का भारतीय संस्कृति पर धमे, कला श्रौर साहित्य के कत्र मं क्या 
प्रभाव पड़ा! 
` तेरह्वां अध्याय 


पराचीन भारत में मुख्य रूप से कौन सी शासन-प्रणालिर्यो प्रचलित थीं ! 
वैदिक युग या मौयं युग की शासनव्यवस्थां पर प्रकाश डालि । 

प्राचोन भारत मे राजतन्घ्र पर जो प्रतिबन्ध थे, उनका वणन कीजिये । 

प्राचीन काल ते भारत सने कौन से गणराज्य ये १ इनकी कायं-प्णाली वणेन 
कीजिये । 


चौदहवां अध्याय 


भारतीय कला की क्या विशेषताए* हे ! 


, भमौयं युग कौ कला पर प्रकाश डा्िये । मारहुत, सची, मथुरा, श्रमरावत 


श्नोर गान्धार कला-रौलियों का परिचय दीजिये । 

गु युग मे भारतीय मृति श्रौर चिन्र-कल्ला श्रपनी पराकाष्ठा पर पर्हुच गड 
थी । इस उक्ति को पुष्ट कीनि । 

मामल्लपुरम्‌, इलोरा, धारापुरी, बोरोञुदुर, खज्राहो देलबाढा श्चोर भुवनेश्वर 
के कला-वेभव का परिचय दीजिये । 


पन्द्रहवां अध्याय 


प्राचीन भारत सें शिक्ता की क्या पद्धति प्रचलित थी  शिक्ता किस प्रकार दी 
जाती थी † इसका क्या श्रादशं था! 

तक्तशिला, नालन्दा, वलभी, विक्रम शिला, उदन्तपुरी के विश्वविद्यालयों का 
परिचय दीजिये । 


सोलह्वां अध्याय 


शाघुनिकं भारत मे नद जागरण किन कारणो से श्रा हे ! 
१३ वीं शती मेँ भारत मँ कौन से धमे-सुधार-्रान्दोलन हुए ? 
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३, वतमान युग की साहित्यिक, कलात्मकं ओर वैज्ञानिक उन्नति का परिचय 
दीजिये । सामाजिक रत्र मं कोन से क्रान्तिकारी परिवतंन हुए हें ? हिन्दू कोड 
का क्या ्भिप्राय हे !? 


४, पश्चिम का भारत पर क्या प्रभाव्र पड़ा हे | 


सत्रह्वां अध्याय 
१. भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताएं क्या हें ! 
२. वतमान युग में भारतीय संस्कृति का क्या महव हे ? ` 




















 श्रमरसिह- ग्र 


पहला परिशिष्ट 


५ । § तं < 
-संस्कृति-विषयक संस्कृत के मह्वपूणं ग्रन्थों तथा ज्ेखको का काल 
संकेत य०-ग्रन्थ, ल०-लगमग, ले ०-लेखक, र₹०-रचना काल, प्र°-ग्रत्यु काल 


श्रग्निपुराण--८० ०-६०० ई० ( हरप्रसाद्‌ 


शास्त्री ) । 
श्रभिनव गुक्त--र० ६६२-१०१५ ई० । 
श्रमर कोश ४००- 
४५० इई ० | 
श्रमरुक- नवीं श० से पूवं । 
श्रवदान शतक--१०० ईं ० से २०० ई० | 
श्रश्वघोष--श्ली श० ई ० । 
अरसहाय---जवीं श० इ ०, नारद-स्मृति- 
रीकाकार । 
असंग--ल० ४५० । 
्रानन्दवधेन-- वीं श० । 
्रापस्तम्ब--६००-३००३० पू० (काणे) 
श्रायदेब-- ररी ४थी श ० ई०, माध्यमिक 
सम्प्रदाय के श्राचायं। 
्आयंभट-ज० ४७६ ई० र० 
४६६ | 
ईश्वर कष्ण-प्र° सांख्य कारिका ५५७- 
८२ मै चीनी श्रनुवाद | 
उदयनाचायं--ल० ६८४ ई ०, प्रसिद्ध 
नैयायिक ग्र° कुपुमाञ्ञलि, न्यायवार्तिक 
को रीका | 
उध्ोतकर--६२५ ई० ग्र° न्याय दशंन पर 
रीका | 
उमास्वाति- मू ° ८५ ई० जैन दाशनिक 
ग्र° तच्वाथांधिगम । 


ऋग्वेद--१२०० ई० पू० मेक्समूलर, 
९५०० ड 9 पूर विण्टरनिट्ज, ००० 
ईं ०पू० तिलक श्रोर याकोबी, च्रविनाश- 
चन्द्र दास २५००० ई० पूर । 

कथासरित्सागर- ले ° सोमदेव २० १०६३- 
८२ ई० । 


कपिल---८० ०-५०० इ ० पू० (विर्टरनिट्‌ज) 


सांख्य दशन का प्रशेता । 

कमलाकर भट---१६१०-४० ग्र ° निर्णय- 
सिन्धु | 

कट्दण--ग्र° राजतर गिण र० ११४८ 
५० इ० | 

कातन्त्र-- शावं वर्मा श्ली श०ई० 

कात्यायन स्प्रति-४० ०-६०० ट ० | 

कामन्द्‌क--७ ००-७५० ई ० भ्र ° नीतिसार। 

कालिदास--ररी श० ई० पू दास युत्ता, 
श्ली श० ई° पू चिन्तामणि वैय | 
२८०-४१ २३ भरडारकर । पँचवीं श० 
ई० पाठक । ६टी श०ई० मैक्समूलर | 

कुमारदास--७००-७५० | 

कूट्लक भट--११५०-१३०० ई ० ल० मनु- 
स्मृति टीकाकार | 

कूमं पुराण ररी श० ई० ८ हरप्रसाद्‌- 
शास्त्री ) | 

केयट-महामाष्य की प्रदीप टीका का 
कतां १००० ई० कं बाद | 
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गदाधर भट्ट लगमग १६५० ई नव्य- 
न्याय के श्राचायं | 

गरूढ पुराण--१२बीं श ० ई० (ह ० प्र०) । 

गंगेश उपाध्याय--१२३७६ ई ° नव्य न्याय 
कै प्रवतक । 

गृह्य सूत्र--८००-४०० टर 9 पूर | 

गोवर्धनाचोयं- श्रायं-सप्तशती ११५०- 
१२०० ई० । 

गोदपादाचा्य--ल० ७८० ई° । 

गोतम- न्यायसू्रकार ४थी श० इं० प° । 

गौतम धमं -सूत्र--६००-४०० ट ° पूर 
( काणे ) | 

चक्रपाणि--लगमग १०५० सुर्‌ त टीका- 
कार, चिकित्सा-संग्रह का लैखक । 

चरक- १ ली श०ई० कनिष्क का राजवेद्य । 

चण्डेश्वर--१३१४ ० धम॑शाघ्रकार । 

चन्द्रगोमि--ऽवी श० ई० बोद्ध वैयाकरण । 

जगदीश तकलंकार-- १६२५ ई ° प्रसिद्ध 
नव्य नैयायिक | 

जगन्नाथ तकं पंचानन--मृ० १८०६ 
ग्र षिवादाणवसेतु । 

जगन्नाथ  पर्डितराज--उत्कष-काल 
१६२०-५० भ्र रस गंगाधर, गंगा 
लहरी । 

जयदेब--१२०० ई० अ ° गीत गोविन्द्‌ । 

जयादिस्य--ल० ६६२ भ्र° काशिका । 

ज्निन्द् उद्धि-ल० ६०० ई० जेनेनद्र 

व्याकरण । 

"जीमूत वाहन--११००-५० ग्र° दायभाग 
व्यवहार मात्ृव्का । 

सैमिनि- मीमांसा सूत्रकार ५००-२०० 
टर ° प° | 


+ " "` . क हक्रान क्रक 
~) „जः (र 
चै ध 


भारत का सांस्कृतिक इतिहास 


उल्हण--१ वीं श ० सुश्रुत टीकाकार । 

तकंमाषा--ले° केशव मिश्र १२७५ ई 

तैत्तिरीय संहिता--२ २५०३ ०पू° (तिलक) 

दरण्डी-ल० ६४०-४५ | | 

दिङनाग-ल० ५०० ट०, बोद्ध 
नैयायिक भ्र° प्रमाण समुच्चयः न्याय 
प्रवेश । 

दिव्यावदान--श्ली श० ई० । 


दृदबल्- नवीं श० चरकसंहिता का 
संशोधक । 

देवण्ण भट-ल० ११२५-१२२५ 
ग्र° स्मृति चन्िका । 


देवल स्ति--४००-६०० ई० । 

धनपाल--र० ६७३ ग्र° तिलक-मञ्ञरी । 

धनज्ञय-ल० ६६७ ई ° ग्र° दशरूपक 

धम कीर्ति--ल० ६२५ इ०; भ्र° प्रमाण 
वार्तिक । 

नागाजु'न--३२ ई९ पू० ३०० ई०, ग्र° 
माध्यमिक कारिका प्रज्ञापारमिता । 

नागोजिमड--लग० (१७००-५.०) भ्र° ` 
शब्देन्दु शेखर । | 

नारद्‌ युराण--५००-६०० इ० । 

नारद स्ति-१००-४०० ई० । 

नावनीतक--४थी श० ई० का श्रायुवेद 
का मध्य एशिया से मिला ग्रन्थ | 

निरुक्त यास्काचायं--८० ०-५०० ई ०, 

७०० ई ० पूर बेलवलकर । 

नीलकण्ठ भट--(१६ १५४५) भ्र° व्यव्‌- 
हार मयूख । 

पञ्चतन्त्र- हरल के मतानुसार इसका 
मूल तन्त्राख्यायिका २०० ई० पू 
की स्वना हे | 
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पतञ्ञलि--१५० ई ० पू० । 

प्रबोध-चन्द्रोदय-लै° कृष्णमिश्च १०५० 
१११६ ३० । 

प्रशस्तपाद--भवीं श० इ० (कथ) | 

पराशर स्रति--१००-५०० ई ० । 


पाणिनि--५०० ई० पू° (विर्टर निरज. 
२५० ई ० पू (कीथ) । 

पुराण--इनका काल-निणंय बहुत कटिन 
है इनके दो प्रधान वं है (१) पहले 
पुराए-- वायु, विष्णु, माक॑रुडेय, कूमं 
श्रीर मरस्य, ये ३००-६०० ई० मै 
बने किन्तु इनका बहुत -सा त्रश 
२०० श० ई०्से भी बहत पहले 
का द (२) पिद्धले पुराण-लिग, वराह 
बृहत्तरीय, गरुड़, स्कन्द; ब्रह्म; 
भविष्यत ६&००-१००० | 

बाणभट-& ४८ ३० । 

बिद्ण--१०२३०-११०० भ्र क्क्रिमकि 
देवचरितः । 


बरृहत्कथ) गुणादय--ररी श० ई० । 


बृहद बता--४्यी श० ईं ० पू° कीथ । 
स्म्रति-र ७ ०-‰० 9 ₹० | 
बौधायन ध्म॑सूत्र--५००-२०० ई० पू 
ब्रह्म युप्त--५६८-६६५ प्र° ब्रह्म स्ु< 
सिद्धान्त | 
ब्राह्मण ग्रन्थ--र्वना-क्रम एेतरेय, तैत्तिरीय, 
जैमिनीय, पंचविंश, कोषोतकी शतपथ 
गोपथ ८०० ई° प° (कोथ) | 
भगवद्गीता--२०० ई० पू० ( विष्टर 
निरज ) ५०० इई ० पू° (तिलक) । 
भट्ि--जवीं श० ई३० । 


 भरत- पहली श० ई० ग्र° नास्यशास्त्र । 


भत्‌ हरि---वाम्यपदीय र० ६५१ । 

भवभूति--७० ०-७५० | 

भामह-६टी शती मध्य | 

भारवि--५७५ ई० । 

भागवत पुराण-- नवीं श० ई० । 

भाव प्रकाश- ले° माव मिश्र १५५० ई 

भास-- गणपति शस्त्री ष्टी श० ई° 
पू०; दासयुप्ता इरी श० ई° पू०; 
बार्नैट ७म श० ई ० । 

भास्कराचायं-ग्र° सिद्धान्त शिरोमणि 
२० ११५० इ०। 

मदनपाल निघण्ु-र० १३६०-६ | 

मध्वाचायं--११६६-१२७८ द्रत के 
प्रचारक । 

मनुस्फति--२०० ई० पू०--२०० ई० । 

मम्मट- लगभग ११०० ई० । 

मद्लिनाथ--१४५० इई ० । 

महाभारत--४०० ० 099 ई०) 
२०० ई० प° के लगभग पूर 


 (कीथ हापकिन्त) । 
महावस्तु--श्ली श० । 
मंख--११२०-७० भ्र° श्री कर्टचरित । 
माघ-लगभग ६२५ । 


माधवाचार्य मृ ° १३७२ ६० प्र° परार 


माधवीय । 
माधव निदान--ठवीं नवीं श०। 


सुदारारस--विशाखदत्त ४०० ई० (जायस- 


वाल) श्नन्य, ६टी श० ई० । 
सुरारि--१०५०-११३५ ई०। 
मेदिनी-ग्र° श्रनेकाथं शब्द्‌ कोष १४ 
शताब्दी । 
मेधातिथि--८२५-६०० मनुस्रति का 
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प्रथम टीकाकार | 
मिहिरङुल--५१०-४० । 
मिलिन्द--१५० ई० । 
याज्ञवस्वय-स्यरति--१००-२०० ई० । 
रघुनन्दन--१५२०-७५ । 
रघुनाथ शिरोमणि--१४७७---१५४७ 
प्रसिद्ध नव्य नैयायिक तखचिन्तामणि 
दीधिति के प्ररेता । 
स्स-रत्नाकार-- ले °नागाजञन ७वीं त्वी श° 
राजनिधर्ट- ले ° नरहरि १२३५-५०३० 
राजशेखर--६१७ ई ० काव्य मीमांसाकार 
रामायण्‌--८० ०-५०० ड ° पूर जेकोबी, 
, ४99 ट 9 पू९ कीथ | 
रुद्रद--८००-५० कान्यालकार | 
रुय्यक--११५० ई ० श्रलंकार शास्त्री । 
ललित विस्तर-- दूसरी श० ई० । 
लचमीधर--११०४-५४ कन्नोज के राजा 
गोविन्दचन्द्र के मन्त्री, कृत्य-कल्प 
तर के लेखक । 
लोलिम्बराज--- १६२३२ ई० प्र° वेद 
जीवन । 
वररचि--( ल० २०० ई० ) भ्र° प्राकृत 
प्रकाश । 
वराह मिदहिर--८ ५०५-५८७ ) भ्र 
ब्रह त्संहिता । 
वस्लभाचाय--१५४७६-१५३१ शुद्धादर त- 
वादी के लैखक । 
शिष्ठ धमसूत्र- २ 9 ०३०-१ ० ०० पू 
वुबन्धु--४८० बौद्ध दाशनिक; प्र 
श्रभिधमं कोश | 
वाग्भर-(१) ब्रद्धवाग्मट, श्रष्टंग संग्रह 
कत्तं श्राख्वीं श० ई ० । 


भारत का सांस्कृतिक इतिहास 


(२) वाग्भट-ग्र्टांग हृदय का लेखक 
नवीं श० इ । 

वाचस्पति मिश्र-(१) ८४१ ई० न्याय, 
सांख्य योग वेदान्त के प्रसिद्ध भाष्यकार 
(२) लगभग १४५० इई ० प्रसिद्ध 
धमशास््री विवाद-चिन्तामणि के. 
लेखक । 

वास्स्यायन-(१) न्यायमाष्य-प्रणेता ५वीं 
श्‌9 ड 9 पूर | 
(२) कामसूत्र के प्रणेता ररी श० ई° 
पू०) कीथ ५०० ट० | 

वामन-८०० ईं० ग्र ° काल्यालंकार सूत्र 

वायु पुराण--४्थी श० ई० (स्मिथ) । 

वामन पुराण--ररी श० ई० (ह° प्र०) 

विद्यापति--१३७५-१४५० इई ० | 

विश्वनाथ--१३५० ई० ग्र° साहित्यदपंण्‌ 

विश्वनाथ पंचानन--१६३४ ई ० प्रसिद्ध 
नैयायिक | ` 

विश्व ख्प-८००-८२५ याज्ञ° स्मृति 
की बालक्रीडा नामक टीका का कत्ता । 

विष्णु धरम॑सूत्र--१००-३०० ई०, ररी 
श॒० ० (ह° पर) | 

विष्णु पुराण-ररी श० ई० ८ दरप्रसाद 
शास्त्री ) । 

विज्ञान भिह्ल--श्६्वीं श०; सांख्य का 
भाष्यकत्ता | 

विज्ञानेश्वर--१०७०-११०० ई ० याज्ञ° 
पर मिताक्तरा टीका का लेखक । - 

वीरमिन्नोदय-ले° मित्रमिश्र १६१०- 
४० इई०। 

वृत्तरत्नाकर ले° केदारभट-- १२५० इई० 
से पूवं | 
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वेणी संहार- भट नारायण व्वींश० का 
ूर्वाद्र । 

ग्यंकटमाधव--- १०५०-१ १५० ई ० ऋग्वेद 

वेदिक संहितायें- भाष्यकार, मे व्राह्मण 
ग्रौर उपनिषद्‌ 
ईं० पू । 

व्यास-स्यृति--२००-५० ० ई० | 

शबर--२००-५०० ई० ग्र ० मीमांसा 
भाष्य | 

शंकराचायं--७८८-८२० ई० | 

शंखलिखित धमं सूत्र--३००-१०० 
इईं० प्र । 

शाङ्ग धर--१२४७ भ्र° संगीत रत्नाकर । 

शूद्रक-- मृच्छकटिक २०० ई० । 

भ्रीहषं--लगमग ११७५ भ्र नैषधीय 
चरित | 

भ्रौतसूत्र--८० ०-४०० ई ० पू० रचनाक्रम 
मानव, बौधायन, शांखायन श्रारण्यक 
ग्रारश्वलायन (४००६ ०पू ०) शांखायन 
भ्रौतसूत्र, आपस्तम्ब ( ३५०-३०० 
ई० पू०) (कीथ) सत्याषाढ्‌ काठक । 

समन्त भद्र जेनाचायं--६०० इईं० ग्र ° 
श्राप्त मीमांसा । 

सद्धमं पुरडरीक--२०० ई ० । 

सायणाचार्य - मू ० १२८७६ ०,१२३८१३० 


& ० ००~-१००० 


` सोमदेव-१०६२३-८१ 
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म वेदभाष्य पूणं किया । 

सिद्धसेन गणि-६०० इई ° उमास्वाति के 
तत्वार्थाधिगम के टीकाकार जेन 
विद्धान । 

सिहसेन दिवाकर जेन दाशनिक- 
(५३२ ई० ) ग्र ° न्यायावतार । 

सोहृल--१०२६-५० ग्र ० उदय सुन्दरी 
कथा | 

ग्र कथा 
सरित्सागर । 

सोमदेव सूरि--६५६ इ० भ्र ° नीति 
वाक्यामृत । 

हरदत्त--११०० इ ० श्रापस्तम्ब मन्त्र पाट 
त्ररवलायन गह्य सूत्र, धमं सूनो के 
टाकाकार | 

हषंवधंन-- मृ० ६४८ भ्र ° 
प्रियदशिका नागानन्द | 

हारीत धमं सृत्र--४००-७०० ई ० | 

हेमचन्द्र--१०८८-११७२ ई० | 

दहेमाद्वि- लगभग १२६०-१२७५ म्र ° 
चतुवंगं चिन्तामणि । 

त्ीरस्वामी--१०५०-११०० 
का रीकाकार । 

ततमेन्द्र--१०२०-१०८० ग्र ° वब्ृहत्कथा- 
पजरी | 


रत्नावली, 


्रमरकोश 








दसरा परिशिष्ट 
संस्कृति सम्बन्धी प्राचीन भोगौलिक स्थानों के वत्तमान रूप 


संकेत--ब० बस्ती, श० शहर, न० नदी, .प० पवेत, दे० देश, 
जा० जाति, रा० राजधानी, ल० लगभग 


श्ग्नि ब०--कराशहर (मध्य एशिया) । 

श्रपरान्त दे०--उत्तरी कौकण्‌ । 

श्रमरावती ब०-गुण्टूर जि° मै कृष्णा 
नदी पर । 

द्रयोध्या ब०--श्रयुथिया (स्याम); इदय- 
राज द्वारा ल० १३५० मेँ संस्थापित । 

ञ्मरिमदंनपुर ब०--पगान (बमा) | 

श्रवन्ति- पश्चिमां मालवा । 

श्मश्वकायन जा०---श्रफगान । 

श्रसिक्नी न०-चिनाब | 

श्रहिच्छन्रा ब०--रामनगर जिला बरेली । 

श्रानत्तं दे०--काचियावाड्‌ का पश्चिमी भाग 
राजधानी द्वारका । 

श्रारधर दे०--गोदावरी कृष्णा का दोग्राब 
प्राचीन राज० श्रमरावती या धनकटक | 

श्रायीवतं दे०--उत्तर भारत । 

इन्द्र म्न--श्रण्डेमान द्वीप । 

इरावती न०--इरावदी (बम) । 

उड्‌ (श्रोड्‌) दे°- पश्चिमी मिदनापुर पू 
सिंहभूमि, द० रबोकुडा के जिले । 

उत्कल दे०--(उत्तरी कलिग) बालासोर से 
सरगुजा तक का प्रदेश । 

उपरिशएन १०--दिन्ू कुश पवत । 

ेीयण दे०--ईरान । 

कटाह द्वीप-केदा (मलाया) । 


कपिलवस्तु- नेपाल मेँ बुद्ध की जन्मभूमि 
रुम्मिनदेई (लुम्बिनी वन) से १० मी° 
परिम तिलोरा गोव । 

कपिश दे०-काफिरिस्तान । 

कपिश केग्राम काबुल से ५० मी ° उत्तर । 

कम्बुज--कम्बोडिया (फरांसिसी हिन्दचीन) । 

कम्बोज पामीर बदरख्शों । 

कणीवती--श्रहमदाबाद । 

कलिग-बालासोर के मद्रक से दच्तिण में 
विजगापट्टम्‌ तक का उड़ीसा का प्रदेश । 

क्रमु-कुरम न० | 

कान्यजुञ्ज-- कन्नौज (जि० फर खावाद्‌) । 

कामरूप--त्रासाम । 

कोची--कोजीवरम्‌ 

कुभा न०-काब्ुल नदी 

कुरू सतलुज यमुना के मध्य का मूभाग, 
त्रम्बाला डिवीजन । 

कुशीनगर--कसिया (जि° गोरखपुर) बुद्ध 
का निवांण स्थान । 

केकय- शाहपुर गुजरात जिले (पश्चिमी 
पंजाब ) | 

कोकनद-वजीरिस्तान । 

कोशल-- ्रवध (राजधानी श्रयोध्या) । 

कोटार-न्हा्रंग (फ़ न्च हिन्दचीन) 

कोशम्बी--कोसम त्रलाहाबाद से ३० मी.द. 
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द° | 


गन्धार रावलपिन्डी श्रौर पेशावर के जिले 


पूर्वी गान्धार की राजधानी तत्तशिला 
थी श्रौर पश्चिमी की काबुल, श्रौर 
स्वात नदी के संगम पर बसी पुष्करावती 
(द्राधुनिक प्राग ग्रौर चारसदा) । 
(२) चीन का दक्षिणी प्रान्त युदनान भी 
गन्धार कहलाता था । 

गिरि्रज- मगध की राजधानी श्राधुनिक 
राजगिर के निकट इसके अवशेष हैँ । 
गुर्जर नवीं, दसवीं शती म वतमान राज- 
पूताना गुजर जाति का प्रदेश होने से 
गु्जरभूमि कहलाता था । इसकी एक 
शाखा-चालुक्यो द्वारा जीते जाने पर 
वर्तमान ग॒जरात का यह नाम पड़ा । 
गोमती--गोमल न° ` 

गौड दे० तथा ब०-- बङ्गाल, इसकी राज° 
का नाम मी गौड़ (वारेन्र) लद्दमणावती 
& लखनौती था । मालदा से १० मील 


दूर । 

घोरक--गोर-पंजकोरा (गोरी) नदी के उद्रम 
पास का देश । 

चम्पा--(१) ग्रन्नाम (हिन्द्चीन) (२) 
भागलपुर के पास प्राचीन श्रंग देश की 
राजधानी । 

चर्मण्वती--चम्बल । 

चेदि-- यमुना के दक्षिण मँ बुन्देलखश्ड का 
प्रदेश, . इसका दूसरा नाम॒ हल 
मीथा। 

चेर- केरल, मलाबार । 

चोल-नेल्लूर से पु. कोटे हे तक का 
प्रदेश, राजभानिय उरययुर, (कावेरी पर 





त्िष्वनापल्ली के पास), कोची रौर 
तंजोर । ` 
डाल दे°-- चेदि । 
तक्कोल--तकुख्रापा (बमा) । 
तक्तशिला-रावलपिर्टी से १२ मी ° उत्तर 
पूवं शाहटेरी की बस्ती । 
ताजिक ज्०--श्ररब | 
ताम्र्लिप्ति--तामलुक (जि ° मेदिनीपुर) । 


 तोषालि-- धोली (उड़ीसा) । 


षद्‌ वती न०--घग्धर (पूवीं पंजाब) । 
दक्षिणापथ नमंदा से दक्षिण का प्रदेश । 
द्वारावती-मेनांग नदी का निचला कांटा । 
नक्वारम्‌-- निकोबार । 
नगरहार-जलालाबाद्‌ । 
नालन्दा--राजगिर से & मी० उ० वङ्गो 
की बस्ती | 
सैमिषारण्य-नीमसार (जि० सीतापुर) 
पक्थन जा०- परान । 
पण्युपायन--फिलिपादन । 
परूष्णी--रावी । 
पंचाल--रुहेलखरड डिवीजन तथा गंगा 
यमुना के दोश्राब का कुह त्रश इसके दो 
भाग ये। 


(१) उत्तर पांचाल--रा० श्रहिच्छत्रा 
(रामनगर जिला बरेली) । 
(२) दक्षिण पांचाल--रा० काम्पिल्य 


(कम्पिल जिला फर खाबाद) । 
पाटलिपुन्र-पटना | 
पाण्ड्य--टिनेवली, मदुरा के जिले । 
पारस्य (जा०)--पारसीक, पशु, फारस । 
पावा--(१) कसिया से १२ मी° उ० पू 
वतमान पड़रौना । 
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(२) विहारशरीफ से ७ मीर पूर 
महावीर का निवांण स्थान । 

पुरुड-मालदा तथा पररिया एवं दिनाजपुर 
त्रोर राजशाही जिलों के कुड भाग । 

पुरुषपुर- पेशावर । | 

पुष्कलावती-- चारसदा । 

पौरड्‌-- सन्थाल परगना, वीरभूम के जिले 
तथा हजारी बाग का उत्तरी भाग। 

प्रतिष्ठान-पैठन, श्रोरगाबाद्‌ से २८ मी° 
द० गोदावरी के उत्तरी तट पर । 

वार्हीक-बलख | 

ववेरू-बेबीलोनिया । 

श्गुकच्छ-मडोच । 

मगध- दक्षिणी बिहार, पटना, गया के 
जिले | 

मस्स्य--श्राधुनिक श्रलवर । 

मद्-- स्यालकोट के श्रासपास का प्रदेश । 

महादधि-- बंगाल की खाड़ी | 

मालव- मालवा । 

मिथिलाब०--विदेह की रा० दरभंगाजिण्में 

जनकपुर (वतमान सीतामढी के निकट ) 

यवद्रीप- जावा | 

रत्नाकर-श्ररब सागर । 

लम्पाक-लमगान (काबुल नदी के उत्तर में 
जलालाबाद से २० मी० उ० पू | 

लुम्बिनी वन--रुम्मिनदेदं (नेपाल) । 

वकन, वकंण--वखां (श्रफगानिस्तान का 
उ० पू° प्रदेश | 

वत्स--ग्रलाहाबाद के ग्रासपास का प्रदेश, 
रा० कोशाम्बी ) 

वलभी--काण्याबाड्‌ प्रायद्रीप तथा भरुच 
तथा सूरत जिले । रा० बला भावनगर 


से १८ मी° उ° परू° | 

वंग- मुशिदाबाद, नदिया, यशोहर के जिले 

तथा राजशाही पवना, फरीदपुर के कु 
माग । युवान वोग के ्रनुसार-- 
बंगाल के पच भाग थे पुण्ड (उत्तरी 
बंगाल) समतट र्वी वंगाल) कर्णं 
सुवणं (परिचिमी बंगाल) ताम्रलिप्ति 
(दक्षिणी बंगाल) कामरूप (श्रासाम) । 

वच न०--्रामू (ज्राक्सस) | 

वातापि-- बीजापुर जिले मे चालुक्यो की 
राजधानी बादामी । 

वारुणद्रीप- बोर्नियो । 

विजय-वबिहदिह (फर न्च हिन्दचीन मै) । 

विजयनगर--हाम्पी जि० ब्रेलारी | 

वितस्ता--जेहलम | 

विपाशा (विपाट्‌ )- व्यास | 

वेशलो--वसाद, लिच्डवियों को राजधानी 
(जि° मुजपफरपुर) । 

शकस्थान-- सीस्तान । 

शाकल-- स्यालकोट । 

शतुद्वि- सतलुज | 

शूरसेन--मथुरा । 

शूषा--सूसा (ईरान की एक पुरानी 
राजधानी ) 

श्रावस्ती-कोसल की राजधानी सहेर महेर 
(गोंडा; वहराइच जिलों की सीमा पर) 

श्रीविजय-पलेमर्वोग (सुमात्रा) । 

भ्रो्ते्र-प्रोम (बर्मा) | 

सरस्वती--श्रफगानिस्तान की श्ररगन्दाव 
नदी | 

सारनाथ-- बनारस | 

सिहपुर--सिगापुर । 








सिंहल-- श्री लंका । 
सीता-यारकन्द नदी । 
सुखोदय-सुखोथई (स्याम) । 
सुधम्मवती--थेतोन (बमा) । 
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सुवणद्रीप-- सुमात्रा, मलाया, जावा श्रादि 


हिन्द पूर्वीय द्वीप समूह । 
सुवणभूमि--बमां । 
सुवास्तु-- स्वात । 

छृभ्न- थानेसर से ४० मी° 





दूर यमुना 


नदी के पूर्वी किनारे की बस्ती । 
सोराष्ट्‌--काठियाबाड । 
स्तम्भ-तीथं--खम्भात । 
रुद्‌- सरयू । 
हस्तिनापुर--मेरट से २२ मी° उ° 
मे हसनपुर गांव । 
हंसकायन--र्हुजा । 
हखावती- पग । 
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भारत का चित्रपय इतिहास 
( लेखक--ध्रो महावीर श्रधिकारी ) 


इतिहास यों तो मानव के क्रमिक विकास शओ्रौर कृतित्व का 

का विराट लेखा-जोखा रै, लेकिन इतना गुरु-ग!म्भीये वहन करते 

॥ हुए भो यह विषय अत्यन्त दिलचस्प ओर विज्ञानिक दंग पर 
प्रस्तुत करिया जा सकता है । भारतीय विद्यार्थियों की इतिहास के 
` वारे में बड़ी निराशाजनक धारणा ह । उनका कहना दै कि इतिहास 
इतना निभेम विषय दै किरात को याद्‌ करिया जाय तो, प्रातःकाल 
फिर सव भूल जाता दै । इसका स्वाभाविक परिणाम यह होता दै 

क विद्याथिरयो के मनमें इस विषय कीञ्चोर से विरक्तिपैदाहो 

॥ जाती दे । 

४ भारत का चित्रमय इतिहासः इस धारणा के विपरीत एक. 
4 चुनोतो दै । यह पुस्तक एक वार आप हाथमे लेगे तो अन्त तक 
उसका पारायण क्रिये चिना राप सांस नहीं ने सकते । प्रागेतिहा- 
सिक काल से लेकर तालीकोट के युद्ध तक (विजयनगर साभ्राञ्य 
का पतन) का इतिहास एक क्रमवद्ध कहानी वन गया ह । हर युग 
के सामाजिक जीवन, कला -कोशल तथा महापुरुषों ओर युद्धं का 

` सचित्र अंकनहूश्रादै। न केवल इतना, वरेन इस प्रन्थ के प्रष्ठा 
मं स्थापत्य, वाणिज्य श्रोर संस्कृति के विस्तृत प्रसार का एेसा 
चित्र आपके सम्मुख सजीव हो उटेगा किं राप उससे न केवेल् 
अपने अतीत की महानता के प्रति गौरव की भावना अनुभव 

करेगे, वरन्‌ बह चित्र श्राप मानसपटल पर इस तरह आक 
दहो उठेगाकि आप उसे भुला नहीं सकेगे | प्रथम भागमेंदही लग 
भग ५०० चिन्न रखे गए ह| इन चित्रो में आपको भारत के 
गोरवमय अतीत के मूर्तिमान दशन होगे । 

प्रत्येक युग की वेश-भूषा ओर सांस्कृतिक जीवन को चित्रो 

दास प्रस्तुत करते समय अत्यन्त प्रामाणिक साधनां का उपयोग 
करिया गया हे । इस पुस्तक का प्रकाशन इतिहास-प्रन्थों की परम्परा 

मे एक सीमा-चिह दे । 


इसके दृमरे भाग में बाबर से लेकर श्राघुनिकतम 
समय. का इतिहास होगा । इस भाग मेंभी वही विशेषताण 
होगी जोकि प्रथम भागसेंहे। 
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